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[ श्रीयुत्‌ श्रगरचन्द नाहटा ] 
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जैन साहित्य बहुत दी विशाल एवं वेविध्यपूर्ण है। पर अमीतक उसकी पूरी जानकारी प्रकाश 
ते नहीं शाई। जो कुछ जानकारी प्रकाश में आई है, उससे भी समुचित लाभ नहीं उठाया 
ज़ाता। साम्प्रदायिक भेद-माव के कारण जैनेतर विद्वानों की ही तो बात ही क्‍या जेन विद्वानों 
ही भी आ्राभ स्थिति यह है कि श्वेताम्बर विद्वानों को दिगम्बर साहित्य का अधिक परिचय नहीं 
ह और दिगम्बर विद्वानों को तो श्वेताम्बर साहित्य की जानकारी और भी कम है। वाघ्तव में 
देखा जाय तो श्वेताग्बर ओर दिगम्बर दोनों का साहित्य एक दूसरे का पूरक है। बिना दोनों 
अम्पदायों के साहित्य की सम्मिलित जानकारी के जन साहित्य की विशालता औ्रौर महत्व ठौक से 
जाना ही नहीं जा सकता । अ्रतः हमें श्रव प्रत्येक विषय पर लिखने से पूर्व दोनों सम्प्रदायों के 
वाहित्य की जानकारी प्राप्त करने का पतन करना चाहिए श्रौर तठस्यतापूवक दोनों सम्प्रदाय के 
बद्वान्‌ के ग्रन्थों का अध्ययन अ्रध्यापन कर ज्ञान वृद्धि करते रहना चाहिए। 

दिगम्बर साहित्य बहुत महत्व का दोने पर भी उसको पूरी जानकारी देनेवाला कोई मी 
“पद साहित्य का इतिहास” प्रकाशित नहीं हुआ। श्रतः उसको जानकारी प्राप्त करने में बड़ी 
ही असुविबा होती है पर श्वेताम्बर साहित्य की जानकारी प्राप्त करने में वेती कठिनाई नहीं है । 
स्पोंकि जैस साहित्य मद्ारथी स्त्र० मोहन लाल दलीचन्द देसाई ने २५ वर्ष की निरन्तर साधना 
द्वारा ४ महान ग्रन्थ प्रकाशित कर दिये हैं। जिनसे श्वेताम्बर खाहित्य की जानकारी बहुत अच्छे 
रूप में मल जाती है। यत्रपि कोई मी साहित्य का इतिहास समूचे साहित्य की जानकारी नहीं 
दे सकता। क्योंकि प्रकाशित ग्रन्थों को भ्रपेद्धा भ्रपकाशित ग्रन्थ ही अधिक होते हैं शोर उनकी 
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प्रतियाँ जहाँ तहाँ इतने अधिक स्थानों और व्यक्तियों के पास फेली हुई होती हैं कि उन सबकी 
सूची बनाना भी कम ही संभव है । नित्य नये नये संग्रह जानने को मिलते हैं श्रीर उनमें प्रायः 
आशात ग्रन्थ मिलते दी रहते हैं। इसलिए वैसे तो देताई द्वारा संकलित चार ग्रन्थों में उल्लिखित 
रचनाओं की अपेक्ता श्वताम्बर साहित्य बहुत अविक विशाल है। फिर भी मुख्य-मुख्य मण्डारों 
की सूचियोँ प्रकाशित हो चुकी हैं या वन चुकी हैं उनमें से जितने अधिक स्ग्रहालयों की सूलियों 
का उपयोग वे कर सकते थे या करना संभव हुआ, देवाई ने बहुत ही लगन, धैर्य, परिश्रम 
और प्रयत्नपूर्वक अधिक से थभिक जानकारी देते का भरसक प्रयत्म किया है। और जहाँ तक 
वन रुका है प्रतियों को तवय॑ देखझर जॉन पड़ताल कर और दूसरे प्रामाणिक उल्लेखों के 
उपयोग द्वारा श्रपने इन ग्रन्धों को भूल अंतियं, से वहुत द्वी बचाया है। इसज्िए उनहों शुद्धता 
व प्रमाणिकता बहुत अधिक दे वैसे इसके बाद प्रोफेसर ६रीदामोदर बेलन॥र का "जिन ग्त्नकोप 
नामक महत्वपूर! ग्रन्थ (सूती) भाश्डार कर पाच्यविद्या संशोधन, पूना से सन्‌ १६४४ में प्रकाशित 
हुआ और उसमें बेलनकर ने १२१ सूचियों एवं रिपोर्टों के श्राधार से अपने इल ग्रन्थ को तैयार 
किया है, इसमें भी श्वेताम्दर साहित्य का विवरण दी अधिक आ पाया है बद्यपि उन्होंने विगिम्बर 
ग्रन्थों की जञानकारी देने का भी प्यतत किया है। पर वास्तव में दिसम्बर मसणदारों को सूचियाँ 
उन्हें बहुत ही कम प्राप्त छझतः आअविक विवरण नहीं श्रा सका। वित रत्लकोष रिपोर्टों व 
सूत्रियों के आधार से तैयार हुआ है स्वयं ग्रन्थ कम ही देखे गये हैं अ्रतः उसमें मूज अंतियाँ 
काफी रह गई हैं | 

देसाई के एवेताम्शर साहित्य सम्बन्धों ४ ग्रन्थों को प्रत्येक जैन विद्वानों को मेंगाना और 
देखते रहना चाहिए। जेन ॥फरेम्द (मंदम) ग्रन्थों में इनका स्थान बहुत दी ऊँचा ब भदत्व 
का है। इन ग्रन्थों के नाम है जेन साईत्य नो संक्षित इतिहास और ८-३- 
भाग ९-२-३। इनमें से पहला ग्रन्थ १२५० साढ़े बारहसों पृष्ठों का है जिसका मूल्य केबल 
६) रुपये है। संस्कृत, प्रकृत, अयर्श्भश और राजस्थानी, गुजराती के 3वेताम्बर जेन साहित्य 
का दी इतिहास नहों पर इसमें स्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय के ढाई इजार वर्षों का संक्षित इतिहास 
भी दे दिया गया है। सन्‌ १६३३ में यह प्रकाशित हुआ । लेखक के २०-२५ वर्ष के संशोधनों 
का यह नवनीत दे। करीब १० वर्ष तो इस ग्रन्थ की तैयारी व लेखन में लगे हैं। इसमें लगभग 
६० चित्र यथा स्थान दिये गये हैँ और चित्रों का परिचय भी विस्तार से ६० प्रष्ठों भें दिया 
गया है। इस ग्रन्थ में ८ विभाग हैं और प्रत्येक्त विभाग के कई प्रकरण हैं। ११६४ पैरग्राफ 
हैं और ३७७ (फुटनोट) हैं जो ८१२ पृष्ठों में हैं। इसके बाद २३ परिशिष्डो के श्द८ पृष्ठ 
केबल नामों की सूची के हैं इसीसे इस ग्रन्थ के निर्माण में कितना श्रम किया गया है और 
यह अन्य कितना महत्वपूरा है इसका अनुभव पाठक खुद करें; लैखक ने निवेदन के पृष्ठ 


४ जैन गुजर कमियां 
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१६ में बढ़ा ही मार्मिक लिखा है कि “इस ग्रन्थ के तैयार करने में मैंने रात दिन श्रम किया है 
और अपनो ओर से कोई भो कसर नहों रहने दी है? । उनही शार्थिक्र ध्यिति साघारण थी, 
वे हाईफोट के वक्रोल थे इसीसे आने परिवार का पोषण करते थे फिर भी साहित्य का रस उन्हें 
इतना जबरदस्त लगा था कि रात को जब सारा परिवार सो जाता, वे जाणत होकर काम करने 
में डट जाते और जददाँ तक नींद बेचेन न कर दे, काम करते ही रदते। अपने व्यावद्ारिक कामों 
से तनिक भो श्रवकाश मिल्ला कि लिखने पढ़ने में जुट गये। छुट्टेयों के दिनों में वे अ्रपने खच 
से कनी कहीं कभो कहीं जा कर नई-नई सामग्रो एकत्रित करते । प्र दे'बने वाला तक भी उनका 
कोई नद्ायक नद्ों या। उन्होंने लिखा ह कि “इनमें पाछुल दिन रात श्रम लेनामा मैं कचास 
राल्वी न थो । समव लई पोताने खर्च जुदे स्थले जबू पुष्तक मण्डारों जोई, तगाती आावा, 
तेमांची मलेला तमाम साधनों ने प्राप्त करी संग्रह करी, तेमांथोनोंघी-टाच्यों करिलेशा, तेतरथी 
प्रमाणों थ्रादि उकरणों लखबा, धावा मोइज्त्रां तेतानु प्र८ शोबत करो, तेने पाछा मंगाव 
सुबारबबा प्रेसवाँ, तेतो विस्तृत अब मशिकः कर बेगेरे एकले पंदे कोईनी पर सदाय बगर एक 
प्रूफ रीडर जेवानी पण मदद बगर करीने थ्रा पुस्तक मैं गुजरात ने चरणे सादर घयों छः” । 

उनका दूसरा ग्रन्थ जिसमें १३ यीं शताब्दी से २० यीं तकके श्वेताम्बर जेन कवियों और 
गद्य लेखकों के गुजराती, राजध्वातोी व दिन्दों गय्यों का श्र्यन्त विवरण है जेन गुतर कवियों 
गाभक हे भागों ये ४००० पृष्ठों का है। ऐसे मड़ान्‌ साहित्य लेवी के सामने किसका सिर न 
भुकेगा । जय काय $ लिए बोसों विद्वान्‌ और हजारों रुपये खच के चाहिए कि उसे एक 
विद्वान ने अगनी निरन्तर की लगन झोर साधना से सम्पन्न कर दिया ! यह कितने महान्‌ गौरव 
की बात है। दूसरे विद्वानों को उनका अनुसरण करना चाशिये। 

दिगम्बर साहित्य को जानकारी प्रकाश में लाने का कार्य कुद्ध वध पूर्व वीर सेवा मन्दिर ने 
झारंभ किया था पर अश्रव उसके नियमित व व्यवस्थित कराने का काय महावोर तीथ कमेटी 
जयपुर करवा रही है पर उनके पास भो कस्त्रचन्द कासलीवाल एक हो व्यक्ति है । कारय की 
गुबवा को देखते हुए ३-१० विद्वान्‌ इस काय के लिए जियुक्त किये जाने चाहिए, अन्यथा 
दिगम्बर जेन समाज व विद्वान्‌ खूब ध्यान रग्यें कि दिगम्बर साहित्य का इतिहास जो लिखा 
जा रहा है व बहुत दी अपूर्ण रहेगा। सेकड़ों महत्व के ग्रन्य उसमें तल्लखित नहीं हो सकेंगे । 
सबसे पहला काम समस्त दिगम्बर ग्रन्थ भण्डारों की सूची बनाने का है; बिना सूती बने साहित्य 
का इतिहास पूर्ण ओर अच्छे रूप में लिखा जा ही नहीं सकता । 

अब में लेख के मूल विषय पर आता हूँ । वीरवाणी के श्८ नवम्बर १६४४ के अंक में 
पंडित चेनसुखदासजी का सम्पादकीय अग्र लेख 'मद्दाकवि हस्तिमल्‍ल और उनका विक्रान्त कौरव 
नाटक! शीषक छुपा है। उसके दूसरे पेराग्राफ में जेन संस्कृत नाटकों की कमी और हस्तिमल्ल 
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को पहला जेन गाटक़कार बतलाते हुए लिखा है “जैन कवियों ने भी संस्कृत माषा में नाटकों की 
रचना की है। किन्तु महाकवि इस्तिमज्न के पहले के किसी भी जेननाउककार का पता अ्रभी तक 
नहीं चला । संभवतः ये पहले जेन कवि हैं जिन्होंने जेन साहित्य नाटकों पर अपनी कलम 
चलाई और सफल हुए। हाँ इनके कुछ पहले मोहगत पराजय नाम+ प्रतीक नाटक के शैखक 
कवि यशपाल झबश्य हैं गये हैं। जेनों का अधिकांश संस्कृत साहित्य नष्ट कर दिया अथवा 
नष्ट हो गया है इधलिए श्राज ह_म यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हश्तिमलल्‍्ल के अतिरिक्त 
भी कोई नाटककार हुए हैं या नहीं? ! 

दि० नाटककार इस्तिमज्न का सप्रय विक्रम संवत्‌ १३४७ के लगभग का बतलाया गया है । 
वास्तव में पंडित चेनपुखदासजी जेन संस्कृत साहित्य के बड़े हो प्रेमी विद्वान हैं और उाथ हो 
उनमें साम्प्रदायिक संकुचित बृत्ति न होकर उदार और विशाल भावना है इसलिए उन्होंने जो 
उपयुक्त शब्द लिखे हैं वे छित्ती साम्प्रदायिक /«त्ति के कारण नहों पर हमलोगों का सामाजिक 
और धार्मिक दाँचा हो ऐसा है कि हम अपने सम्प्रदाय से भिन्न सम्प्रदाय के ग्रन्थों की जानकारी 
ही प्रायः नहीं रखते तो अध्ययन का तो अवकाश ही कहाँ ! 

वास्तव में पंडित चैनखुखजी का उपर्युक्त कथन श्वेताम्बर जेन संस्कृत नाटक ग्रन्थों की 
झजानकारी का द्योतक है । हस्तिमल्ल के पहले श्बेताम्पर विद्वागों ने करीब बीत नाटक बनाये 
जिनमें से १०-१२ तो श्राज भी प्रास हैं। उनका परिचय कराना ही इस ज्षेल में श्रभीष्ट है । 

राजस्थान और गुलरात में १२ वीं १३ वीं शताब्दी में देव मन्दिरों में देवों या मन्दिरों की 
बषगाँठ, बसंतोत्सव, यात्रा महोत्खव आदि प्रसंगों में नाटक खेलने का खुत्र प्रचार था। श्वेताम्बर 
जैन कवियों का प्राचोन रास, फागु, चाचरी आदि अपश्रंश और लोक भाषा की प्राचीन रचनाएँ 
प्रायः ऐसे प्रसंगों में दृत्य, अभिनय, गायन के लिए दह्वी बनाई गयी थों। संस्कृत भाषा का भी 
उन दिनों बहुत अ्रच्छा प्रचार या। महाराजा भोत्र के शासन-प्रदेश और राज्यकाल के लिए 
तो यह प्रसिद्ध हे कि उस समय संस्कृत भाषा उन दिनों विद्वान भोज ही नहों, भन साधारण 
में भी प्रचलित थी। ऐसे समय के झासपास में उपयेक्त मास्नलिक उत्सवों में संह्कृत नाटक 
भी झभिकतगा खेले जाने स्वाभाविक थे। गुजरात के प्रतापशात्री और साहित्य प्रेमी महाराजा 
सिद्धसाज जयसिंह के समय से मंजीश्वर बस्तुपाक्ष तेजपाज के समय तक तो संस्कृत नाटकों का 
खूब हो प्रचार रहा शोर ये सब श्वेताम्बर नाटककार दि० हस्तिमल्ल के पूववर्ती हैं झतः इनका 
संद्िस परिचय यहाँ दिया जा रहा है-- 

सहाराण सिद्धराज जयतिंह की बिद्वत्‌ सभा में दिगम्बर विद्वान कुमुदचन्द्र के साथ श्वेताम्बर 
ब्रादिदेव घूरि का शास्त्र शंवत्‌ ११८१ में हुआ था उस प्रसंग का यहुत ही सरस बरशान यशदूरिचन्द्र 
रचित मुद्रित कुमुदचल्क॒ प्रकरण में मिलता है। इस नाटक के रचविता यश्षचन्द्र (सपाद लक्षधी 
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सांभर नागौर अजमेर आदि प्रदेश) कै राजा के झ्राश्नित व मोंढ जातीय थे। इनका दुसरा नाटक 
राजीमति प्रबोध है जिसकी प्राचीन प्रति भीनासर के चम्पालालजी के संग्रहालय में लिखी हुई 
प्राप्त है। उठकी प्रस्तावना में बूच्रधार के मुख से कह्टलाया गया ह कि यशश्वन्द्र ने दो 
महाकाव्य और चार नाटक लिखे थे पर उनके वे दो महाकाव्य श्रौर उनके वे नाटक भ्रभीतक 
अ्रप्राप्प और अज्ञात हैं ''रुद्वित कुमुदचन्द्र?” बहुत प्रसिद्ध है ओर प्रकाशित हो चुदा है । 

श्वेताग्बर जेन माटठककारों और नाव्यशास्त्र विशेषशों में महाकवि रामचन्द्र का स्थान सबसे 
ऊँचा व प्रधन हैं। ये ऋलिकाल स्वश आचाय हेमचन्द्र के पट्ट धर महान्‌ बिहान्‌ शिष्य थे । 
इन्होंने अगले ही ११ संस्कृत नाटकों की रचना की है। जिनमें से नल विलास, सत्य हरिश्चन्द्र, 
निर्भय भीम व्यायोग और कोथुदी मित्रानन्द ये चार नाटक छुप भी चुके हैं। सत्य हरिश्चन्द्र 
नाटक सन्‌ १६१३ में इठालिन बहनत्तर से भी प्रकाशित हो चका है। श्रगले साव नाटक ये 
हैं। रघुविलास, जदुबिलास, मल्क्षिक्ा मकरन्द प्रकरण, प्रयागाविदय, रोहिणी मृगयांक प्रकरण, 
बनमाला नाटिका ओर बदवाम्युदय | इनमें से कई तो प्राप्त मी नहीं हैं । 

रामचन्द्र नाटककार होने के अतिरिक्त नाव्यशास्त्र के महान श्राचाय थे। अपने गुरुभाई 
के साथ इन्होंने “नाव्यदर्पण ? नामक बृत्ति सहित नाव्यशास्‍्त्र का महत्व पूर्ण ग्रन्थ बनाया | 
अपने जिपय का यह बहुत ही सुन्दर और मोलिक अन्य है। इसमें ४४ संस्कृत नाटकों के 
अवतरण हें जिनमें से बहुत से श्राज श्रप्राप्य हैं। इनमें विशालदत्त के देवीचन्द्र गुत नाटक, 
जिसके अनेक अ्रवतरण नाट्यदर्पण में पाये जाते हैं जो गुप्तकाल के इतिहास पर महत्वपूर्श 
प्रकाश डालता है। इसके अवतरणों में जो बचे खुचे अ्रंश मिले हैं उनके श्राधार से कन्हेयालाल 
मुन्शी ने “अत स्वामिनी देवी” नामक ग्रन्थ की रचना की है| 

रामचन्द्र का उल्लेखनीय विशेषण प्रबन्ध शतक है। इस प्रसन्धशत अन्य में एक प्राचीन 
सूची के श्रनुसार द्वादश रूपक नाठक श्रादि स्वरूप की जानकारों * हजार शल्लोक परिमित थी; 
१२ रूपहों के सम्बन्ध में इतना बढ़ा विवेकात्मक अन्थ यह श्रद्धितीय था | पर खेद है अग् प्राप्त नहों 
होता । रामचन्द्र का “नाट्य दपंण” अन्थ गायकवाड़ श्रोरियन्टल सिरिज से प्रकाशित हो चुका है | 


आचाये हेम नन्‍्द्र के ए ८ दूमरे शिष्य देवचन्द्र के चन्द्रलेला विजय प्रकरण नामक ऐतिहासिक 
नाटक की ताड़पन्नीय प्रति जैठलमेर के मण्डार में है। महाराजा कुमारपाल ने शपादलक्ष के राजा 
अणोराजा को हराया था। कुमारताल के उस बीरत्व का वर्शानवाला यह प्रशंसात्मक नाटक है। 
इसकी नायिक। “चन्द्रलेखा” विद्याघरी हैं डा० भोगीलाल सांडेसर के मतानुसार यह चन्द्रलेला 
अखशोराल की बहन जलहणा देवी थी जिसका विवाह कुमारपाल से दुआ । यह नाटक पाटन 
के कुमार बिहार ने अजितनाथ यात्रा महोत्सव के प्रसंग में कुमारपाल की सभा के परितोष के 
लिए खेला था। संबत्‌ १२०७ के लगभग इसकी रचना दुई। 
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देवचन्द्र के ''मानमुद्रा भंजन” नामक नाटक का उल्लेख मिलता दे पर बह अ्रव प्राप्य नहीं। 

कुमारपाल के गद्दीघर अ्रजयपाल के मंत्री यशपाल का “मोहराज् पशाजय नाटक” एक 
रूपक है। जो संवत्‌ १२२६ से १२३२ के बीच रचा गया है। कुमारपान ने कृपासुन्दरी से 
संबत्‌ १२९६ मगसिर सुद्दी २ को बिवांह किया श्रर्थात्‌ कुमारपाल इस तिथि को पूर्णतः जेनी बने 
उन्होंने राज्यमर में पशु बध और सप्त व्यसन का निपेध किया, अपुन्नीप के घन को जब्त करने का 
कानून बन्द किया इत्यादि महत्व की बातों का इसमें निर्देश है। इस नाटक का मुख्य विपय 
कुमारपात के द्वारा मोहराजा के पराजय का है। यह नाटक भी छुप चुहा ९। यह नाटहझ भी 
बीर यात्रा महोत्सव प्रसंग में खेला गया था | 

महाराजा सिद्धराजा के इष्ट मित्र प्रज्ञानन्षु महावलि श्रीपाल के पौत्र विजययाल का 'द्रौषदी 
स्वयंवबर! नाटक मुनिजिन विजय जीने सम्यादितकर प्रकाशित कर दिया है श्सकी रचना संबत १२५१ 
से १३५१ के बीच में हुई थी। इसमें प्रघानतः बीर व अद्भुत रस हैं । 

जैन मुनि रामभद्र का प्रघुद्धावीर रौहिणेय नामक छुंदकी नाटक संगत १२१६ में महाराजा 
यशोपाल और जयगाल के बनाये मन्दिर के यत्रोत्सव में ख्वेला गया था । इसमें भगवान महावीर से 
प्रतिबुद्ध रोहिणेय चोर की रोचक आश्चर्यकारी कथा है | 

घौलका के राणावीर घवल के मंत्री सुप्र्िद्ध बस्तुपात्ञ ने संवत्‌ १२७७ में शत्रुज्ञय तंर्थ का 
संघ निकाला | उस संघ के परितोप के लिए याज्रामहोत्मव में कवि बराललन्द्र रचित करावज्ासुध 
नाटक खेला गया ।  शिसमें बज्रायुद्ध नक्रवर्ती ने एक कबूतर की रत्बा के लिए अपने प्राणों 
के बलिदान कर देने ही तैयारी फी कथा है | 

मंत्रीश्वर चन्षपात ने गुजरात पर चढ़ाई करके श्ाये हुए दक्षिण के राजा सिंघण और 
उत्तर के छुलतान अल्तमत को एक साध हरा दिया | इसझे ऐतिहासिक प्रसंग का बड़! दी सुन्दर 
निरूपण जयसिंहसूरि के इमीर मदमदन नाटक में है। इसकी रचना संबत्‌ १२७६ से ८५ के 
बीच हुई है। यह नाटक भी प्रकाशित हो चुदा है। खंभात में बस्तुपाल के पुत्र जयन्त सिंह 
की आशा से भीमेश्वर के यात्रा के प्रसंग पर खेला गया था | 

इसके अतिरिक्त मेघ प्रश्वाचाय का धरमाभ्युदय नाटक का उल्लेख मिलता है जिसमें 
दशाशण मभद्र राजर्षि कः चरित्र है | 


मंत्रीश्वर वस्तुतेजपाल बड़े ही उदार, घर्मनिष्ठ ओर विद्या प्रेमी थे। उनके आश्रय में 
अनेक जैनेतर कवियों ने गीत काब्य आदि बनाये। जिनमें से वीरधवल के राज पुरोहित और 
बस्तुपाल के इष्ट मिन्न कीति कौमुदी तथा सुरयोत्सव जे. कत्तां कवि सोमेश्वर ने उल्लाघराघव 
नामक उाटक बनाया, जो द्वारिका के जगत मन्दिर में प्रबोधनी एकादशी के दिन स्वेला गया 
था! उल्लाषराघव में राम कथा है | 


किरण ] हस्विमहल के पू्बेबर्ती जेन संस्कृत नाटककार ७ 
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सोमेश्वर के सुरथोत्सव की प्रश॒स्ति में कष्टा गया है कि सोमेश्वर ने भीमदेव की सभा को 
यामर्ड में एक नाटक बनाकर हर्षित किया। यह नाटक उल्लापराघषत्र से भिन्न होना चाहिए 
पर अब अप्राप्य दै. उल्लाघराषव को सोमेश्वर ने पुत्रभल शर्मा की प्राथना से बनाया था | 

वस्तुपाल के श्राश्रित सुभट कब़ि ने दूतांगद नाटक पाटठण में कुमारपाल स्थापित शिवमूर्ति के 
दोलोत्सब के प्रसंगपर त्रिभुबनराल की आशा से खेला था। श्रतः ११५५८ से १३०० में यह लिखा 
गया । इस प्रकार इस्तिमल्‍्ल के पूरब वर्दी श्वेताम्बर जेन नाटककारों और जेनाश्रित दो कवियों के 
नाटकों का संक्तित परिचय यहाँ दिया गया है। मेरे मित्र डा० मोगीलाल सांडेसरा के गुबरात 
में संस्कृतनाठक नामक लेख से मुझे बड़ी सहायता मिली है, इसज्िए में उनका अमभारी हूँ । 

दिगम्बरों और श्वेतम्बरों के उमस्त जेन नाटक साहित्य का अध्ययन कर विशेष प्रकाश डाला 
जाना आवश्यक है। इन नाटकों की शेली, मापा के छाथ ऐतिहासिक्ठ ओर सामाजिक दृष्टि से 
_ भी बड़ा महत्व है। दष्तिमल के वाद जेन नाटक साहित्य थोड़ा ही लिखा गया प्रतीत होता है, 
पर जो भी दो उसको खोज की जाकर प्रकाश डाला जाना वालछुनीय है । 

यहाँ एक विशेष विचारणीग प्रश्न होता है कि संस्कृत में जब नाटकों का इतना प्रचार रहा 
तो अपमभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी, गुत्रराती में जेन नाटक क्‍यों नहीं मिलते? पर जेसा कि पहले 
कहा गया है। १२ वीं से १४ बों तक जैन रास, फागु चरचरी आदि लोक भाषा के काव्य ही 
उस समय अभिनीत दूंते थे। युगप्रधानाचार्य गुवांवली और प्रचीन राव आदि में इसका 
स्पष्ट उल्लेख दे। डाोडिया रास श्रर्थात्‌ लबुढि रास और ताला रासक उस समय काफी प्रशिद्ध ये 
ताजा रास अथांत्‌ तालियों के साथ गाया जाने बाला रास बहुत ही प्रसिद्ध था। १५४ वीं शताब्दी 
से यह मन्दिरों और गुरुआ्ागमनोत्सवों आदि को नाव्य परम्परा बन्द सी हो गई। इसके बाद 
बड़े २ चरित्र काव्य रुप रास बनने लगे और वे गाकर ही सुनाये जातेथ्रे । इस समय के बीच 
नाटकों की क्‍या स्थिति रही * अन्वेषणीय है। १६ वो शताब्दी से रब्बंठन खेल और तमाशे 
खुब प्रचलित हुए। पर जन मुनियों ने उसकी रचना में भाग नहीं लिया, जैनेत्तर सेकढ़ों खयाल 
आदि रचनाएँ प्रास द्वोती हैं व वे खब प्रसिद्ध हैं । 

स्व॒तन्त्र नाटक निर्माण के साथ श्वेताम्बर जेन विद्वानों ने जैनेतर नाटक ग्रन्थों की टीकाएँ भी 
बनाई हैं। उदाहरणार्थ अन्ध राघव को टिप्पण इत्ति प्रात है, मलघए्टी देव प्रभाचाये ने अ्नर्ष 
राषव रहस्यादर्श नामक टीका ७४०० एलोक की श्रौर उनके शिष्य नरचमन्द्र आ्राचार्य ने २४०० 
श्लोक परिमित टिपन लिखा और तपा गच्छ के जयचन्द्र सूरि के शिव्य ने श्रनव॑ राघव इृत्ति 
बनाई। इसी प्रकार कपूर मंजरी नामक प्राकृत नाटक पर धर्मचन्द्र रचित टीका प्रास है। 
अनध राघव सुप्रसिद्ध मुरारि का प्रसिद्ध नाटक हे और गुजरात में उसका अच्छा प्रचार रहा 
मालूम होता है। कपूर मंजरी नाटिका राजशेवर को वृत्ति हे । इनके अतिरिक्त जयचन्द सूरि 


को रम्मा मंजरी नाटिका, पत्रसुन्दर का जश्ञानचन्द्रोदय नाटक, अमरचन्द की बनमाला नाटिका 
आदि का उल्लेख जेन अन्धावली में है। 


्छ न्ते ७800... 


“जोधपुर संग्रहाक्षय की अज्ञात कुछ जेन धातु-मूर्तियाँ” 
[ श्रीयुव्‌ रत्नचन्द्र अग्रवाल, एम० ए० ] 
-०“#*«0900».. 

'रेवारा उसोढ़? (पवंत8र, जोधपुर डिविजन, राजस्थान) नाम# स्थान से प्रात ६ धातुमूर्तियाँ 
जोधपुर संग्रहालय में प्रदर्शित हैं तथा संग्रहालय के रजिस्टर की २३२४ संख्या के अन्तर्गत अक्लित 
हैं। इन जेन मूर्तियों के पीछे मध्यकाल के लेख देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। इन लेखों के 
अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो सकता है कि कुछ लेल तो ऐसे हैं जो उस्ती तिथि की कुछ धातुमूर्तियों 
पर भी श्रद्धित हैं परन्तु वे घातुमूर्तियाँ जोधपुर विभाग के एक दूरस्थ स्थान “बाल्योतरा” के श्री 
शीतलनाय जी के जैन मंदिर में विद्यमान होने का उल्लेख है। श्री पूर्ण बन्द नाहर? द्वारा 
उनके लेश्ष पढ़े भी गये हैं परन्तु जोधपुर संग्रद्दालय को मूर्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण कहीं २ भिन्‍न 
भी है। यह खोज करने को बात है कि बालोतरा के उक्त मंदिर की उक्त मूर्तियों वहां ञ्राज भी 
विद्यमान हैं या नहीं । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ्आा कि वे द्वी कालान्तर में किसी कारण वश परवतसर 
ले जायी गई । अ्रभी तो इस दिशा में कुछ श्रघिकर कहना कठिन दी है। प्रस्तुत निबन्ध में 
तो जोधपुर संग्रहालय के अन्दर रखी हुई कुछ मूर्तियों का विवेचन फरने का विवार है ।* 


(१) संबत्‌ १२३४ को मूर्तिः-- 

ऊंचाई ७ इशच्च तथा चौड़ाई ५ इश्च | पीछे लेख' उत्कीण है श्रयांतः--संबत १२३४ 
जेष्ठ सुदि ११ सा० जसदेव भायां जेऊ तत्वुत्नवीरदेव सात”“बाहड़ वीरदे श्रेयाथंमकारि 
प्र० देवसूरिमिः । 

इस प्रतिमा में द्विबाहु तोर्थड्डर बद्धपञ्मान मुद्रा में तथा बद्धाह्अलि स्थिति में विराजमान हैं । 
सिर के ऊपर नागफण वितानाब्छादित है तथा सर्प के ७ फण हैं। देवता के दोनों ओर दो दो 
विद्याघर माला धारण किये; उनक्रे नीचे स्थानकमुद्रा में एक एक चंत्र वारण किये व्यक्ति तथा 
नीचे एक श्रोर एक पुरुष तथा दूसरी श्रोर एक स्त्री आ्रासीन हैं। जिनासन के नीचे विपरीत 
दिशोन्मुख दो सिंह प्रदर्शित हैं। जिन भगवान्‌ के वक्षस्थल पर श्री वत्सजिन्द अंकित दहै। यहां 
लिन भगवान्‌ का लाञछुन उत्कीण नहीं है। 
0 जैन सकेख संग्रह, भाग १, कलकत्ता, १६१८, ए० १७४ तथा आगे। 

२ श्री बाल्वाराम कविकिक्र ने इन सू्तियों का अध्ययन करने में पर्याप्त सहायता प्रदान की 
है। इसके छ्षिये में उनका अतीवाभारी हूँ। 

३ तुछना हेतु ब्ररमब्य नाइर, उपयुक्त, साग १, ९० ३१७४, छ्लेख ७२८। 


किरण १] “जोधपुर संप्रदालय की अज्ञात कुछ जेन धातु मूर्तियां” है 





(२) संबत्‌ १४०१ की मूर्ति।-- 

ऊँचाई ६ इंच तथा चोड़ाई लगभग २६ इंच । आकार में यह प्रतिमा पहली से छोटो है । 
यहाँ सपंफण अ्रविद्यमान है। शेष भाव पूर्ववत्‌ उत्कोण है। इस मूर्ति में देवलाञ्छुन अविद्यमान 
है परन्तु लेख ' द्वारा यह स्पष्ट दै कि यह मूर्ति श्रेयांसनाथ” की है यथाः-- 


“संबत्‌ १५०१ वर्ष माघवदि ६ बुधे उपकेशज्ञातो' आ'“ ““णागगोत्रे सा० कान्ह 
पु० बील्ट्राभाया देवी ही आत्मश्रेयसे श्रीक्ष यांस बिंबं कारितं श्री उकेशग० ककुदाचाये 
संताने प्रतिष्ठितं श्रीकक्क्सूरिभिः | 


इस लेख द्वारा उपकेशगच्छीय श्री ककुदाचाय कक्कसूरि का भी बोध होता है। प्रथमलेख 
में श्री देवसूरि जी का नाम तो उपलब्ध हुआश्रा है परन्तु उनके गच्छु का नहीं | 
(३) संबत्‌ १४०४ की मूर्ति।-- 

ऊँचाई ७३ इंन तथा चौड़ाई लगभग ५४ इंच । यहाँ पर आ्रासनदेव के ऊपर सातफणोंवाले 
सप का वितान विद्यमान दै। आसन के नीचे तथा पूर्व वर्णित सिंहों के मध्य में सपंज्ञाउड्न भी 
विद्यमान है। 'श्रो पाश्वनाथ” की यह मूर्ति सुन्दर है। श्सऊ्े श्रतिरिक्त जिन भगवान के 
ऊपर दोनों ओर तीर्थड्डर ध्यानस्थमुद्रा में प्रदर्शित हैं तथा विद्याधरों का अ्रभाव है। इनके भो 
ऊपर गज प्रदर्शित हैं। मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्क्री्ण लेख इस प्रकार हैः-- 

“संबत्‌ ९५४०४ वर्ष वेशासत्र स० ७ दिन श्री उकेशबंशें स।० डोडापुत्र सा० नाथ 
अ्रावकेश तथा स० दूदा स० (स्थायरा) सहितेन सुपुण्याथे श्री पाश्वेजिनबिंबं कारित॑ । 
श्री खरतरगच्छे श्री जिनभद्र॒धूरिभिः। शुभमस्तु। 

प्रस्तुत लेख द्वारा खरतरगब्छीय श्री जिनभद्रसूरि का भी उल्लेश् हुश्रा है। यहों पर पाश्वनाथ 
की उक्त मूर्ति पुश्याज॑न हेतु बनायो गयी। इससे पूर्व की, अर्थात्‌ श्रेयांस प्रतिमा, तो आत्मकल्थाण 
देतु बनायी गयी थी। 

(४७) संबत्‌ १४०६ की मूर्ति :-- 

ऊँचाई ७ इच तथा चौड़ाई लगभग ५३ इ'च । यहाँ सपवितान अ्विद्यमान है। यहाँ नीचे 
जिनदेव लाउड्न्‍न तो उत्कीरा है परन्तु श्रस्ष्ट है । लेख* द्वारा यह ज्ञात होत! है कि मूर्ति “श्री 
सुमतिनाथ जी? की हैः-- 





१ तुलना हेतु द्रष्टब्य, वही, ४० ४४, लेख संख्या २१६; वही, भाग २, ए० २२७; जेख 
संख्या १६३३ । 

२. वर्तेमान ओसियाँ, जोधपुर से ३६ मील दूर। इस स्थान के अन्य नाम उद्केश, ऊक्रेश*** 
इत्यादि भी उपलब्ध हैं | 

३ तुलना हेतु द्वष्टव्य, वही, भाग १, 7० १७५, लेख संख्या ०३१ 

४ तुलना हेतु व्ृष्टब्य, वही, भाग १, ४० १७५, लेख सख्या 
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० स्व॒स्तिचिन्ह) । संवत्‌ १५०८ ब्ष मागशिर सु० ७ ऊक़ैशबंशे बहरागोत्रे सा० खुत 
सा० हरिपालभायों राजल्दे पुत्र सा० गागाकेन युतं॑ “*“स]० “7““श्री सुमतिना० बिब॑ 
कारितं श्री खरतरगच्छीे श्री ज़िनराजसूरिपट्टे श्री जिनचन्द्रसूरिभि प्रतिष्ठितं शुभं भबतु । 

यहाँ पर ख/तरगच्छीय ग्राचाय श्री जिन चन्द्रयूरिं का उल्लेख है | 
(४) संबत्‌ १४०६ को मूर्ति 

ऊँवाई लगभग ७३ इच तथा चोढ़ाई लगभग ५६ इच। यह मूर्ति पश्वनाथ की उपयुक्त 
प्रतिमा की भाँति की है परन्तु यहाँ जिन भगवान्‌ के सिर के ऊपर सर्पफणवितान श्रविद्यमान है। 
नीचे लाउड्डन भी उत्कोर्रा है परन्तु स्पष्ठ नहों जान पड़ता | लेख ' द्वारा बोध होता दे कि यह मूर्ति 
श्री बासुपृज्य' को है यथाः-- 

“संवत्‌ १५०६ वर्ष कार्तिक सुदि १३ गुरो ऊर्ेशवंशे व्यवद्दारीगोत्र सा? जाजण पुत्र 
हरपालभांयों राजलदे पुत्र सा० धरमा भा० घनाईपुत्र सा० सदजाहेन स्व॒पितयु्याथ 
श्री वासुपूज्य तरिंबं कारितं। श्रा खरतरगच्छे श्री जिनराजसूरिपट्ट श्री भद्रसूरि युग 
प्रधानशुरुभिः प्रतिष्ठित ।” 

यहाँ पर युगप्रधानाचार्य खरतरगच्छीय भ्री जिनभद्रमूरि का उल्लेख किया है । इस मूर्ति की 

तिष्ठा स्वपितृपुण्याथ्थ हुई थी । 


(६) संबत्‌ १४३७ को मूर्ति 


ऊँचाई ५६ इच तथा चौड़ाई ४ इच। यहाँ पर भी सर्पफण अथवा लाउडुन अविद्यमान हैं 
परन्तु लेख” द्वारा यद रष्ट हे कि यह प्रतिमा श्री घमनाथ की है भ्रथांत्‌ .-- 
“संबत्‌ १५३७ वर्ष बशात् * सुदि ७ दिने श्रो डकेशवंश विद्ूगरामोत्रे अभयप्ती 
९ संताने सा० ऊनाभार्या लखमादे पुत्र सा० डद्ित्थ सुश्रावकेण भा० पूराई पुत्र मेरा 
जावादेबादि युतैन श्री घममवाथ जिंब का० श्रो खरतरगच्छे श्रो जिनभद्रधूरि पट्ट श्रो जिन 
समुद्रसूरिभिः 
यहाँ पर खरतरगच्छीय श्री जिनभद्रपूरि जो का उल्ज्ेख है । 
उक्त मूर्तियों के लेखों द्वारा जिन-प्रतिमाश्रीं को पहचानने में पर्याप्त सक्षयता मिक्नी है। इसो 
प्रकार की कुछ मूर्तियों सांचोर (सत्यपुर, जोधपुर) से प्र।प्त हुईं थीं तथा जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित 
हैं। इन में से कुछ पर लेख उत्कीर्ण नदों है। अध्ययनापरान्त शीघ्र ही उनको भी प्रकाश में 
लाने का प्रयत्न किया जा रद्दा है । 
 हुलना हेतु ६पटव्य, वह्दी, १० १७३ स्लेख संख्या ७२२। 
तुलना हेतु द्रष्टव्य, वही १० १७६ लेख संण्या ७३४ 
यहों “प! द्वारा 'ख? का भाव व्यक्त किया है । 
झाधात “प्रसय सिंह! । 


न्द्‌ 0 की >छ 


पद कल चल 
देवगढ़ और उसका कला के 
[ प्रो० ज्योति प्रसाद जेन एम. ए.; एल-एल. बी., लखनऊ ] 
ब्््प्ल्ल् | 
देवगढ़ चिरकाल पर्यन्त जेतों का एक प्रसिद्ध सांस्कृति केन्द्र रहा है। वतंमान में इस नाम 
का एक छोटा ता गाँव उत्तर प्रदेश के फांसी जिले में बेमबती (बेतवा ) नदी के कूल पर 
तथा ललितपुर की पद्माड़ियों के अन्तिम छोर पर घने जंगग के बोच बसा हुश्रा है। यह आम 
देहजी से बम्बर जाने वालो सेन्ट्रत रेलवे के लजितयुर स्थेरान से १९ मील तथा उसीके लाललोन 
स्टेशन से तगभग ८ मोन दतक्तिए-पश्चिमोत्तर स्थित है। इस समय उसकी जनसंख्या लगभग 
दो ढाई सौ है जिसमें जेनियों श्रोर सत्र्णों की द्वी संत्या अत्रिद्न है। गाँव के निकट तक पहुँव 
जाने पर मो सामान्प्र दशा हों को कोई विशेष आकर पे # वल्तु दृष्टिवोचर नहों होतो, डिस्तु उसके 
चहूँ और जंगल में यत्र तत्र बिखरी हुई अनगिनत प्राचीन खंडित मूत्तियाँ एवं भवनों कै प्रत्तर 
खणइ कल्यनाशी ज्ञ यात्रियों को इस प्रदेश के अठोत गोरब की मूछ गाथा सुना हो देते हैं । 
देवगढ़ भा प्राचीन चतुष्कोण दुर्ग गाँव के निकट ही एक गोजलाकार पढ़ाढ़ पर बना हुआ है 
जो उत्तर दक्षिण लगभग एक मील लम्बी और पूष्र पश्चिम लगभग पौन मीज् चौड़ी है। 
पहाड़ की चढ़ाई सुगम और सीधी है। उसपर चढ़ने कै लिये पश्चिम की श्रोर एक मार्ग बना 
हुआ है। मैदान में बने हुए एक प्राचीत सरोवर को पार करने के उपरान्त पहाड़ पर चढ़ने 
के लिये प्रध्तरनिर्मित सीढ़ियोंदार एक प्राचीन विधश्तृत सड़ऋू मिलती है जिसके दोनों ओर 
करघई, खैर श्रोर साल के घने वृक्ष अपनी सुदीध शाखाओं द्वारा सतत शीतल छाया किये रहते 
हैं। पबंत के उपर पहुँचने पर एक भग्न तोरण द्वार मिल्ञता है जो पर्वत की परिधि को श्रावृत 
करने वाले टुगंकट का प्रमुख द्वार प्रतीत होता है। इसे कुज द्वार भी कहते हैं। इसकी 
कारीगरी दर्शवोप है। दस द्वार को पार करने पर एक के बाद एक दो जीए कोद और मिलते 
हैं। इन्हीं मांतरी दोनों कोटों के मोतर श्रघेकांश जेंन मन्दिर अ्रवस्थित हैं । इन कलापूर्ण 
प्राचीन देवालयों के कारण दो देवगढ़ की इतनी प्रतिद्धि है पत्र के दक्तिणी पश्चिमी छोर पर 
वेष्णब सम्प्रदाय का बराह मन्दिर है जो नष्ठपायः है। प्रायः ऐमी ही ध्वस्त दशा में वह प्राचीन 
विष्णा मंदिर है जिसे दशावतार मंदिर भी कहते हैं जिसने पुरातखज्ञों एवं कल्पममंशों का ध्यान 
विशेषरूप से ग्राकर्तित हिया है। किले के जित और वेतवा बहती है उस झ पहाड़ की ऊँची 
दीवार को काट कर बनाये गये तान घाट या घाटो हैं जिनमें से नाहर घाट और र/रूघाट अधिक 
' प्रसिद्ध हैं। इन घाटों के झास पास कई कृत्रिम अकृत्रिम गुप्त मन्दिर भी हैं। 
देवगढ़ जिस स्थान में स्थित है वह मूभाग प्राकृतिक शाभा की दृष्टि से अत्यन्त मनोरम एवं 
श्रप्रतिम है । यहाँ बेन्रवती एक सकरी घाटी में से होकर विन्ध्य पर्वत माला में प्रवेश करती हे 


ञ् 
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और तदुपरान्त एक चौड़ी घारा के रूप में देवगढ़ दुग को तीन और से ्रावत्त करती हुई प्रार 
पाती है। विन्ध्य पव॑त श्रेणी को काठ कर बेतवा ने यहाँ कुछ एक श्रत्यन्त चित्ताकषक दृश्य 
निर्माण किये हैं | पहोड़ की विकट घाटी में बहती हुईं सरिता सहसा पश्चिम की ओर घूम जाती 
है और इस प्रकार दृश्य को और अधिक सुन्दर बनादेती है। दक्षिण दिशा में देवगढ़दुर्ग को 
सीढ़ियां नदी के जल को स्पश करती हैं। इसी श्रोर देवमूर्तियों एवं श्रन्य कलाकृतियों से युक्त 
कतिपय गुदा मंदिरों को अपने अ्रंको में लिये हुए नाहरघाटी एवं राजघाटी अवश्थित हैं। 
इस स्थान पर गिरते हुए. जल्न की कलकल ध्वनि ऊपर लटकती हुई चट्टानों पर दूरदूर तक सुनाई 
देती है। इन चट्टानों के किनारे किनारे बेतवा के दाहिने तट पर मैदान पर्याप्त ढालू होगया है, 
श्र इ8 ढाल के निकट ही मेंदान के शश्विमी छिरे पर दक्षिण की श्रोर से पव॑तमाल्ाग्रों तथा 
पश्चिम एबं पूर्व दिशा में छोटे छोटे पहाड़ो-दीलों से त्रिरा हुश्रा उक्त ढाल का आकर्षणकेन्द्र 
दशावतार मंदिर अत्यन्त रमणीक दीख पड़ता है। वैतद्ाउस, फर्ग्यमनन, बरजेंस आदि 
कलाममंशों ने यह अनुभव किया है कि अपने तीथंस्थान एवं सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के 
लिये प्राकृतिक सौन्दयय से पूर्ण स्थलों के चुनने में जेनाजेन सदैव वेजोड़ रहे हैं। देवगढ़ इ। 
तथ्य को मली प्रकार चरितार्थ करता है । प्रकृति की सुषमापूर्ण गोद में सुषम्त देवगढ़ का वैभव 
आज भी श्रपनी प्राकृतिक एवं कलात्मक द्विविध सौन्दर्य राशि से दशकों को सौन्दर्यानुभूति के 
' लिये अनुपम प्रेरक बना हुआ है। विविध जातीय वन्य पशुओ्रों एवं पक्षियों के कलरव से गुजाय- 
मान हरीभरी घनी बनस्थनी के मध्य अरने शिरपर दुर्ग रूरी मुकुट घारण किये हुए घुलद हरीतिमा 
से बेष्टित देवगढ़ पव॑त अत्यन्त सुरम्य एवं मनोरम प्रतीत होता है । 


इस स्थान के भग्नावशेषों को देखकर इसमें तनिक भी सन्देह नहों रहता कि किसी समय 
चिरकाल पर्यन्त वह एक सुन्दर सुदृढ़ दुर्ग से युक्त भरापूरा विशाल रमणीक नगर एक घम 
और संस्कृति का महत्त्वपूर्णा केन्द्र रहा होगा । इधर कई शताब्दियों से अवश्य ही वह निजन 
वनस्थली के मध्य एक उपेक्तित--प्रायः विस्मृत सा ही जीवन व्यतीत करता आ रहा है । 
केप्टन चाल्छ स्ट्रेहय के शब्दों में देवगढ़ के निकट ञ्राकर वन उसके चहूँ श्रोर श्रत्यन्त घना 
हो गया है और उसके नीचे बहनेवाली बेतवा भी दोनों किनारों पर स्थित पहाड़ियों के कारण 
दूर से अ्रदृश्य ही बनी रहती है। देवालयों से पूरित ये पहाड़ियाँ श्राक्षण का केन्द्र थीं और 
ञझ्राज भी उनके भर्नावशेष प्राचीन भारतीय रूप शिल्प का कोषागार बने हुए हैं। किन्तु 
अब ये खंड़हर चहूँश्रोर उगे घने इक्तों की चोटियों को मेदकर दूर से दीख भी नहीं पढ़ते ।” 
तथागरि इससे भी कुछ लाभ ही छुआा। जहाँ लोक की उपेक्षा ने उन्हें फाड़ मंखाड़ और वन्य 
पशुओं का आ्रावास बना दिया तथा काल के प्रकोप से वे शनेः शनेः भूमिध्षात्‌ एवं विनष्ट 
होते रहे, वहाँ आततायी मूर्ति मंदिर विध्वंसकों की कुदृष्टि से भी उनको रद्धा हुदं। फलस्वरूप 
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देवगढ़ के अ्रवशेष श्राज भी प्राचीन भारतीय कला श्रोर उसके विकास के अध्ययन के लिये 
प्रचुर सामग्री प्रदान करते हैं। इडिनन्‍्तु स्वयं देवगढ़ का इतिहास प्रायः अन्धकाराच्छुन् है । 


यह स्थान प्रास अ्रवशेषों, शिलालेखों तथा अन्य ऐतिहासिक खाघनों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि ब्त्यन्त प्राचीन काल में इस प्रदेश पर अधंसम्य शवर जाति का निवास था। महामारत 
काल में यद मूमाग दशाण देश का अंग था और पाण्डवों की राज्यसीमा के भीतर पढ़ता था । 
शबरों या सहरियों का निवास बहुत पीछे तक रहा, उनसे गौड़ लोगों ने इसे छीन लिया । 
महावीरोत्तर मगध के शेशुनाक-तन्द-मौर्य साम्राज्य का भी यह प्रदेश अंग रद्दा । संभवतया इसो 
युग में किसी समय गॉंड़ लोगों ने यहाँ सब प्रथम दुग और नगर का निर्माण किया | गॉडों से 
इस प्रदेश के गुप्तनरेशों ने जीता और इसी काल से देवगढ़ का वास्तविक श्रभ्युद्य प्रारंभ 
हुआ। उस समय यह एक प्रसिद्ध राजमार्ग पर हिथित था और गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख 
जनपद था और संमवतया तत्प्रदेशीय भुक्ति का केन्द्रीय स्थान था। गुप्तकाल के कई जेन वेष्णव 
देवालय, मूत्तियाँ तथा भत्रनों के अवशेष उम्र काल में इसका एक समृद्ध नगर होना सूचित 
करते हैं। गुप्तों के उपरान्त हराने ओर फि. मालवे के यशोधमंन और तदुपरान्त कन्नौज के 
वर्धन वंश का इस प्रदेश पर अधिकार रहा । ८ वीं से १० वीं उताब्दी पर्यन्त प्रथम भिन्नमाल 
और फिर कान्यकुब्न के गुजर प्रतिहारों का देवगढ़ पर प्रभुत्व रहा । इन गुजर सम्रा्ों के 
काल में यह नगर एक महत्त्वपूर्ण प्रान्तीय केन्द्र श्रौर एफ महांसामन्त की राजघानी या । इसी 
काल में देवगढ़ श्रपने वेभव और कला की उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा । ऐसा प्रतीत 
होता है कि गुप्तों ओर गुजर प्रतिहारों के मध्य की शतारिदियों में इस स्थान पर किसी जेन 
राज्यवंश या उपराज्यवंश का शासन रहा, उन्होंने ही इस सुरम्य प्बत पर यह सुस्दर सुदृढ़ 
त्रिकुट दुर्ग निर्माण कराया और उसे अनेक जेन देवालयों एवं कलाइथियों से अलंकृत किया । 
पर्वत के ऊरर और दु्कोट के भीतर अन्य किप्ती धर्मं के या उसके देवालयों श्रादि के अवशेष 
नहीं मिलते । इसके विररीत £€ वीं शती ई० के मध्य के एक शिलालेख से सिद्ध होत! है कि 
उसके पूर्व भी यह दुर्ग और उत्के भीतर कई प्रभुख जिनमंदिर विद्यमान थे। एक विद्वान्‌ का 
अनुमान है कि ८-६ वों शती ह* में यहाँ किसी देववंश का शासन रहा है। संभव है देवगढ़ 
के तत्कालीन शासक उपरोक्त जेन राज्यवंश का ही यह नाम रहा हो। किन्तु इतिहास में इस 
वंश का कोई पता नहीं चलता । गुजर प्रतिहार सम्राद्‌ स्वयं जेनधर्म के प्रति अ्रत्यन्त सहिषषु 
और उसके प्रश्यदाता थे। उनके उपरान्त १० वीं से १३ वो शती ई० पयन्त जेजाकर्भुक्ति 
के चन्देल नरेशों का इस स्थान पर अधिकार रहा । उनके राज्य को यह एक उपराजधानी ही 
थी। चन्देल नरेश भी जैनघम के श्रत्यधिक प्रश्रयदाता थे। उनके शासन में देवगढ़ के 
लौकिक धार्मिक एवं कन्ना वैभव को श्रमिदृद्धि ही हुईं। यहाँ के ध्मषिकांश महत्त्वपूर्ण अवशेष 
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प्रतिहवार चन्देल काल के ही हैं। १३ वीं शती ई० में मुसलमानों का इस प्रदेश पर अधिकार 
हो गया, किन्तु मुस्लिम काल में यह स्थान प्रमुख राजपथ से दूर पढ़ गया और धोरे-धीरे घने 
बन से वेष्टित होने लगा, फलस्वरूप उनकी कुद्दष्टि देवगढ़ के देवालयों पर न पढ़ पाई और 
विधमियों द्वारा विध्वंस किये जाने से उनकी रक्षा हो गईं। १७ वीं शताब्दी से मुगल सम्राटों 
के श्रधीनस्थ बुन्देके राजपूतों का हस सम्पूर्ण प्रदेश पर अधिकार हुआ और इसी कारण 
विन्ध्यभूमि ऊ' यह सम्पूर्ण भाग बुन्देलखंड कहलाने लगा। इस काल में देवगढ़ का राजनीतिक 
महत्व कम होता गया और घार्मिक महत्त्व हो ग्रवशिष्ट रहता गया । फिर भी १६ वीं शत.ब्दी 
के प्रारंभ तक देवगढ़ का दुग एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित दुर्ग थ। सन्‌ १८११ ई० में जब 
मद्दाराजा सिंधिया की अंर से उ्तके सेनापति कनंज वैयरिस्टो फिलोज ने बुन्देलों से देवगढ़ को 
छीनना चाहा तो वह लगातार तीन दिन तक युद्ध करने के उपरान्त ही उस पर अधिकार कर 
पाया। देवगढ़ पर सिन्धिया का अधिकार कुछु ही काल रहा । सिन्धिया ने नन्‍्देरी के बदले 
में उसे अंग्रेजी सरकार को दे दिया और तब से स्वातन्त्य प्राप्ति पयन्त वह अग्नेनी शासन के 
अन्तगंत संयुक्त प्रान्‍्त के झाँवी जिले की ललितपुर तहसीच का एक भाग रहता श्ाया है । 
वर्तमान में विन्ध्यमूमिका यह भूमभाग उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के उसी जिले को श्रोर तइमोल 
का एक अंग है ) 


देवगढ़ का प्राचीन नाम लुअच्छुगिरि था। कम से कम ६ वीं शताब्दी ई० के मध्य तक 
यह स्थान इगोी नाम से प्रसिद्ध था। ११ वीं शताब्दी के अन्त मेँ चन्देलनरेश कीर्तिवर्मन के 
मनन्‍्त्री बत्सराज ने इस स्थान पर एक नवीन दुर्ग निर्माण कराके, अ्रथत्रा प्र।चोन हुगे का ही 
जोणोंद्धार कराकर इसका नाम अपने स्वामी के नाम पर कीत्तिगिरि रक्खा । ये दोनों ही नाम 
विस्मृति के गर्भ में बिलीन हो गये और शताब्दयों से यह स्थान देवगढ़ नाम से ही प्रतिद्ध 
रहता आया है। श्री पूणांचन्द्र मुखर्जी ने ललितपुर तहसील को अपनी पुरातत्त्विक खोज के 
विवरणा में सन्‌ ८५० ई० से ६६६ ई० पयन्त इस नगर पर«किसी देववंश का अधिकार होने 
की कल्पना की है जिसके कारण इ8 स्थान का नाम देवगढ़ पड़ा। इतिहास में ऐसे किसी 
वंश का उल्लेख नहीं प्रिज्ता ओर इस काल प्रतिहार नरेशों का प्रभुत्व इस नगर पर था 
यह बात असंदिग्ध है। संभव है उनके जो मद्दासामन्त इस प्रदेश के प्रान्तीय शासक थे उनका 
अपना वंश देववश कहलाता हो | किन्तु उन्हीं सम्रारों एवं महासामन्तों के काल के सन्‌ ८६२ ई० 
के शिलालेख में इस दुग का नाम लुश्रच्छुगिरि दिया हुआ है । हो सकता है कि गुप्तों के 
डपरान्त और प्रतिहारों के पूर्व जिस जैन राज्यवंश का शासन और अधिकार इस नगर पर रहा 
श्रौर जिसने इस पवेत पर अनेक भव्य जिनालयों से- युक्त त्रिकुट दुर्ग का निर्माण कराया उसका 
नाम देववंश रहा हो। सन्‌ ८६२ ६० का उपरोक्त शिलालेख जिस जेन मानस्तम्म पर अंक्ति 
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है उसके प्रतिष्ठापक आच।र्य कमलदेव के शिष्य आचाय॑ भ्रीदेव थे। संभव है वे देवसंघ के 
आचार्य हों और इस स्थान पर अपनी भट्टारकीय गद्दी स्थापित की हो तथा यहाँ के प्रधेिद्ध 
घर्माचाय रहे हों, उनके अपने या उनके संध्र के नाम से यह दुर्ग देवगढ़ कहल्ाने लगा हो 
इस प्रदेश मैं प्रचलित एक जन श्रुति भी है--प्राचीन काल में किसी समय देवपत और त्षेमपत 
नामके दो जेनघर्मावलम्बी भ्राता इस नगर में रहते थे। देवक्ृषपा से उन्हें पारसपथरी प्राप्त हो 
गई, जिसके प्रभाव से वे विपुल धन ऐड्वर्य के स्वामी बन गये। उस धनका सदुपयोग इन 
आताद्य ने इस स्थान पर अ्रनेक भव्य जिनायतनों का निर्माण कराने तथा दुर्ग एवं नगर का 
सौन्दर्य तथा बैमव बढ़ाने में किया । तत्कालीन राजा ने उन पर आक्रमण करके वह पथरी उनसे 
बरबस छीनना चाही, किन्तु देवषत ने उक्त पथरी को इसके पूव ही बेतवा के गंभोर जल में विसर्णित 
कर दिया। कहा जाता है कि इस स्थान के महान निमांता उक्त देवपत के कारण ही यह स्थान 
देवगढ़ कट्टनाया । यह भी संमत्र है कि अनगिनत देव मूत्तियों एवं देवायतनों के कारण ही 
उनका देवगढ़ नाम प्रसिद्ध हुआ। कम से कम जैनों की दृष्ट में तो श्रपने बहुसंख्यक प्राचीन 
देवमंदिरों एवं देव प्रतिमाश्रों के कारण वह एक रुच्चा ऐवगढ़ बना चला आया है और 
किसी तीथछुर की कल्याणक भूमि या काई अतिशयत्षेत्र अ्रथवा किसी शलाका पुरुष का जन्म 
स्थान न होते हुए भां एक पविन्न धमंतीय के रूप में दशनीय एवं वन्दनीय रहता आया है। 


देवगढ़ के पुरातत्त्वावशेपों में से अधिकांश जैन मन्दिरों, मूर्तियों और मवनों के ही भरन 
अभग्न अवशेष है, ओर उनमें से भी श्रघकरांश उसके केन्द्रीय स्थान दुर्ग कोट के भीतर ही हैं । 
इन जैन मन्दिरों में कुछ बहुत छोटे छोटे धर्मायतनों को छोड़कर शेष लगमग ३०-३१ मब्य जिन 
मन्दिरों के स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं, श्रोर इनमें भी लगभग १६-१७ बहुत कुछ श्रच्छी हालत में 
हैं। इन मन्दिरों में से अधिकांश ८ वों से १२वों शताब्दी के मध्य बने प्रतीत होते हैं। 
कुछ एक गुमकाल जितने प्राचीन भी प्रतीत होते है जबकि कई मन्दिर १५४ बोंसे १८ वो शती के 
मध्य भी निर्मित हुए हैं। दूसरे कोट के भीतर केवल दो मन्दिर है जिनमें से एक तो सोलह 
स्तंभों पर आधारित सुन्दर मंडप से युक्त विशाल एवं भब्य जिनालय का खंड॒हर है। मंडप के 
भ्रवशिष्टांश में पूर्वांभिमुख पद्मासन एवं खड्गासन जिन मूर्तियां, चमरवाहक यक्षयक्ती, पृष्पक्ृष्टि 
श्रादि विविध लक्षणों से युक्त दो पंक्तियों मे उत्कीय हैं। मंडप की बाहिरी दीवार में भी कई 
मूर्तियों उत्कोर्ण हैं; उनके सामने दी एक छोटा सा मानस्तम्म बना इुश्रा है। कुछ छोटी छोटी 
मूर्तियों मन्दिर के सामने मी विराजमान हैं। दूधवरा मन्दिर श्रषिक जोण शीण दशा में हैं, इसमें 
भी कलापूर्ण पद्मासन एवं खडगासन मूर्तियाँ वेद्यमान हैं इस मन्दिर के बाहिर दक्तिण की ओर 
खंडित भूर्सियों का एक ढेर लगा हुआ्आा है। इनके अतिरिक्त शेष समस्त मन्दिर तीसरे कोट के 
भीतर हैं । 
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तीपरे कोट के मन्दिरों में सर्वाधिक विशाल एवं महत्तपूर्ण मन्दिर १६ वें तोथथंक्षर भ० 

शान्तिनाथ का है। मन्दिर के गर्भगर में म० शाम्तिनाथ की १२ फुट ३ इंच की खडमासन 

प्रतिमा अत्यन्त चित्ताकषक है । शान्तिनाथ ही देवगढ़ के श्रषिष्ठाता देव प्रतीत होते हैं, यह 
प्रतिमा भी पर्यात प्राचीन है। गर्भगृह के आगे लगभग ४२ फुट लम्बा चौड़ा बरगांकार मएंडप 
है जो छः छः स्तंभों की छः पंक्तियों रर आधारित है मएढय के मध्य एक विशाल बेदिका पर कई 
मूर्तियों विरजमान हैं जिनमें से एक बाहुबलि की है। यह मूर्ति गोम्मटेश्वर वाहुबलि को 
दालिणात्य मूर्तियों से कई अंशों में विलह्ुण है। बामी, कुकुटवर्प, लता आदि के धतिरिक्त 
इस मूर्ति पर बिच्छू, छिस्कली आदि प्रन्य जन्तु भी रंगते हुए अंकित किये गये हैं श्रौर ताथ ही 

इन उपतगकारी पदार्थों एवं जन्तुओं का निवारण करते हुए देव युगल का दृश्य भी अंकित है। 

बाहुबलि की ऐमी एक मूर्ति चन्देरी में भी विद्यमान बताई जाती है: मन्दर के सामने १३-१७ 
फुट को दूरी पर चार सुन्दर ख॑ थों पर आधारित एक अन्य भव्य मण्डय है। इन्हीं स्तम्मों में से 
एक पर सन्‌ ८६२ ई० का गुजर प्रतिहार सपम्र/ट भीवदेव के समय का प्रसिद्ध लेख उत्तीर्ण है। 
शान्तिनाथ के इस मन्दिर में तीन अन्य दस दस फुट ऊ वो खडगासन प्रतिमाएँ भी मूल प्रतिमा 
जेती विराजमान हैं, छोटो बड़ी श्रत्प अनेक प्रतिमाएं भो हैं। इस मन्दिर के आ्रास पास अ्रन्य 
झनेक छोटे बड़े मन्दिर विद्यमान हैं। इनमें से एक लाखो मन्दिर के नाम से प्रछिद्ध है। 
एक श्रन्य मन्दिर अपने कलापूर्ण प्रवेश द्वार के लिये दशनीय हैं। उसके नीचे की ओर करों 
में जलपात्र श्रोर तिरपर नागफण घारण किये हुए संभवतः गंगा जमुना को मनोमा युगल मूर्तियोँ 
हैं। १००८ जिन मूर्सियों से युक्त पापाण का एक सुन्दर सहखकूट चेत्यालय यथावत श्रवध्यित 
है। पक श्रन्य मन्दिर सहस्तकूट मानस छुत्र की रचना प्रकद कर रहा है। एक मन्दिर की 
दीवार पर भगवान की माता की पॉचफुट उत्तुग मनोहर मूि उत्तीर्ण हैं। एक स्थान पर 
पाश्व॑नाथ की मूर्सि के शिर पर नागफण न बनाकर उपके बगल में दोलों ओर विशालकाय धर्प 
बना दिये हैं। तथा ऋषमभदेव की मूर्सि के शिर पर जठाएँ दिखाई हैं। एक मन्दिर मैं 
चरण चिन्ह ही हैं। एक दूसरे में तीथक्र मूत्तियों के अतिरिक्त मुनि श्रिका आदि की मूर्तियों 
भी उत्कीर हैं। एक मन्दिर बाहिरी बरामदे में विराजमान चतुभु जा उरस्वती की, पोडशभुजा 
गरुडवाहना चअक्रेश्वरी की, अष्टमु ता वृष मवाहना ज्ञालमालिनी की एवं कमलासना पद्माथती की 
मूर्सियाँ अत्यन्त कलापू्ण एवं चित्ताऊपंक हैं । इनमें से एह पर वि० सं० १२२६ उल्कीण है, 
* संभव हैं ये चारों मूत्तियाँ एक ही कलाकार की कृति हों। शान्तिनाथ के उपरोक्त बड़े मन्दिर के 
मबढप की एक दीवार पर भी २४ शासन देवियों में से २० की सुन्दर मूर्तियाँ उनके नाम सहित 
उत्कीण हैं जो रा० बर० दयाराम साहनी के मतानुकार उत्तरभारत में प्राप्त यद्धि मूर्चियों से स्वथा 
विलदणय एवं भ्रद्वितीय हैं। कहीं कहीं गृहस्थ श्रत्रक भाविकाश्रों की मूर्तियों भी पाई जाती हैं । 


किरण १ ] देवगढ़ ओर उसका कला वेभवतर १७ 
देवगढ़ ही एक स्थान है जहाँ अरिहन्त' 'विद्व! आचाय” “उपाध्याय” और “साथ! पाँचों ही परमे- 
प्ठियों की मूर्तियों श्रनेक उउलब्ध द्वोती हैं। तीथंडूरों में से तो चौड्ीसों ही तीथंझ्ूरों की मूर्तियाँ यहाँ 
मिलती हैं। कई स्थानों में विशेषकर श्रज्नितनाथ और चन्द्रप्रभु के आठ आठ या चार चार 
अन्य जिनमूत्तियों से युक्त पट भी दशनीय हैं। कहीं कहीं ए% वक्त के नीचे गोद में एक एक 
बच्चा लिये हुए दम्पत्ति युगल को मूत्तियाँ उत्कीण हैं। श्री दयाराम साहनी के मतानुमार ये 
दृश्य भोगभूमि के हैं जिनमें कल्ग्इज्ञ के नीचे तिष्ठते हुए युगलिया सन्तान युक्त प्रसन्‍न युगल 
प्रदर्शित किये गये हैं। देवगढ़ के समध्त जैन प्रस्तराक्भुतों का विविवत अध्ययन करने से उनमें 
अनेक श्रनुश्रुतियों एवं पोराणिक आरख्यानों का चित्रण मिलने की संभावना है । 
देवगढ़ के दुर्ग के भीतर जैनघम के श्रतिरिक्त अन्य किसी सम्प्रदाय की मूत्तियाँ प्रायः नहीं 
पाई जातीं। सभी मूर्त्तियाँ प्रस्तरनिर्मित हैं या प्रस्तराड्डनों के रूप में हैं। अधिकांश खड॒गासन 
हैं, जिनकी ऊँचाई दो ढाई फूट से लेकर बारह फुट तक है। मूर्तियों के केशों को बनावट 
भिन्न-भिन्न प्रकार की है, कहों कहाँ उन पर बौद्धकला की छाप भो प्रतीत होती हे, विशेषकर 
शभ्रभय या वरदमुद्रा युक्त श्राचाय मूर्तियों में। सभो मूर्तियों की बनावट सुन्दर सुडोल एवं 
कलापू्ण है। इन प्रतिमाश्रों का ख्पशिल्ल तक्तालीन जेनकला को उत्कृष्टता का परिचायक 
है। श्रपनी प्रशान्त बीतराग कायोत्म्ग मुद्रा से यहाँ की अ्रप्नतिम जिनमूर्तियाँ दराकों के सन को 
हर लेती हैं और वे तद्रप वीतरागता के भाव उदित करने में सम हैं। 
प्रशशरस निमग्नं दृष्टियुग्मं प्रसन्‍नवद्नं, 
कमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । 
करयुगमपि धत्त शस्त्रधम्बन्धबन्ध॑, 
तदसि जगतिदेवो वीतरागर्त्वमेत्र ॥ 
महाकवि घनपालोक्त जिनमूरत्तियों का यह आदर्श देवगढ़ की प्रतिमाश्रों में पथ पण पर मली 
प्रकार चरितार्थ होता है। अरहन्तों एवं मुनियों को दिगम्बर प्रतिमाओं के भञ्रतिरिक्त सरागी देवी 
देवतागओं एवं णदस्थ स्त्री पुरुषों की भावभंगो, परिधान, अलझ्भुरण आदि के चित्रण में कलाकार 
ने कमाल किया है। अनेक जैन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक यत्र तत्र उत्कीर्ण मिलते 
हैं शर लोक जीवन के दृश्य भी उरलब्य हैं! इत प्रकार देवगढ़ का रूप शिल्प न केवल 
धार्मिक एवं कलात्मक दृष्टि से हो वरन्‌ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी मइंस्व्रपू् दैं। 
देवगढ़ के जिन मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में विकसित नागर अथवा अ्राय शेलो में 
इआ है। इसे पंचरत्न शैली मी कहते हैं श्रोर यदई दक्तिण भारत में प्रवल्लित द्वाविड शैज्ञी से 
भिन्‍न है। देवगढ़ के शिखरवंद मंदिर उक्त नागर शेली के श्रेष्ठ उदाइरण हैं। शान्तिनाथ 
ज्रादि मंदिरों के शिखर अत्यन्त सुन्दर हैं। सभी मंदिर प्रस्तरनिर्मित हैं श्रोर उनका कटाव ओर 
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कारीगरी दशनीय है। मंदिरों के गर्भगह प्रायः अन्घकार मय हैं और उनके द्वार बहुत छोटे छोटे 
हैं। किन्तु गर्भ णहों के आगे के सभा मंडर खुने और विशाल हैं। जिन रुतंभों पर वे आबारित 
हैं उनकी तथा छतों एवं दीवारों की कारीगरी झौर उन पर उत्कीण मूर्स च्शप एवं अनजकुरण 
चित्ताकषक हैं। मंदिरों के तोरणद्वार भी सुन्शर एवं कन्नापूर्श हैं। चरणचिन्हों से युक्त शिक्वर- 
वंद खुभी छुतरियाँ मी हैं और जिनमूर्तियों एवं मंगल प्रती़ों से अज्नडुकुत कई सुन्दर उत्तुग 
मानस्तम्प भी हैं। स्वयं दुर्गकोट, उसका तोरणद्वार, घाट और सीढ़ियाँ, विशात्र पाषाण में काट 
कर बनाई बावढ़ी आदि भो प्राची स्थाउत्व के अच्छे नमूने हैं। वस्तुतः उपसेक्त नागर शैली 
के स्थापत्य का विक्रास गुप्त काल से और बह मो सुख्यतया देवगढ़ के जितायतनों द्वारा हो प्रारंभ 
हुआ प्रतीत होता है यही कारण है कि देवगढ़ और उसके उपरान्त खजुराहो, चन्देरी, अजयगढ़, 
महोषा, अरद्दार, पपौरा आदि के प्राचीन जेन मंदिर प्राग्मु हम कालीन सम्पूर्ण भारतीय कता का 
सफल प्रतिनिधित्व करते हैं । गुम, गुगर, प्रतिहवार और चन्देज़ बंशों के परम सबिणिणु नरेशों के 
आश्रय में उत्तरमारत की धर्माश्रित कला विशेष कर जनों के प्रयत्त से खूब फली फूती । 


मारतीय इतिहास का वह र््रणंयुग भार्मिक सदुभात्र से परियूर्ण था। साम्प्रदाय्रि6 विद्वेष 
एवं धर्मान्धता से शून्य उस युग में जैनों, वैष्णबों एवं शैत्रों ने निर्विरोध साथ द्वी साथ मारतीब 
कला और संस्कृति को समृद्ध एवं विकतित किया था । यही कारण है कि अनेक मनोहर जिते- 
मंदिरों, तीथंकूर प्रतिमाओं, अन्य परमेष्ठियों तथा! देवी देवताओं, मूर्तियों, जेन प्रतौकों एवं पोरारिक 
दृश्यों के प्रस्तरा्ुनों भ्ौर अ्रन्य जेन कलाकृतियों के साथ ही साथ अन्य सम्पदायों के देवी- 
देवताओं की मूतियाँ एवं धर्मावतन भी पाये जाते हैं । सप्तमातृ हा देवियों को मूत्तियाँ तो अनेर 
यत्र तत्र मिलती हैं, इन देजियों को मास्यता मेन और वेष्णव दोनों ही सम्प्रदायों में समान रूप से 
पाई जाती है। इनके अ्रतिरिक्त नादर एवं राजवाट की रूतिपय गुफाम्रों में जिनमें से एक पिद्ध 
गुफा कहलाती है; सष्टतः हिन्दू देवी देवताओं की मूरत्तियाँपाई जाती हैं। एक में शिवलिंग 
स्थापित है। एक में सूथे भगवान श्रोर गणेश की मूर्सियों हैं। एक स्थान में पंच यांडत्र उत्कोर्ण 
हैं दुग के नीचे एक ओर वराहवतार का मर्न प्राचोन मंदिर तथ। उक्त देव की खंडित मूर्ति 
विद्यमान है| हिन्दू कज्ा-कतियों में सर्वाधिक श्राकर्प 5 एवं महरत्पूर्णा वह सुयतिद्ध दशावतार 
मंदिर है जो गुप्तकाल में निर्मित हुआ अनुमान किया जाता है। श्री माघवस्वरूप बत्स के 
मतानुमार यह मंदिर उत्तर मारत में प्रचल्नित पंचरत्न शेलो का सवंप्राचीन उयज्नब्प उदाहरण है । 
इस समय वह अत्यन्त जीश शी दशा में है फिर मी उतके अवशेष उसकी अ्रतुग्म स्थापत्य एवं 
मूत्तकला का परिचय देने के लिये पर्यास है। स्मिय आदि ऋलाममंजशों के झत से इव मंदिर के 
प्रस्तराक्ुनों में कई ए# ऐसे हैँ जो भारतीय मूत्तिकला एवं रूप शिल्प के स्रोत्कृष्ट उदाहरण कहे 
जा सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित लक्ष्मी द्वारा पदचापित अनस्तशायी विष्णु की मूर्ति 
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गजेन्द्र मोक्ष का दृश्य, नरनारायण को मूत्ति, रामायण और मद्रामारत के अनेक भावपूर्श दृश्य 
अत्यन्त कलापूर्श और मनोद्यारी हैं। कलाकार ने मूर्सिय्ें की भावभंगी दर्शाने में, उनके श्रज्ञक्कार 
विशेत्र कर परिछेद वश्त्रों के अझ्लन में तथा उत्कीण व्यक्तियों के करियाइलाएं को गतिमान एवं 
सजीव बना देने में श्रपनी कलाकी पराकाष्ठा कैर दिखाई है। इस मंदिर के कलात्मक प्रस्तरा- 
छुनों ने ही कलाममंशों एवं पुरातत्त्वशों का ध्यान देवगढ़ की ओर सर्वाधिक श्राकृष्ट किया है। 
देबगढ़ के उपरोक्त हिन्दू धर्मायतन और कलाकृतियाँ इस तथ्य के परिचायक हैं कि यह स्थान किसी 
सप्तय जैन एवं हिन्दू धर्मों तथा संस्कृतियों का प्रभुल्ष सस्धिस्वव था। दोनों ही परम्सरा्रों के 
अनुयायी यहाँ सद्भाव एवं सहयोगपूर्व$ फले फूले थे और दोनों ने ही भारतवर्ष के सांस्कृतिक 
भंडार को समृद्ध करने में अभूतपूर्व योगदान दिया था । 

शिलालेखीय सामग्री की भी देवगढ़ में प्रचुरता है। उत्तर मारतीय पुरातत्त विभाग की 
सन्‌ १६१८ ई० की वार्पिक रिय्रोट में इस स्थान से प्राप्त लगभग २०० शिज्नालेखों की खूचना 
हुईं यो। उध्के बाद भी लगभग एक सौ ओर लेख दृष्टिगोचर हुए हैं। फिर भो देवगढ़ में 
तथा उसके आस पा जंगल में यत्र तत्र विव्वरो हुई खंडित श्रखंडित श्रनेक जैन प्रतिमाओं पर 
उत्कीर्ण सभी लेखों का अभी तक संग्रह और सूचना नहीं हो पःयी है। रिपोर्ट में सूचित लेशों 
में से लगभग डेढ़ सौ लेख ऐतिहाधिक महस्त के हैं, कुछ एक तो अ्रत्यघिक मइस्‍्वपूरण हैं । 
उपलब्ध लेखों में अ्रधिकांश जन लेख हैं, श्रौर लगभग साठ लेख ऐसे हैं जिनमें उनके अंकित 
किये जाने की तिथि का भी उल्लेख है। ये लेख प्रायः वि० सं० ६१६ से १८७६ पयन्त के हैं । 
ये शिलालेख न केवल देवगढ़ के तत्कालीन जैनधर्मातलम्बियों के घतिक जीवन, सामाजिक 
संगठन तथा तत्सम्बन्धी इतिहास ज्ञान के लिये ही उपयोगी नहीं हैं, वरन्‌ भारतवर्ष के सामान्य 
राजनेतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर पुष्कल प्रकाश डालते हैं। साथ ही नागरी अक्षरों एवं 
लिपि के क्रमिक विकास का अ्रध्ययन करने के लिये भी ये लेग्व अ्रत्यघिक उपयोगी हैं । 

प्रभुख शिन्नालेबों में समय और महत्त्व की दृष्टि से दशावतार मंदिर का वह खंडित लेख 
सर्व प्रथम ह जो रा० ब० दयाराम साहनों ने वहाँ तन्‌ १६१७ में देखा बताया गया दे श्रौर 
जिसके अनुसार किन्हीं भगवत गोविन्द ने उक्त मंदिर के अधिपतिदेव के लिये एक स्तम्भ 
प्रदान किया था। अनुमान किया जाता है कि ये भगवत्रत गोविन्द संभवतया गुस्त सम्राट 
चन्द्रगुतत विक्रमादित्य के कनिष्ठ पुत्र तथा सम्राट्‌ कुमारगुप्त प्रथम के अनुज महाराजकुमार 
परम भागवत गोविन्दगुप्त थे । इठी लैल के आधार पर उक्त मन्दिर का निर्माण काल 
५-६ ठो शताब्दी ई० माना जाता है और इस मंदिर को गुप्तकालीन कहा जाता है। दूसरा 
लेख नाइरघाटी की एक गुफा में प्राप्त हुआ है ओर सं० ६०६ (सन्‌ ५५२ ई०) का बताया 
जाता है। इसमें सुर्यबंशो स्वामिभइ का उल्लेख है। यह खेख भी गुसकालीन है। इनके 
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उपराब्त कन्नोज के गुजर प्रतिहार नरेश वत्सराज श्राम के प्रपोत्र और नागावलोक या नागभट्ट 
द्वितीय के पौन्न महाराजाबिराज परमेश्वर श्री भोजदेव के समय का जेन स्तम्महेख है। इस 
लेख के अनुसार उक्त सपम्राट्‌ के पंच महाशब्द प्रा्त महासामन्त भी विष्पुराम के शासन मैं 
झ्राचार्य कमलदेव के शिष्य आचाये श्रीदेत ने इस लुग्नच्छुगिरि के प्राचीन शान्त्यायतन 
(शान्तिनाथ के मंदिर) के निकट ग्रोष्ठिक बाजुश्रागंगा द्वारा मानस्तम्भ निर्माण कराइर विक्रम 
संबत्‌ ६१६ शककाल ७८४ की श्आश्विन शुक्ल चतुदंशी बृहस्पतिवार को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 
में प्रतिष्ठापित किया था। 


अपने ऐतिहाछिक एवं धार्मिक मह्त्त के अतिरिक्त सन्‌ ८६२ ई० के इस अभिलेख की सब- 
से बढ़ी विशेषता यह है कि इसमें विक्रम एवं शक दोनों ही संवर्तों के एक साथ उल्लेख का 
प्रायः सब प्राचीन उदाहरण मिलता है। उत्तर भारत में हिथित देवगढ़ में विक्रम संबत्‌ का 
ही प्रचलन था, किन्तु उक्त स्तम्भ के अतिष्ठापक आचाय दक्षिण मारत के निव्रासी रहे प्रतीत 
होते हैं, श्रतः लेख में उन्होंने दोनों ही संबतों का उल्लेख कगना उचित समझा । और संयोग 
से इतिहातकारों के लिये उक्त दोनों संबतों के परस्‍्यर राम्बन्ध एवं अ्रन्तर का ए% प्राचोन 
स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर दिया । यह लेख देवगढ़ से प्राप्त स्पष्ट तिथि युक्त लेखों में सब प्राचीन 
है। शान्तिनाथ के इसी मंदिर को उत्तरी दालान में एक ज्ञानशिला अंकित है। यह्द विचित्र 
शिलालेस श्रठारद्द विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में उत्डीण है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि से केकर 
पूवमध्यकालीन विभिन्न आये एवं द्वाविढ़ लिगियों तथा भापाश्रों का इसमें समावेश है। हाँ, 
तुर्कों, अरबी, फारसी श्रादि भाषाओ्रों या लिपियों का इसमें कोई चिन्ह नहीं है, अतः यह लेख 
मुसलमानों के भारत प्रवेश से पूर्व का द्वी होना चाहिये। कई्टा जाता है कि आदि तीअथंक्ूर 
भगवान ऋषभदेब की पुत्री ब्राह्मी ने उक्त अ्रटारह लिपियों का सर्व प्रथम आविष्कार किया 
था। इसी मंदिर के निकट एक अन्य लेन मंदिर में ११-१२ वीं शी की लिपि में एक लेख 
है जितमें एक दानशाला के बनाये जाने का वर्णन है। 


राजघाटी पर एक शिलालेख संवत्‌ ११५४ (सन्‌ १०६७ ई०) का चन्देलनरेश कीत्तिवर्मन 
के मन्‍त्री वत्सराज का है जिसमें उसके द्वारा यहाँ एक दुर्ग बनवाने तथा इस स्थान का नाम 
कीत्तिंगिरि रखने का उल्लेख है। सन्‌ ११०७ के एक शि० लछे० में एक जैन मंदिर के निर्माण 
का व्यान है। सन्‌ १२८८ के शि० ले» में राजा बीर द्वारा गहकुश्डार की विजय का उल्लेख 
है। सन्‌ १४२६ ६० के शि० ले० से किन्हीं तिंपई द्वारा एक जेन मन्दिर के निर्माण कराने 
का पता चलता है। इससे बुन्देश्खंड के जेनियों की सिंपई जेसी पदवी की प्राचीनता भी सिद्ध 
होती है और यह भी पता चलता है कि मुसल्मानी शाधनकाल में भी देवगढ़! में जेन मंदिर 
बनते रहे और यहाँ जेनियों की अच्छी बस्ती बनी रही | इस ले के उपराब्त समय के भी अनेक 
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जेन मूर्ति एवं शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। अन्तिम क्षेख वि० सं० १८७६ (सन्‌ १८१६ ६«) 
का है। इस समय यह स्थान बुन्देशों से छिनकर मरहठा सरदार सिन्बिया के अधिकार में 
शा चुका था | 

सन्‌ १६९१८ ६० की पूर्वोक्त राजकीय पु.तत्त्व विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में खुचित जेन 
शिलालेखों में जिन विभिन्न जेनाचार्यों, साध्वियों, विद्वानों, आवक आविकाओं, राजा महाराज्ञाश्रों 
आदि के नाम आये हैं वे इस प्रकार ईं--जेनाचाय कमलदेव, भौदेव, शुभदेव, कीत्यांचाय॑, 
बीरनंदि, गुशनंदि, भावनंदि, घमनंदि, प्रष्टिद्ध व्यख्याता माघनन्दि, लोऋनन्दि, आचार्य जयकीत्ति, 
यशःक्रीत्ति, सहखक्रीत्ति, देवेन्द्रकोर्ति, त्रिभुवनकीरत्ति, मद्दीचन्द्र, आचार्य नागसेन, माधवचन्द्र, 
अजित सिंह, भुवन लिह, श्रादि । 

अआार्यिकाएँ--धमंभी, इन्दुआ, नवासी, झादि । 

विद्वान--पं० श्रजित तिंह, पं० ललित लिंह, पं० शुभक्वरदेव, १० लालदेव, पं० माधवनन्दि 
श्रादि। इनमें से कुछ एक भट्टारक या भट्टारकीय पंडित भी हो सकते हैं । 

श्रावक--महीन्द्रसिंह, साइसिंह, भीतिंह, जसदेव, नेमिवन्द्र, विश्व या इन्द्र, जुगराव, 
राजपाल, प्रभाकर, कल्दन, चसदेव और उतका पुत्र कल्याणतिंद, पादस और उसका पौत्र 
केशव, गोष्ठिक बाज या जाजु ओर उसका भाई गंगा या गहन, शिवदेव, केशव और उसका 
पुत्र गोमिल, नन्हे सिंपई, आदि । 

श्राविका --साविनी, सलाखी, जुगराव की पत्नी संघश्री, राजपाल को पत्नी लवनासारी, 
लालसा, सदिया, श्रीमती और उसकी भगिनी धनिया, आदि । 


शासकगण --महाराजाधिराज भोजदेव, महासामन्त श्री जिष्णुराम, महासामन्त उदयपाल, 
मद्दारा जाधिराज उदयतिंद पालोगढुनरेश, महाराजाघिराज देवीसिंह और उनके पुत्र दुर्गातिंह, 
उदेतसिह, छुत्रसाल, कुशलतिंदह, तेजतिह आदि । 


इन लगभग सत्तर नामों में कई नाम ऐसे हैं जो कई बार आये हैं । उल्लिखित राजा 
महाराजाओं, सामन्तों आदि में से कई ऐसे हो सकते हैं जो जेनघर्म के भक्त रहे हों। इस सूची 
में त्यागी और गहस्थ सभो वर्गों के स्त्री पूरुषों के नाम हैं। इससे विदित होता है कि देवगढ़ 
चिरकाल पर्यन्त एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहा है जितके घार्मिक वातावरण को प्रोत्शाहित करने 
और सांश्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने में जेनों के समग्र चतुर्विष संघ का स्त॒त्य योगदान रहा है । 
देवगढ़ के उदार जेतघर्म का उपयोग समी वर्गों के स्त्रो पुष्ष समान भाव से करते थे। देवगढ़ की, 
उपरोक्त यशस्वी निर्माताश्रों द्वारा निर्मित चित्ताकर्षक एवं वहुसंस्यक कलाकृतियाँ उनकी घार्मिकता, 
दानशीलता, विद्वत्ता, कलाममंशता एवं लौकिक समृद्धि को भो परिवायक हैं । 
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इस प्रकार अपने आकर्षक प्राकृतिक वातावरण एत्र भौगोलिक स्थिति, श्रसंख्य श्रप्रतिम 
कलाकृतियों, सेकड़ों ऐतिहासिक शिलालेखों, घार्मिक प्रेरणाओं, शअ्रादि के लिये देवगढ़ सामान्य 
दशकों, कलाप्रेमियों, पुरातत्तशों, इतिहास के विद्यार्यियों तथा धार्मिक जनसाधारण सभी के 
लिये ए६ दशनीय एवं अध्ययनीय स्थत्त है। प्राचीन भारत का बेभव देवगढ़ आज भी 
भारतीय राष्ट्र का गौरव है। किन्तु इस श्यपूव स्थान के स्मारकों, पुरात्ततावशेबों एवं फलाकृतियों 
शादि के समुचित संरक्षण, सुरक्षा, जोशोंद्धार एवं खोज-शोध और अ्रध्ययन की दिशा में 
जनता एवं राज्य द्वारा ही नहीं स्त्रय॑ं जेन समान द्वारा भी जो कुछ का श्रभीतक हुआ है 
वह नितान्‍्त श्रपयांत और असंतोषज्ञनक है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ और व्यवस्थित 
ढंग से किये जाने की श्रावश्यकता है अन्यथा अन्य अनेह स्थानों की भाँति हमारा यह महत्वपूण 
निषिकोष भी विकराल काल के विनाशकारी जबड़ों में शनेः शनें: विलोन होता चला जञायगा। 


क>93:र्टरल 


हावीर [८७] $ 
महावीर संक्त 
[ श्री पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण, मूड़बिद्री ] 
मत 

“जैन सिद्धांत-भास्कर! माग २१, किरण २ में 'महावीर संवत्‌! शोषक लैच “भास्कर! के सह- 
योगी सम्पादक मित्रवर १० नेमिचंद्र ' शास्त्री, ज्योतिषाचार्य का एक लेख प्रकाशित हुआ है | उस 
लैख में बताया गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु मगव्रान्‌ महावीर के निर्वाण लाम के १४ वर्ष 
पहले दुई थी । शास्त्रों जी ने अरनी दस बात के समर्थन में बौद्ध ग्रथ 'दीघनिकाय! के प्रकरण 
को उद्धृत कर अपनी बात को यों स्पष्ट किया है। “मंत्री बैदेही पुत्र, मगधपति राजा अजात शत्रु 
से बोला-- महाराज, ये निग्र न्थ नातपुत्त आगये ये संघ और गण के स्वामी हैं, गण के आचारय॑ 
और प्रस्यात कीत्तिमान्‌ तीर्थ कर हैं, सज्जन मान्य और बहुत लोगों के श्रद्धास्द होने के 
उपरान्त ये चिर दौक्धित और अवस्था में श्रधेड़ हैं / इध उद्धरण से यह निष्कप निकलता है कि 
यदि श्रजात शत्रु के राज्य के प्रथम वर्ष में ही भगवान्‌ महबीर का झ्रागमन मान जिया जाय तो 
उस समय बुद्ध को अवस्था ७२ वर्ष की 5हस्ती है क्योंकि भ्रजात शत्रु के राज्यत्वकाल के ८ वें 
व में वे ८० वर्ष की अबस्था में निांण को प्रतत्त हुए थे । इस प्रसंग में महावीर को अ्रधेवय 
कहा गया है। श्रतः इससे स्पष्ट है कि महावीर की अवस्था उत्त समय ४० वर्ष की रही होगी। 
'दीपनिकाय? के उल्शेखानुतार भगवान महाबीर का निर्वाण अजात शत्रु के र/ज्यकाल के २२ वें 
वध में हुआ; क्योंकि इनकी संपूर्ण आयु ७२ वर्ष की थी। इस द्विसाव से बुद्ध के निर्वाण के 
लगभग २४ वर्ष पीछे महावीर का नित्रां श हुआ होगा ।”? 

परंतु बौद्ध ग्रथ 'सन्रियसुत्त में सत्रिय नामझइ एक पाब्राजह का उल्लेब आया है। उसमें 
लिखा है कि एक बार उस परिब्रा नह ने निवरोण निगंठ नातपुत्त महबीर आदि तत्कालीन छु् 
प्राशें से कतिपय प्रश्न पूछे श्र जब उनसे उक प्रश्नों का सथुयित उत्तर सत्रिय को नहीं मिल्रा, 
तब उसने गौतम बुद्ध के पास जाइर उनसे पूर्वोक्त उन्हीं प्रश्नों का जवाक मांगा । इस प्रकरण में 
अपयु'क्त महावीर आदि छुट्ट प्राशों का जिशणा, बुद्धा, महल्लहा, श्रद्धगवा, क्यो अनुप्पत्तः और 
थरा ये ६ विशेषण दिये गये हैं। इसो प्रकार बुद्ध के लिये 'तमणों दि गोतमों ददरो चेत्र जा तिया 
नवोच वब्बज्ञान! कहा है। इससे यह बात रपट होती है कि श्रमण गौतम उन प्रज्ञों से अवधह्पा 
में छोटे और प्रव्ज्या में उनसे नवीन थे। इतना ही नहीं; इसमे यइ भी निःसदेह रुपष्ट होता है 
कि बुद्ध ओर महावीर समकालीन श्रौर बुद्ध मदाबीर से अबस्था एवं आश्रम में कम से कम 
१०-२० वर्षो के लिये छोटे थे | 

इसी प्रकार पूर्वोक्त वूत्र में मदाबोर की तरह बुद्ध भी भ्रमण, संब्रो, गणी, गणाचरियों, 
तित्थकरो, साधुसम्मत्तों बहु जनसस, आदि सम्मान सूचक शब्दों के द्वारा स्मरण किये गये हैं| 
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साथ ही साथ सूत्र के प्रारंम में गौतम बुद्ध को स्पष्ट भगवां (प्रगवान्‌) कहा है। इससे यह 
अनुमान लगाना भी नियु क्तिक नहीं है कि बुद्ध इससे कुछ समय पूर्व दी सड्ो, बोधिज्ञान को प्राप्त 
करके भ्रमण अवस्था में धर्मोप्देश देना आरंभ कर चुके थे। 

बौद्ध ग्रथ का यह मंतव्य या उल्ज्लेख शास्त्री जी के द्वारा उपस्थित किये गये पूर्वोक्त मंतव्य 
का प्रतिस्प्शों है। ऐसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध की मृत्यु भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वांणलाभ के 
२४ वर्ष पहल्के हुई थी यह बात विचारणीय है। बल्कि इसके लिये पुष्ट प्रमाणों को संग्रह करने 
की नितांत ग्रावश्यकता है | 

भगवान्‌ महावीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण से १४ वर्ष पूर्व हुआ था, इस अपनी बात को 
पुष्ट करने के लिये शास््रो जो ने एक और उल्लेब दिया है। वह इस प्रकार है । 

/हा० विनसेंट स्मिथ ने 'पासाहिक सुत्तंत' के एऋ उल्लेख से महात्मा बुद्ध को जीवित दशा 
में महाबीर का निव्रांरा होना स्वीकार किया है परन्तु इस सम्बन्ध में “भगव्रती सूत्र! से एक प्रकाश 
मिलता है। बताया गया है कि मंखलिगोशालक ने महबीर के ऊपर तेज केश्या का प्रयोग किया 
था, जिससे जनता ने भ्रमवश उन्हें श्रस्वत्थ समझा और उनके दशन के लिये लोग गये । जब 
जनता मेडियाग्राम के निकट पहुंची तो बालुकाकच्छु के पास तपश्चरण करते हुए महावोर के 
शिष्य ठिह मुनि का ध्यान टूट गया और प्रभु महावीर की श्रनिष्ट की आशंका से वह रो उठा, 
जिससे जनता में महावीर के निर्वाश का असत्य समाचार फेल्न गया। यही समाचार बुद्ध तक 
उनके शिष्य आनंद ने पहुँचायर, इसीका उल्लेख 'पासाहिक सुत्तंत? में है। अतः यह स्पष्ड 
है कि भ० महावीर का निर्वाश बुद्ध के निर्वाश से १४ वर्ध पूर्व हुआ और तभी से यह संवत्‌ 
प्रचलित है । 


शास्त्रीजी के द्वारा ऊरर उध्ृत भगवरतीमूत्र के उल्लेब् में मंबलि गोशालक के द्वारा 
महावीर के ऊपर तेजल्लेश्या का प्रयोग किया जाना उससे भ्रमवश महावीर को अ्रस्वस्थ समझ 
कर उनके दर्शन के लिये लोगों का जाना, लोगों के मेडिय ग्राम के निकट पहुँचने पर बालुकाकच्डु 
के पास तपश्वरण करनेवाले महावीर के शिष्य शिहमुनि का ध्यान दूट जाना, प्रभु महावीर के 
अनिष्ट की आशंका से लिहमुनि का रो उठना और इससे जनता में महावीर के निर्वाण का 
अतत्य समाचार पेलना आदि बातों में सहसा विश्वास नहीं जमता | 

क्या एक सामान्य तपस्‍्त्री मंखबलिगोशालक के द्वारा दीघंतपस्त्री, श्रप्नतिह्रतशक्तिधारी, तेजःपुझ् 
सवंश मगवान्‌ मदहाबीर के ऊपर तेजल्लेश्या का प्रयोग किया- जाना संभव है ! महावीर पर 
किया हुआ गोशालक का वह प्रयोग जेन सिद्धान्तानुसार क्या फलकारो हो सकता है ! इससे 
महावीर को अस्वस्थ सममनेवाले लोगों में कोई भी विचारशील व्यक्ति नहीं रह। होगा ! बालुका- 
कर्छु के पास वपश्चरण करनेवाले महावीर के शिष्प तिहमुनि का ध्यान दूठ जाना, प्रभु 


किरण १ ] महादीर संबत २५ 


वनननननमन-मन 





महावीर के अ्रनिष्ट की आशंका से मुनि का रो उठना और इससे जनता में महावोर के 
निर्वाण का अस्त्य समाचार फैलना श्रादि बातें भी इसी तरह मन में नहीं बैठतीं । मान लीजिये 
यही असत्य समाचार बुद्ध तक उनके शिष्य आनन्द ने पहुँचाया। क्या थेड़े समय के बाद ही 
सही, बुद्ध को सही समाचार नहों मिला होगा ? बाद जब उन्हें सत्य समाचार मिला तो वे पूर्वश्रुत 
असत्य समाचार को अपने यूत्र में केसे स्थान देते ? 

अब शास्त्रोजी के द्वारा संकेतित 'पासाहिकसुत्तंत” के पद्म को उधृत करना भी श्रावश्यकर है| 
बल्कि वह पएद्य इस सूत्र में ही नहीं, सामगान! सूत्र में भी ज्यों का त्यों मिलता है। पद्म यह है-- 

एक समयं भगवा सककेसु विदरति तेन रवोपन समयेन । 
निगंठो नातपुत्तो पावायां अधुना कालकतो द्वोति॥? 

अथांतू-- एक समय भगवान्‌ बुद्ध जब शाक्य नगर में विद्वार कर रहे थे, तब निगंठ 
नातपुत्त--मदह्दावीर के उसी समय पावापुर में निर्वांण प्राप्त करने की सूचना उन्हें मिली। इस 
पद्म से महावीर बुद्ध के जीवन काल में ही पावापुर में नि्बांण को प्राप्त हुए थे यह बात 
निःसंदेह सिद्ध होती है। पद्म का अथ स्पष्ट है। पोर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस 
पद्य का यही अ्र५ लगाया है। इतल्िये शास्त्रीजी से साम्रह अनुरोध है किये हंस विषय पर 
फिर एकबार विचार करे | 

एक बात ओर है। भद्रबाहुकृत कल्पयूत्न, पूज्यपादकृत निर्वाण भक्ति, सकलकीर्तिकृत वर्धमान 
खरित्र शोर आशाधरकृत कल्याणमाला आदि में भगवान्‌ महावीर का निर्वाण कार्तिक श्रभावस्या 
की रात्रि के प्रन्तिम प्रहर में स्वातियोग में हुआ्ला बतलाया है। किन्तु वीरसेनक्ृत धवलाडीका, 
गुणमद्रकृत उत्तरपुराण, श्रसगकृत वर्धमान चरित्र ओर श्रुतक्रीर्तिकृत हरिवंशपुराण में भगवान्‌ 
का वही निर्वाण कार्तिक कृष्णा चतुदंशी को रात्रि के अ्रंतिम प्रहर में स्वातियोग में कहा है । 
अब यह शंका उठती है कि वस्तुतः महावीर का निवांण अमावस्या में हुआ्रा है या चतुदंशी 
में! कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रदर में जत्रकि अमातस्था का आरंभ हो 
चुका था। स्वातिनक्षत्र का योग रहता तो इस शंका के लिये स्थान ही नहीं था। इस विषय 
में मित्रवर श्रोमान गोविन्द पे का कहना है कि निर्वांणतियि को अमावस्या मानने पर ही स्वाति- 
नक्षत्र का योग मिलता है और वह शुभ मुहूर्त ई० पू० ५२७; सितम्बर १३ सोमवार को झाया 
था। इसके पूर्व दिन चतुदंशी की शत्रि अर्थात्‌ सितम्बर १२ आदित्यवार की रात्रि में चन्द्रमा 
स्वातिनद्चत्र में नहों था। किन्तु पूववर्ती चित्रा नक्षत्र में रहा । इस विषय पर खासकर शास्त्रीजी 
अवश्य प्रकाश डालें। क्योंकि वे ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान हँ। बस, ग्राज इतना ही 
लिखना था। 


ब्टः-- 


अहिंसा और पाँच जैनाचार्य 
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जैनाचायों ने अहिसा धर्म का जितना वित्तृत विवेचन किया है, संमवतः अ्रन्यत्र नहीं मिलेगा । 
आवक ओर भुनिधर्म का विवेचन करते हुए पूर्ण श्रहटिसा एवं श्रांशिक श्रहिंसा के विश्लेषण 
के साथ, अद्टिसा को मर्यादा, क्षेत्र प्रभृति बातों का बड़ी सूद्मता के साथ निरूपया किया गया है | 
प्रस्तुत निबन्ध में स्वासी समन्तमद्र, अ्भितगति, ब्रमृतचन्द्र, आशाधर और शुभवन्‍्द्राचाय के 
अद्िंता विधयक बचनों का संकलन किया जायगा । पाठक देखेंगे कि आवक धर्म के निरूगण 
में ह॒त विषय का साहित्य किस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित हुआ दे। जहाँ चरित्र पाहुड, भाव 
संग्रह आदि ग्रन्थों में अ्रट्टिंसा की व्याख्या एवं श्रवक और मुनि की पदमयांदा के अनुतार अ्रहिता 
की सीमारेखा निर्धारित की गयी है, वहाँ उत्तरबतों आचायों' ने इस धर्म की विस्तृत समीक्षाएँ 
मीकी हैं। तस्वार्थ सूज के टीकाकार पूज्यपाद ', अकलंकदेव ', विद्यानन्दी', प्रभृति" ने भी 
१ अम्रादः सककायत्य॑ तद्ानात्मारिणामः प्रमत्तः प्रमत्तस्थ योगः प्रमत्तयोगः तस्मात्‌ स 
प्राणिनोदु:खहेतुत्वादधमहितु: | प्रमत्तयोगादिति विशेषणं केवल प्राणव्यपरोपणं नाधर्मायेति झापनाथंम्‌। 
उक्त च--वियोजयति चासुमित च बधेन संयुज्यत्ते इति | उक्त' च उच्चाल्रिदंमि पादे इरियासमिदस्स 
शिगायद्वाणं | आवादेज्ज कुलिगों मरेज्ज त॑ जोगमासेज्ज ॥ णहि तस्स तश्णिमित्ते बन्धोसुइमोवि 
देखिदों समये | सुच्छापरिशाहोत्ति य अक्रफप्पपसाणदोी भणिदों || ननु च प्राणव्यपरोय णाभावेदपि 
प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते | उक्त' च्व मरदु व जियदु व जोबो अयदाचारस्स णिच्छिदा द्विंसा 
पयदृश्स शस्थिबन्धो हिसामित्तेथ समिदस्स॥ इत्ति, नैप दोपः। अज्मापि आशब्यपरोपशमस्ति 
भावज्ञहणम्‌ तथा चोक्तम--स्वयमेवात्मना55वमान॑ हिनस्त्थात्मा प्रमादवान्‌ | पूर्व प्राण्यन्तराणान्तु 
परवचात्त्याद्रा नवावधः ॥--सव:रथसिद्धि: १० २३०-२३१ 
२ भनवगृद्ीतप्रचारविशेषः प्रमत्त;; अभ्यन्तरीह्षतेवार्थो वा, पंचदशप्रमादपरिणतों बा" ॥ 
--तत्तवाथराजवात्तिक ९० २७५ 
रे हिला हि द्वेधा भावतो द्रव्यतश्च ) तत्र भावतों हिंसा भ्रमतत्तयोग: सन्‌ केवलस्तत्र भाव- 
प्राणव्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात्‌ ३ ततः अमत्तस्थात्मन: स्वाप्मधातित्वात्‌ रांगाययत्तेरेव हिसास्वेन 
समये प्रतिवर्शनात्‌ | द्यहिसतु परदव्यआयव्यपरोपर्श स्वात्मनों वा तद्धिधाबिनः आयश्चिसोपदेशो 
भावश्राणध्यपरोपणाभावात्‌ तदसंभवात्‌ प्रमत्तयोग: स्यात्‌ तद्धि पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंभावात्‌ | 
--तस्‍्त्वाथंश्लोकषात्तिक पृ० ४६२ 
४ जह तेण पिय॑ दुक्‍्खं, तहेव तेसि पि जाण जीवाण | 
पुव॑ णच्चा श्रप्पो वम्रिधरों जीवेप होहि सदा ॥ 
सब्वेसिमासमाय हिंदय॑ गम्भो ह सब्ब सत्यायं। 
सम्वेखि बदगुणायणं, पिण्डो सारो भड्विंसा ॥--भगवतों आराधवा गा० ७८० ७६ 
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झ्रहिसा का विवेचन जी खोलकर किया है। इसी प्रकार मगत्रती श्राराधना, मूलाचार' आदि में 
भी अहिंसा का सविश्तार निरूवण किया जया है। 
रवामी समन्‍्तभद्र-- 

विक्रम संवत्‌ की २-४ थो शत्ती में स्वामी सभन्तभद्र ने विपुल परिमाण में जेन साहित्य का 
प्रशयन किया है। आपने ग्रृहस्पाचार पर र्मकरणड भ्रावकाचार नामक ग्रन्थ लिखा है, इसमें 
गइस्थाचार का विस्तृत वर्णन है। गदस्थ वहों हो सकता है, जो आठ मूल गुणों का पालन 
करे। मूलगुणों को धारण किये बिना कोई भी व्यक्ति श्रावकपद नहीं पा सकता है। स्वामी 
सम्रन्तभद्र ने पंचाणुत्रतों को मूलगुणों में स्थान देकर आरम्मिक श्रावक्र को ही श्रौशिक शभ्रहिसा 
को सम्यकतया पालन करने के लिए बाध्य कर दिया है। जिस प्रकार मजबूत जड़ के बिना वृत्त 
को स्थिति संभव नहीं अ्रथवा गहरी मजबून नौत्र के बिना दीवाल को दृढ़ता संभव नहीं; उसी 
प्रकार श्रद्टिंसाणुब्रत, सत्याणत्रत, अचोयांणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत और परिग्रहपरिमाणुब्रत के पालन के 
साथ मद्य, मांस और मदुकात्याग किये बिना ग्रदरुष की स्थिति संभव नहों। अहिंसक और 
सारिवक होने पर ही व्यक्ति यथार्थ में गहस्थ होता है। जो दयालु है, समस्त जोवों के प्रति 
जिनके द्वृदय में अशनत्व की भावना जाग्मत हो गयी है, ऐसा ब्यक्ति ही घर्म के उपदेश को सुनने 
का अधिकारी है। अहिंसा घर्म का पालन करनेवाला श्रावक अपनी इच्छा ओर वासनाओं को 
भी संयमित बनाता है तथा इस धम के पालने के लिए झूठ, चोगी, कुशोील और अ्रधिक संचय 
को दृत्ति का त्याग करता है। प्राणिमात्र के साथ उसकी सहानुभूति और मित्रता हो जाती है । 

स्वकों पहचानने तथा आ्रात्मानुभूति में दशनमोहनीय का उदय अधिक बाधक है। जब 
श्रात्मा में सम्पत्व--श्व-स्वरूप का विश्वास हो जाता है तो आत्मा घर्म की ओर प्रत्नत्ति करने 
लगती है। अ्रह्िसा पर विश्वास भी तभी होता है, जब ब्रात्मा में दशनमोह के उपशम, क्षय 
या ज्षमोपरशम होने पर घम घारण को योग्यता उत्न्न हो जाय। स्वामी समन्‍्तभद्र ने इसी 
कारण सबसे प्रथम श्रावक्र को सम्यग्टष्टि बनने पर भ्ञोर दिया है। पाप के कारण हिंसा, भूठ, 
चोरी, कुशील और श्रति संचप या अमर्यादित संचय का त्याग करना चारित्र बताया है। 
अहिसाणुत्रत 

संकल्पात्कृतकारितमननायोगत्रयध्य चरसत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमरणं निपुणाः ||-रत्न० श्लो० ५३ 


१ एहंदियादिपाणा पंचविधावज्जमीरुणा सम्मं। 

से खलु ण हिसिद॒व्वा मणवचिकायेण सब्वत्थ ||--मलाचार पंचाचार झअ० गा० २८६ 
२ मथमांसमघुत्यागे: सहाय्युवतपश्चकम्‌ । 

अष्ठौ मूलगुणानाहुरंदियां श्रमणोत्तमा: |[--रत्न० श्लो० ६६ 
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अथ--मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से संकल्य कर श्रसहिंसा--द्वीन्द्रियादि 
जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिसाणात्रत है । 
इस ब्रत का समुचित पालन करने के लिए. पाँच श्रतीचारों का भी त्याग करना भ्रावश्यक है। 
अतीयचार-- 
छेद्नबन्धनपोडनसतिमारारोपणंव्यदी चाराः । 
आहारवारणापि च॑ स्थलवधादुव्युपरतेः पंच ॥--रत्न रखो ० ५४ 
अथ--छेदन--पशुश्रों या मनुष्यों के नाक, कान आदि अंगों का काटना; वन्धन--पशुश्रों 
को रघ्सी आदि से बोधना, पीडन--किसी को भी कोड़ा, लाठी आदि से पोठना, अ्रतिभारारोपण-« 
शक्ति से अधिक बोझ लादना; ओर आहारवारण-“ाह्ारन्पानी का रोकना अथवा 8मय पर 
आहार-पानी का न देना; ये पाँच अ्रद्टिताणुत्रत के अतीनार हैं । 


अमितगति-- 
विक्रम की ११ वीं श॒ती में श्राचार्य अमितगति ने शअ्रनेक ग्रन्थों का निर्माण किया है। इनमें 
भ्रावकाचार प्रसिद्ध ग्रन्थ है; इसमें आचार्य ने अ्रद्दिंसा धर्म का बणन बड़े सुन्दर ढंग से किया 
है। अ्रहिंसा की परिभाषा, एहस्थ के लिए अहिंसः की मयांदा, हिंसा के कारण, देव-मंत्र-औषध 
श्रादि के लिए हिंसा का निषेध एवं अदा की मद्तत्ता का सबविस्तार निरू।ख किया है । 
अहिसाणुब्रत की परिभाधा-- 
स्थज्न हिंसा के त्याग को अहिंसाग॒ुत्रत बतलाया है। विश्व में दो प्रकार के प्राणी हैं--त्रत 
ओर स्थावर। णो गशबदस्यथ त्रस जीवों की हिंसा का पूर्णतया त्याग कर देता है तथा मद्य, मांस 
मधु और अ्रभमक्ष्य का त्थागी होता है, वहीं अहिसाणत्रत का पालन करता है। अहिसाणुब्रत 
के पालन करनेवाला का संयतासंयत रूप होता है, भ्रतः उसे इन्द्रियों के विषयों से भी विरक्ति रखनी 
होतो है। संसार, शरीर श्लौर भोग इन तीनों से भी विरक्त होना आवश्यक है | 
द्वधा जीवा जनैमंतास्त्रसस्थाव रप्रभेदेन | 
तत्न तसरतक्षायां तदुच्यतेडणत्त प्रथमम्‌ ॥ 
स्थावरघाती जोबस्त्रससंरक्षो विशुद्धपरिणामः । 
योउक्षविषयान्निवृत्तः सः संयतासंयतो झेय; || -- भमि० श्रा० अ० ६ श्ल्लो० ४-५ 
अथ--जीव दो प्रकार के हैं- त्रत और स्थावर । त्रस जीवों की रच्चा करना श्रदिवाणुत्रत 
है। यद्यपि शक्त्यनुसार स्थावर जीवों की हिंसा का भी श्रणत्रती त्वागी होता है; परन्तु पूर्शरूप 
से स्थावर भीवों की रक्षा करने में गृहस्थ असमर्थ रहता है। अ्रतएवं त्रत हिंसा का पूर्ण त्थागी, 
विशुद्ध परिणामों का धारी, इन्द्रियों के विषयों से विरक्त श्रावक देशत्रती कहलाता है । 
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हिंसा की परिसाधा-- 


प्राणी प्रमादकलितः प्राणव्यपरोपणां यदा धत्ते । 
सा हिंसाउकथि दक्षमवदृत्तनिषेकेजकधघार। ॥--अमि० ध्ा० अ० ६ श्लो० २४ 
झर्थ--प्रमाद से युक्त होइर अन्य जीवों के प्राणों का घात करना हिंसा है। हिंसा करने से 
संसाररूपी वृद्ध की मर्यादा बढ़ती है--हिंसा संसाररूपी ठृद्द का सिंचन करने के लिए. जल की 
घारा के समान है। 


हिंसा के कारण और 'ेद-- 

संरंभसमारंभेयोंगक्रतकारितानुमतेः । 

सकषायर भ्यस्तेस्तरसा संपथते हिंस] ॥| 

त्रित्रित्रिचतुः संख्येः संरंभाये! परस्पर गुणितेः । 

अ्ष्टोत्तरशतभेदा हिंसा संपद्यते नियतम्‌ |--भमि० आ० अ० ६ श्लो० १२-१३ 

अथे--संरम्म--कषाय युक्त होकर हिंसा करने का विचार करना; समारम्म--हिंखा को साघन 

सामग्री जुटाना; झआरम्म--हिंसा करने का उपक्रम; कृत-ल्वयं हिखा करना; कारित--दूसरे से 
हिंसा कराना; अनुमोदन--कोई हिंसा करता हो तो उसकी प्रशंसा करना; मन--मन में हिंसा 
को मावना लाना; वचन--हिंसक वचन बोलना; काम--हिंता की क्रिया करना तथा क्रोध, मान, 
माया और लोभ कषाय के आवेश से हिंसा करना; इस प्रकार एक सो ञ्ाठ कारणों से हिंसा 
होती है--हिंसा के १०८ भेद हैं। प्रत्येक कार्य के संरभ, समारंभ, आरंभ के मेंद से ये ३ तीन 
मेंद हुए; पश्चात्‌ मन, वचन, काय इन तीन योगों से युक्त दिया तो ३२८३० नो भेद हुए । 
इन नौ के साथ कृत कारित और अनुमोदन का संयोग किया तो ६»८३७८ २७ भेद हुए। इनके 
साथ क्रोघ, मान, माया ओर लोम कषाय का योग किया तो २७ १९ ४-१०८ भेद हुए । 


हिसा-अहिसा की व्यवस्था--- 
प्रियतां मा मृत जीवः प्रमाद बहुलस्य निश्चिता हिंसा | 
प्राशव्यपरोपेडपि प्रमाद हीनसस्‍्य सा नारिति | -- भ्मि० भ्रा० अ० ६ श्लोक २२ 


अथे--हिंसा और अहिंसा की व्यवस्था प्राण्ों के धात या प्राणों की रक्षा के ऊपर अवलम्धित 
नहीं है। किन्तु जहाँ कषाय-रागादि युक्त हिंसक परिणाम होते हैं, वहां अवश्य हिंसा होती 
है। संयम रूप प्रदृत्ति रखने पर--बचाव की भावना रखने पर सावधान व्यक्ति को प्राणी का 
घात हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती। उदाहरण के लिए यों कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 
सावधानी पूवक देख-देखकर चल रहा है। उसके पैर उठाने पर कोई चुद्र जन्तु शअ्कस्मात्‌ 
कुचल जाने से मर जाता है, तो उत व्यक्ति को हिंसा का पाप नहीं लगता। इसी प्रकार एक 
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ब्यक्ति असावधानी से मार्ग चलता है, जोव रद्धा का उमहों घ्यान नहीं है, ऐसी अवस्था में किसी 
प्राणी का घात हो या न हो; पर उसे दिंसा का पाप लगेगा। अतः यत्नाचार--छाव्रघानी पूर्वक 
प्रशृत्ति करना! अहिंसा है और श्रयत्नाचार--असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम हिंसा है । 
मन्न्‍्नीषधादि के लिए भी हिसा का त्थाग--- 
देवातिथिमंत्रीषधि पिन्रादिनिमित्ततो5पि संपन्‍्ना । 
दिसा धत्त नरके कि पुनरिदद नान्यथा विदिता ॥--अमि० श्रा० श्र० ६ शक्कोौ० २३ 
आत्मवधो जीवव धस्तस्य च रक्षात्मनो मवति रक्षा । 
आत्मा न हि हन्तव्यस्तस्य वघस्तेन मोक्तव्यः |--अ० ६ श्लो० ३० 
किसी-क्रिसी का मत है कि धर्म मंत्रौषधादि के निमित्त से हुई दविंता पाप का कारण नहीं है, 
किन्तु पुर का कारण है। आचाय इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दवा त्रिद्नाल 
झोर त्रिलोक में कभी भी पुण्योत्रादक नहीं हो सकती है। देवी-देवताश्रों के नाम पर हिंसा 
करना, अतिथि घत्कार के लिए दिंसा करना, मन्त्र तिद्धि के लिए हिंसा करना, ओऔषध निर्माण 
में हिंसा का प्रयोग करना तथा पितरों को सन्पुष्ट करने के लिए हिंसा करने से नरक गति की 
प्रासि होती है। क्योंकि जोव हिंसा करना आत्मवव और जीवरक्षा करना आात्मरक्ष। है, श्रतरत 
सभी प्रकार की हिंसा का सदा त्याग करना चाहिए | 
अहिंसा की महिमां-- 
जोवत्राणेन विना ब्रतानि कर्मांणि नो निरस्थंति | 
चन्द्रण विना नक्षेहन्यन्ते तिमिरजोलानि ॥ 
तिष्ठन्ति ब्रतनियमा नाहिंसामन्तरेण सुश्वजनकाः । 
प्ृथिवीं न बिना दृष्टास्तिष्डन्तः पवेताः कापि ॥ 
निषध्नानेनाहिंसामात्मधारां निपात्यते नरके | 
स्वाघारां न हि शाखां छिंदानः कि पतति भूमो ||भरमि० भा० अ्र०६ श्लो० १४-१६ 
अर्थे--जीव दया के बिना व्रत-उपवास भी कर्मों की निजरा का साधन नहीं होते हैं--अहिसा 
पूर्वक ही त्रतों के पालन करने का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार चन्द्रमा के बिना नक्षत्र 
समूह अन्घकार का विध्वंस नहीं कर सकता है, उध्ी प्रहार श्रद्धिता के अमात्र में केवल व्रत- 
उपवास कर्मों की निजरा नहीं कर सकते हैं। सुखोत्य दक्ष व्रत और नियम अहिंसा के बिना 
कमी भी संभव नहीं है, जित्र प्रकार प्रथ्वी के बिना पवतादि की र्पिति संभव नहीं; उठी प्रकार 
अ्टिसा की पृष्ठमूमि के बिना कोई भी शुम कृत्य नहीं हो सकता है। 
आत्मा का आधारमूत धर्म भ्रद्टिंसा ही है, इसहे अभाव में जीव नरक जाता है। जिस 
प्रकार जिल वृद्ध की शाखा पर बैठा हो, उसीको काटनेवाला व्यक्ति पृथ्यी पर गिरता है उसी 
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प्रकार समस्त धर्म और क्रियाओं का आधषारस्तम्म अहिंसा है, इसके बिना धारण किये प्राणी 
भी नरक जाता है । 
हिंसक जीव की हिंसा करना भी अधिधेय है--- 

केचिद्वदन्ति मूढा हन्तव्या जीवधातिनो जीवाः। 

परजीवरक्षणार्थ धमोर्थ पापनाशाथम्‌ ॥ 

युक्त तन्‍नेबं खति दिंखत्वाताणिनामशेषाणाम्‌ | 

हिंस!याः के शक्तो निषंधने जायमानाया; ॥--ञ० ६ श्लो० ३३-३४ 

अथे--पर प्राणियों की रक्षा के लिए, पापनाश करने के लिए एवं धर्म की रद्धा के लिए 

हिंसक सिहादि का बात करना विधेय है; क्योंकि हिंसक प्राणी जबतक जीवित रहेंगे तबतक हिंसा 
करते रहेंगे । श्रतः दिंसा को परमरा को नष्ट करने के लिए. दुष्ट पापी प्राणियों का घात करना 
अच्छा है। यह शंका या प्रश्न ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार सिंहादि अन्य प्राणियों का 
बध करने के कारण वध्य हैं, उसी प्रकार सिंहादि की हिंसा करनेवाला भी बध्य है; पुनः इसी 
प्रकार उसकी हिसा करनेवाला भी बध्य हो जायगा । अतः यह परम्परा अ्रनन्तक्ाज तक चली 
जायगी, ऋऊद्दी भी शान्त नहीं होगी। अतएत्र हिंसक जीव भी अवपध्य है; श्रहिंसक मानत्र किसी 
की हिंसा नहीं करता है। सबके साथ प्रेम और बन्ध॒त्व का व्यवद्वार रखता है। अ्रट्टिसक प्र।णी 
की श्रात्मशक्ति के प्रभाव से द्वितक प्राणियों को क्रूरता नष्ट हो जातो है, उनकी आत्मा भी अ््टिछक 
बन जाती है। श्रतः अ्रदिंसा के द्वारा ही हिंसक को अद्िसक बनाया जा सकता है। इदिसा 
के द्वारा हिंसक का अन्त नहीं किया जा सक्षता | 


पापी की हिंसा ली अविधेय है- 

पापनिमित्त हि वध, पापस्य विनाशने न भवति शक्तः । 

छेदनिमित्तं परशुः शक्‍नोति ज्ञतां न बद्ध॑यितुम्‌॥ 

दिल्लाणां यदि घाते घमंः संभवति विपुलफल्षदायी । 

सुखविध्नस्ताई गतः परजीवबिघातिनां घाते ॥ 

यस्मादूगच्छन्ति गति निहता गुरुदुःखसंकर्टा दिखा | 

तस्माहःखं ददतः पापं॑ न भवति कथं घोरम्‌ ॥--भअ० ६ श्लो० ३६-३८ 

झथ--याप के लिए की गयी हिंसा पाप का मोचन नहीं करा सकती है। लता को काटने 

के लिए प्रदुक्त बुल्दाड़ी लता का संवर्द्धन नहीं कर सकती । यदि इक जीवों की हिंठा को 
महान्‌ फलदायक समभते हैं तो यह भारी भूल है; क्योंकि हिंसा स्व-पर सुल्ल का विधातक होने 
के कारण कभी भी सुखदायक नहीं हो सकती है। अ्रतएव हिंसक सदा नरकादि गतियों को 
प्रात करता है। पापी और हत्यारे का सुधार दण्ड या हिंसा से नहीं हो सकता है। उसका 


पु 
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सुधार भी सहानुभूति और सद्दृदयता से ही हो सकता है। आत्मा का स्वभाव अदतामय है, 
इसीके प्रयोग द्वारा पापी, दुराचारी और लंपट का सुधार या उत्थान किया जा सकता है। 
झरटिसा में इतनी बढ़ी शक्ति है कि उसके द्वारा संसार से पाप, दुराचार को दुर भगाया जा 
सकता है। अ्रतः संसार में हिंसा के द्व/रा पापी का सुधार संभव नहीं दे । 


उखी और दुःखी जीव को मारना भो वज्य है-- 

दुःखबता भवति वध धर्मो नेदसपि युज्यते वक्तम्‌ 

मरण नरके दुःखं घोरतरं वायंते केन॥ 

सुखितानामपि घाते पापप्रतिषधने परो घर्मं: । 

जीवस्य जायमाने निषेधितुं शक्यते केन |--अ० ६ श्लो० ३१-४० 

मनसा बचसा वपुषा हिंसां विदधाति यो जनो मूढः । 

जन्मवने5सौदीध दीघ चंचूयेते दुःखी ॥--भ० ६ श्लो० ४४ 

अरथे--इसका दुःख जल्द दूर हो जाय, इसीलिए दुखी को मारने में पुश्य है, पाप नहीं। 

यह भी गलत है; क्योंकि मारते समय महान्‌ संक्लिष्ट परिणाम मरने और मारनेवाले दोनों के 
होते हैं, जिससे नरक में जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार सुखी जीवों को इस ध्येय से मारना 
ये अवशेष सुख का भोग अगले जन्म में करेंगे; गलत है; क्योंकि मरने और मारनेवाले दोनों 
के संकलेश परिणाम होने से दोनों को करुगति की प्रासि होती हे। जो मन, वचन और काय से 
हिंसा करता है, वह बहुत काल तक संसार में जन्म-मरण के ऊष्ट उठाता रहता है। 


अहिसाणुव्रत के अनीचार-- 
भारातिमात्रव्यपरोप घातछेदान्नपानप्रतिषष वंघाः । 
अणुब्नतस्य प्रथमस्य दक्षेः पंचापराधाः प्रतिषेघनीयाः ॥--झ० ७ श्लो० ३ 
अर्थ--अति भारारोप--अ्रषिक बोका लादना, उपघात--लाठो, कोढड़ा श्रादिसे मारना, 
छेद-नाक-कान आदि का छेंदना, अन्नपाननिरोध--अन्न जलन का रोकना; ओर बंध--बांधना 
ये पंच अतीचार हैं। हे 


अमृत चन्द्राचाय -- 

अहिसा का जितना व्यापक और व्यावहारिक विवेचन १२ वीं शती में श्राचार्य अमृतचन्द्र 
सूरि ने किया है, उतना पूर्व या प्रवर्ती किसी भी आचाये ने नहों। ग्रहस्थ को किस प्रकार के 
अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिये, उसकी अ्रद्टिसा-मयांदा कहाँ तक रहनी चाहिये, आदि बातें 
इनके अन्य 'पुरुषा्थ सिद्धयुपाय” से जानी जा सकती हैं | 
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हिंसा का लक्षण -- 
यत्खलुकषाययोगाल्पाणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा दिंसा ॥--पु० सि० श्ल्लो ० ४२ 
अथ--कपायरूप परिणत हुए मन, बचन श्रोर काय से द्रव्य और भाव प्राणों का घाव करना 
हिंसा है। अभिप्राय यह है कि कष/यवश होकर अपने या परके भाव प्राण और द्रव्य प्राण का 
घात करना एिंसा है । 


प्राणघात का नाम हिसा नहों है, अपितु रागादि का नाम हिंसा है 
अप्रादुभीवः खलु रागादीनां भवस्यदिसेति । 
तेषामेबोत्पत्तिदिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥---४४ 
अथ-“राग, दवेष, मोह, क्रघ, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्ठा और प्रमादादि 
विभावों को उत्पन्न न होने देना अहिता है भ्रोर हन जिभावों की उत्पत्ति होना ईसा है । 
युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यवेशमन्तरेणापि । 
नद्दि भवति ज।तु हिंसा प्राणव्यवरोपणादेव ॥ ४५ ॥ 


ध्र्थ-- सावधानी पूर्वक आचरण करने वाले सम्त पुरुष के रागादि भावों के बिना केवल 
प्राणपीड़न से हिंसा नहीं होती है | 
व्युत्थानावस्थायां रागांदीनां वशप्रवृत्तायाम, | 
प्लियां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुव हिंसा ॥ ४६॥ 
अरथ--जो प्रमादी जीव कपायों के वशीमूत होकर गसतादि किया यत्नपूर्वक नहीं करता है, 
उसके “जीब्र मरे या न मरे? हिंता अवश्य होती दै। क्योंकि असावधानों ओर कपाययुक्त मावना 
का नाम इंसा है | 
यरमात्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्म वात्मानम्‌ | 
पश्चाज्जायते न वा द्विसा प्राग्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥ 
अथे--जीव कषाय मात्र सहित होने से अ्रपने द्वारा आपकी घातता है, फिर पंछेसे अन्य 
जोवों की द्िसा हो श्रथवा न हो । तात्पर्य यह है कि दहिसा का श्रर्थ घात करना है, यह घात दो 
प्रकार का है एक आ्रत्मघात श्रोर दूसरा परघरात ।  जित समय आत्मा में कपाय भावों क्री उत्त्ति 
होती है, उस समय आत्मघात हो जाता है, पीछे यदि श्रन्य जीवों की आय पूरी हो गयी श्रथवा 
पाप का उदय आया हो तो उनका भी घात दो जाता। आयु के रदते हुए कदाचित्‌ प्राणी की 
हिंसा नहीं भी हो सकती है; परन्तु कषाय भाव होने के कारण श्रपनी आत्मा का घात अवश्य 
हो जायगा | 
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हिंसा के त्याग क प्रतिज्ञा बिना घात नहीं करने पर भी हिसा-- 
हिंसाया अविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा । 
तस्मात्प्मत्तयोगे प्राणव्यपरोपरण नित्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हिंसा दो प्रकार को दोती हे--अ्रत्रिरमण रूप श्रौर परिणमन रूप | पर घात में प्रवृत्त न 
होने पर भी हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा के बिना होने वाली हिंसा अविरमणरूप हिंसा कहलाती है। 
क्योंकि अ्रद्टिसा की प्रतिज्ञा के बिना अन्तरंग में दिंसा का सद्भ'त्र रहता है, अतः प्रतिशा के अभाव 
में हिंसा नहीं करने पर हिंठा होती है। परवात में मन, बचन, काय से प्रबृत्त होने पर परिणमन 
रूप हिंसा होती है । इसमें भी प्रमाद रहता है अतएब प्रमाद को दूर करने के लिए पर जीबों की 
हिंसा के त्याग को दृढ़ प्रतिशा होनी चाहिये | 


हिसा का कारण परिग्रह हे-- 
सूच्रमापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुसः । 
दिंसायतननिवृत्ति: परिणाम तिशुद्धये तदपि काया | ४६ ॥ 
अथ--निश्चय कर आत्मा पर वम्तु का कारण नहों है, अतः सूदम हिंता भी नहीं होती 
है। फिर भी परिणामों की निमलता के लिए ईसा के कारण परिग्रद का त्याग हरना उचित हे | 
तात्पय यह दे कि रागादि कयराय मतों का होना दिंसा है, पर वस्तु का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है; 
परन्तु रागादि परिणाम परिग्रह के निमित्त से होते हैं, ्रतः परिणामों की विशुद्ध के लिए परिग्रद 
का त्याग करना आवश्यक है | 
कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे अन्तरंग परियाभ शुद्ध हैं, इसलिए बच्य श्रारम्य--हिंसा करते 
हुए, तथा परिग्रह रखते हुए मी मुझे कोई पार नड़ीं लगता; यह ठोंक नदीं दै। परिग्र३ आदि के 
कारण परिणाम ऋदापि शुद्ध नहों रह सकते; क्योंकि उसके ये सब कारये बुद्धियूबंक पुरुषाथ दरने 
से ही होते हैं। इसी भाव को आचार्य ने बतन्नाया है-- 
निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संभ्रयते । 
नाशयति करण चरण स बहिःकरणालसो बालः || +० ॥ 
अथ--जो जीव यथार्थ निश्चय के स्वरूप को न जानकर उसको ही निश्चय श्रद्धान से 
अंगीकार करता है, वह मूर्त बाह्य क्रिया में आलसी हैं और वाह्म क्रिया रूप आचरण को नष्ट 
करता है | 


हिसाफल की व्यवस्था-- 


अविधायापि हिंसा हिंसाफश्नभुगू भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफल्भाजनं न स्यात्‌ || ५१ ॥ 
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अथ्थे-«जिसके परिणाम द्विंता रूप हो गये हैं, ऐसा जीव्र हिएा न करके भी हिंसा का फल 
मोगने का पात्र होतः है। परिणामों में दिसा न आने 7र दिंपा करके भी जोव हिंसा का फन्न 
भोगने का पात्र नहीं होता । 
एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम्‌ | 
अन्यरय महाहिंसा स्वल्पफला भवति परपाके ॥ ५२ ॥ 
अथ--एक व्यक्ति थोड़ो हिंसा करके अधिक हिंसक परिणामों के कारण उदयकाल में भ्रपि 
फल प्राप्तं करता है और दूसरा व्यक्ति बड़ी भारी द्विसः करके भो परिणाओं की मनिर्म जता के कारण 
उदयकाल में स्वल्य फल्न को पाता है | 


कषायों की तीव्रता ओर मन्दता के दारग फलद्यवस्था-- 
एकर्य सेब तीत्र दिशति फल सच मन्दसन्यस्य । 
त्रजति सहक।ारिणोगपि हिंसा वेंच%र०मत्र फवकाले ॥ १३॥ 
दो श्रादमी मिल्ल-र हिंसा करें तो जिसके परिणाम तीत्र कपाय रूप हुए हैं, उसे उदयकाल में 
ख्रचिक फल शोर जितके परिणाम मसन्दकप्राय रूप हैं, उते अल्यफल भंगता पढ़ता है | 
प्रागेव फल ति हिंसा क्रियमाणा फल्नति च कृतापि | 
आगरभ्य कतु मकृतापि फलति हिंसानुभावेन )। ५४ ॥ 
किसी को हिता करने के पदले है, किसो को करते समय, किसी को हिंसा कर चुकने पर, किसी 
को हिछ्ता आरम्भ करने पर और किसी को हिंसा न वरने पर अपने क्र यमावों की तीब्ता या 
मन्दता के कारण फन्र प्रप्त होता है। 


एक हिंसा करता है फल अनेक पाते हैं और अनेक हिंसा करते हैं 
फल एक पाता हे-- 


एक: करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों बहवः | 
चहवो विद्धति दिंसां हिंसाफलभुग भवत्येकः | ५५ ॥| 
एक व्यक्ति हिंसा करता है, पर फल भोगनेवाले अनेक होते हैं, इसो प्रकार हिंसा बहुत से 

व्यक्ति करते हैं, पर फल एक व्यक्ति को मिलता है। तालय॑ यह है कि जोब को मारते देखकर 
जो श्रच्छा कहते हैं और प्रसन्न दोते हैं, वे सभी द्विंता के फत मांगी हैं, इसोसे एक करता है शोर 
अनेक फल भोगते हैं। इसो प्रकार संग्राम में हिंसा तो श्रनेक करते हैं, परन्तु उनको आशा देने 
बाला सेनापति या अन्य स्वामी उसके फन का भागी होता है । 

कस्यापि दिशति हिंसा दिंसाफलमेकमेव फलकाले | 

अन्यस्य सेव हिंसा द्शत्यहिंसाफलं विपुलम्‌॥ ५६ || 


श्द भास्कर [ भा रे 
किसी पुरुष को तो हिंसा उदयकाल में एक हो दिसाफज्ञ को देती है और किसो को वही ह्विसा 
बहुत से श्रट्टिसा के फल को देती है । 
हिंसा द्वारा अहिसा फल और अदिंसा द्वारा हिंसा फल-- 
हिंसाफलमपरस्थ तु द॒दत्यहिसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुनहिंसा दिशत्यहिंलाकलं नान्‍्यत्‌ ॥ ५७ ॥ 
किसी को अद्विंसा उदयकाल में हिंसा के फन्न को देती है तथा अन्य व्यक्ति को हिंसा अदिसा 
के फल को देती है, अन्य फल को नहीं । अ्भिप्राय यह है कि कोई ब्यक्ति किसी जीव के बुरा 
करने का यत्न कर रहा हो, परन्तु उस जीव के पुण्योदय से कदाचित्‌ बुरे की जगह पर भला हो 
जाय, तो भी बुराई का यत्न करने वाला बुरा फल प्राप्त करेगा । इसी प्रक'र कोई डाक्टर किती 
रोगी का आपरेशन करे, कदाचित्‌ रोगी की मृत्यु हो जावे तो भी डाक्ठर की मात्रना निमंत्त है। 
अतः उसे श्रहिंसा का फल प्राप्त होगा । 
अनेक नयों से हिंसा का स्वरूप समझ कर त्यागना--- 
अवबुध्य दिंस्यद्विंसकदिंसादिंसाफलोनि तक्वेन । 
नित्यमबगूहमानेनिंजशक्त्या त्यज्यतां दिंसा | ६० ॥ 
संबर में तत्पर पुरुष को द्िस--जिनकी दिंसा की जावे, ऐसे अपने या पर जीब के द्रव्य 
प्राण ओर भाव प्राण अथवा एकेन्द्रियादि जीव; हिंसक द्विंसा करने वाला जोब; द्विंसा प्राणपोड़न 
या प्राणध्रात की क्रिय और दिसाफल--हिंसा से प्राप्त होने वले नरक निगोद।दि फलों को विचार 
कर अपने शकक्‍्त्यानुसार हिंसा का त्याग करना चाहिये। 
असत्यादि हिंसा रूप होने से त्याज्य हैं-- 
झात्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सबंमेव हिसेतत्‌ । 
अनुतवचनादिकेवलमुदाहतं शिष्ययोधाय ॥ ४२ ॥ 


आ्रात्मा के शुद्धोपपोगरूप परिणामों के घातक होने से श्रसत्य, चोरी आ्रादि द्िसा रूप हैं! 
शिष्यों को समझाने के लिए इनका विशेष वणन किया गया है। 


हिंसा की पर्यायें-- 


अभिमानभयजुगुप्पादास्यारतिशोक काम को पा: । 
द्िंसाया; पयोयाः सबं5पि च सरकसन्निहिताः ॥ ६४ ॥ 
अमिमान, भय, गज्ञानि, हास्य, रति, अति, शोक, काम, क्रोध श्रादि हिंसा के पर्याय या मेद 
हैं। और ये सभी भाव व्यसन सेवन से उलन्न होते हैं। 
मद्य, मांस, मधु, नवनीत और पंचोदम्बर फलमक्षुण में चसजीभ्रों को हिंसा होती है, अतएव 
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इनके सेवन का त्थाग करना परसावश्पक है। खूखे उदम्बर फन खानेमें दोष नहीं मानना 
चाहिए, श्राचाय हसी का उत्तर देते हैं-- 
यानि तु पुनर्भवेयु: कालोचिछिन्नत्रसाणि शुष्कारि । 
भज्तस्तान्यपि हिंसा ब्रिशिष्ट र।गादिरूपा स्यातू ॥ ७३॥ 
सुखाकर पांच उदम्बर फलों के मक्षग करने से राग को भ्रधिक्रता रहने के कारण दिसा 
होती है । तात्यय यह है कि अ्रद्टिंसक व्यक्तियों के। श्रपना रहन-सहन और खान-पान भी भ्रहिंसक ही 
रखना चाहिए ! 
गृहस्थ के लिए त्याज्य हि सा-- 
धममहिंम।रूप संख्रण्व॒न्तोषि ये परित्यक्तुम | 
स्थावर हिंसामसहास्त्रसदिसा तेडपि मुठ्चन्तु । ७४ ॥ 
स्तोकेकेन्द्रियधातादूगू दिणां सम्पन्तयोग्यविषयाणाम्‌ । 
शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो ग्ृहस्थ स्थावर हिंसा का त्याग करने में ग्रसमर्थ हैं, उन्हें त्रत हिसा का अवश्य त्याग करना 
चाहिए स्थावर हिंसा में भी श्रल्य एकेन्द्रय घात के अतिरिक्त श्रवशेष स्थवर जीवों की हिंसा 
का मी त्याग करना योग्य है । 
धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का त्याग-- 
सूद्त्मो भगवद्धर्मों धमोौर्थ हिंसने न दोषो5स्ति । 
इति धममुग्धहृदयेन जातु भूत्या शरोरिणो हिस्या ॥ ७६ ॥ 
भगवान्‌ द्वारा निरूपित धम बहुत बूद्रम है, भतएव धर्म के निमित्त से हिंखा करने में कोई 
दोष नहीं है, यह मान्यता गलत है; क्योंकि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती है | 
देवता के लिए हिंसा करना भी पाप हे-- 
धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताम्यः प्रदेयमिद्ठ सर्वेस । 
इति दुरविवेककल्षितां घिषणां न प्राष्य देहिनो दिस्थाः ॥ ८० ॥ 
धर्म देवताओं से होता है, अतएवब इस लोक में मांतादि की बलि देना उचित है; यह मानना 


भी भ्रान्त है; क्योंकि प्राणियों को बलि देने से महन्‌ पाप होता है। देव हिंसा प््ये नहों होते । 
हिंसा से क नी भी पुण्य या धर्म नहों हो सकता है। 
अतिथि के लिए हिंसा करना अनुचित है-- 
पूज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न कोडपि दोषो5स्ति | 
इति संप्रधाये कार्य नातिथये सस्‍्तवसंज्पनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पूज्य पुरुषों के लिए. बकरा आ्रादि जीवों का प्रात भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि शेष्ट पुरुष 
जीव हिंसा को सदा पाप समभते हैं | 


शै८ भास्कर [ भाग २२ 








कोई- कोई कहते हैं कि शाक तथा भनन्‍न के भक्षण करने की श्रपेत्ञा एक जीव का मांव भक्षण 
करने में अल्प पाप है; क्‍योंकि जीव जीव समान है। श्रतएव श्रनेक एफ्ेन्द्रिय जीवों को हिंसा न 
कर एक त्र॒सजीव का घात करना ज्यादा अच्छा है। आ्राचार्य इसी शंका का समाधान करते हैं। 
बहुसत्वघातजनितादशनाद्रमेकसत्त्वघातोत्थम्‌ । 
इत्याकक्षय्य काय' न महासत्त्वस्य हिंसन॑ जातु ॥ ८२॥ 
बहु प्राणियों के घात से उसन्‍न हुए भोजन से एक जीव्र के घात से उतसरन्‍न हुआ भोजन 
अच्छा है, यह मानना मिथ्या है। श्रतः विचारशोल व्यक्तियों को दिसा नहों करनी चाहिए। 
कारण स्पष्ट है कि अन्तरंग शान प्राण श्रोर बाह्य शारीरिक प्राणों के घात की श्रपेत्षा एक्रेन्द्रिय 
की हिंसा'से दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय आदि की हंस! में श्रसंख्यात गुणशा पाप और निर्देयता है । 
दुष्ट जीव को मारने में हिसा-- 
रक्षा भवति बहूनामेकस्येवास्य जीवहरणेन । 
इति मत्वा कत्तेव्यं न हिंसन हिंख्ाध्त्वानाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सब, बिच्छू, बह, व्याप्त अदि हिंसक जीवों को भी इस अ्रभिप्राय से दिसा नहीं करनी चाहिये 
कि इन दुष्ट जीवों के मर जाने से सहसों की रक्षा होगी; क्योंकि जो हिंसा करता है, वही उसके पाप 
का भाभी होता है | ग्रतः किसी भी प्राणी की हिंसा करके व्यर्थ पाप का श्रजन नहीं करना चाहिए। 
बहुसत्त्वघातिनो5मी जीवन्त उपाजयन्ति गुरु पापस्‌ । 
इत्यनुकम्यां कृत्वा न दिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः ॥ ८४ ॥ 
बहु घातो जीव जीते रहेंगे तो ग्रधिक पाप करेंगे, ऐसा सोचरूर द्विंसक ,जीबों की दिंसा नहीं 
करना चाहिये | 


दुःखी जीव को सारना भी पाप है-- 
बहुदुःखासंज्ञपिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखविन्छित्तिम । 
इति बासनाकृपाणीमादाय न दुःश्विनोडपि हन्तव्याः ॥ ८४ ॥ 
रंग ग्रथवा दारिद्रश्॒ श्रादि पीडित दुः््बी जीवों की हिंसा भी इस अप्रियाय से नहीं करनी 
चाहिये, कि घात करने से ये दुःख से छूट जायेंगे। क्योंकि शरीर त्य'ग करने से कोई भी जीव 
दुःख से छुटकारा नहीं पा सझता है। बलि संक्लिष्ट परिणामों ये सृत्यु होने रर अ्रविक पाप का 
बन्षर होता है तथा मारने वाले को मी पाप बन्ध होता है । 


अगले जन्म में खुख प्राप्त होगा, इस उई श्य से उुखी को भी नहीं मारना 
ऊरच्छु श सुखबाप्तिभ वन्ति सुखिनों हताः सुखिन एवं । 
इति तकंमशडलाग्र: सुखिनां घाताय नादेयः ॥ 5८६॥ 
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सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, इसलिए मारे हुए सुखी जीत्र सुखी हो होंगे, इस कुतक का 
आश्रय लेकर सुख्ियों का घात नहीं करना चाहिये। 
समाधिस्थ की हिंसा करना भी वर्जित है-- 
उपलब्पिसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसो5भ्यासात । 
स्वगुरोः शिष्येण शिरो न कतंनीयं सुधमंम भिलाषिता ॥ ८७ ॥ 
सत्य घमं के अभिलापी शिष्य द्वारा अधिक अ्रभ्यास से ज्ञान और सुगति प्राप्त करने में कारण 
समाधि प्राप्त करनेवाले गुरु का शिरच्छुदन नहीं करना चा हये; क्योंकि शिरन्छेदन करनेबाला 
प्राणपीड़ा जनित दिसा का भागी होगा | 
हिंसा करने से कदाचित्‌ खुख प्राप्त हो तो भी हिंसा त्याज्य है--- 
अमृतत्वद्वेतुभूतं परममहिंसारसायनं जब्ध्वा । 
अवलोक्य बालिशानामसमठ्जसमाऊुलेन भवितव्यम्‌ ॥ 3८ || 
किसी जीव को इसा करते हुए सुव-साता युक्त देखकर और आपको श्रहिंता घम पालते 
हुए. भी दुःखी ज:नकर अथवा आपहो अरद्टिता धर्म साधते देख तथा श्रन्य मिथ्यादष्टियों को 
हिंसा में धर्म ठददराते हुए व पुष्ड करते हुए देखकर घर्मात्मा पुरुषों को विचल्रित न होना 
चाहिए। शअहिंता ही जीव के लिए समस्त सुग्बों को देनेवाली है। 
आशाधर -- 
परिद्त प्रवर आश।धर जो ने अपने अनागार ओर सागार धर्मामृत में मुनि और श्रावक 
दानों की अ्रपेज्ञा से अ्रहिंसा धर्म का विस्तृत विवेनन किया है। आपने भी प्रमाद के सम्बन्ध 
से होनेवाले प्रणवात के त्याग पर जोर दिया है | 
हिंसा की परिभाषा और व्यवस्था--- 
सा हिंसा व्यपरोध्यन्ते यत्‌ त्रस स्थावरज्ञिनाम्‌ । 
प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्यभावस्त्रभावकाः | 
रागाद्यसक्ुतः प्राणव्यपरोपे5प्यहिंसक: ॥। 
स्पात्तद्व्यपरोपेडपषि इदिख्रो रागादिसंभ्रितः |--पअना० घधर्मा० भ्र० ४ श्खो ० २२-२३ 
प्रमत्तयोग से त्रस ओर स्थावर जोबो के यथा संभव द्रव्य और भाव प्राणों का, जो व्यपरोपण 
होता है, उसको द्विसा कहते हैं | 
यदि जीव रागन-द्वेष-मोह रूप परिणामों से युक्त नहीं है तो प्राणघात हो जाने पर भी अ्रद्िंसक 
है। राग-देषादि से युक्त होने पर प्राणाघात न होने पर भी हिंसक होता है | 
परं जिनागमस्येदं रहस्यमवध।यताम्‌ । 
दिखारागधुत्पत्तिरहिंसा तदनुदू भवः | *भवागार झ० ४ रक्ो० २६ 
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जिनागम का यही रहस्य या सार है कि राग-द्वेष, मं'ह रूप परिणामों का उत्पन्न होना हिंसा 
है और इनका उत्पन्न न होने देना श्रष्टिसा है| 
अहिंसाणुब्रत की परिभाषा-- 
शान्तागष्टकषायस्य संकल्पेनेव भिसत्रस।न्‌ । 
अहिसतो दयाद्वेस्थ स्यादृहिंसेत्यशत्रवम्‌ ||--सागार भ्र० ४ श्लो« ७ 
अ्रनस्तानुवन्धी और श्रप्रत्यास्यान क्रोष, मान, भाया और लोभ के शान्त--उपशम होने पर 
मन, बचन, काय श्र कृत, कारित अनुमोदना से जिठ दयालु ने त्र१ जीव की हिंसा का त्याग 
कर दिया है, उसके अ्रदसाणुत्रत होता है । 
हिंसा के चार भेद करके श्राशाघरजी णहस्थ से संकल्री हिंसा का त्याग कराते हैं। 
संक ली, उद्योगी, आ्रार्म्मी और विरोधी, ये चार हिंसा के भेद हैं। बिना अपराध के जानबूक 
कर किसी की दिसों करना संकल्ती; जीवन निर्त्राह् के लिए व्यापार, खेती श्रादि में होनेवाली 
हिंसा उद्योगी; साउधघानी रखते हुए भी भोजन बनाने, पानी भरने आदि में होनेवाली दिसा 
आरम्मी और अ्रयनी या दूसरों को रक्षा के लिए जो दिंसा करनी पड़ती है, वह विरोबी ऋहलाती 
है। आशाधरजी ने प्रधानतः आरम्मी और अनारम्भी ये दो हिंसा के भेद डिये हैं। 
इमं सत्यं हिनस्मीति द्िन्धि हिन्ध्येष साध्विमम्‌। 
हिनरती ति वदज्नाभिसन्दृध्यान्म नसा गिरा ॥ 
बतंत न जोववर्ध करादिना दृष्टि मुष्टिसन्धाने । 
न च वर्तयेत्परं तत्‌ परे नखच्छोटिकादि न च रचयेत्‌ ॥ 
--सागार झअ० ४ श्लो० ८-६ 
इस जीव को में मारूगा, इसे तुम मारो, इसने इसे मारा अच्छा किया आदि का मन, वचन 
श्र काय से स्याग करना चाहिये। मन्त्र, रस्सी श्रादि के द्वारा भी प्राणियों का बन्धन नहीं 
करना चाहिये तथा म्राणियों के नवादि के काठने की किया भी नरों करनी चाहिये। 


अहिंसक के लिए आवश्यक व्यवहार -- 
इत्यनारम्भजां जह॒याद्विंखामारस्मजां प्रति | 
व्यथेस्थावर हिंखावद्यतनामावद्देद्यूद्दी ॥--सागार अ० ४ श्लो० १० 
आसन, शय्या, खान-पान ब्ादि सम्बन्धी दिसा का उचित त्याग करना चाहिये। आरअ्म- 
लनित कार्यों में मी व्यर्थ स्थावर जीवों की दिखा नहों करनी चाहिये । 
सन्तोषपोषतो यः स्थांदल्पारस्मपरिग्रह: । 
भावशुद्धयेकसमो $सावहिंखाखुन्त भजेत्‌ !--लागार झ० ४ श्को० १४ 
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अहिंसक को सन्तोषपू्वक अल्प आरम्म और श्रल्प परिग्रह रखना चाहिये; क्योंकि अधिक 
आरम्भ और अधिक परिग्रई हिंसा का कारण है। मनको शुद्धि रखना तथा सदा शआ्रात्त और 
रोद ध्यानों से अ्रपनी रक्षा करना आवश्यक है | 
अहिंसाणुब्रत के स्वीकार की विधि-- 
दिस्यहिंसकदिंसा तत्फन्नान्यालोच्य तक्त्वत३ | 
हिंसां तथोन्म्रेन्न यथा प्रतिज्नाभनद्ग माप्नुयात्‌ ॥ 
प्रमत्तो हिंसको दिंस्या द्रव्यमावस्वभावकाः ! 
प्राणास्‍्तद्विच्छिदा हिंसा तत्फलं पापसंचयः ॥ --सायार अ० ४ श्लो० २०-२१ 
हिंसा, हिंसक, हिस्य औ्रौर दिला फल का पूर्णतः विचार करके अ्रद्टिसाणुत्रत को स्वीकार 
करना चाहिए। प्रमादी होना हिंसक है, द्रव्य-भाव प्राणों का धारी प्राणी दित्य और प्राणों 
का घात करना दिंसा है तथा दिसा का फल पापसंचय करना दे । 
अहिंसाव्रत की निर्मेलता के लिए विधेधष -- 
कषायविकथानिद्राप्रणय।क्षत्रि निग्र हा तू । 
नित्योदयां दयां कुयांतू पापध्वान्तरदिप्रभाम्‌ ॥ 
अहदिसात्रतरक्षार्थ मूलत्रतविशुद्धये । 
नक्त भुक्ति चतुधोडपि सदा धीरस्जिधत्यजेतू ॥--सागार० अ० ४ श्लो० २२,२४ 
श्रद्टिसाणब्रवत को निर्मेल करने के लिए कषाय, विकथा, निद्रा, स्नेह, राजिभोजन एवं मोह- 
ममता का त्याग करना आवश्यक हे : 
शुमचन्द्राचा्थ -- 
पंचमशत्रतों के निरूपण में झ्राचाय शुभचन्द्रदेव ने अर्दिता घमं का विस्तृत विवेचन किया 
है। ज्ञानाखव में अ्रहिंसा का स्वरूप और उसकी मदृत्तः पर पूरा प्रकाश डाला गया है । 


अहि सा की परिसाषा-- 
वाक्‌वित्ततनुभियंत्र न स्व॒प्नेडवप प्रवत्तते । 
चरस्थिराज्ञिनां घातस्तदायं ब्रतमी रितम्‌ ॥-क्षानायंव सगे ८ श्लो० ८ 
मन, वचन और काय से त्रस और स्थावर जीबों के घात का सब्ंदा के लिए त्याग करना 
अइ्दिमाव्नत है। 
प्रमाद से हिंसा होंती है, प्रणधात से नहीं-- 
मते वा जीविते दा स्याज्जन्तुजाते प्रमादिताम | 
बन्ध एवं न वन्ध: स्याद्धिसाय।ः संदुतात्मनाम्‌ ॥--ज्ञाना० सगे ८ श्लो० ३ 
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जीवों के मरते या जीते प्रमादी पुझदों को निरन्तर दी ट्विंसा का पारबन्ध होता है और जो 
संबर सहित अप्रमादी हैं, उनको जीबों की हिसा होते हुए. भी हिंसा रूप पार का जन्‍्ध नहीं दोता ! 
हिंसा के भेद-- 
संरम्भावित्रिक योगें: कषायेव्योहत क्रमात्‌। 
शतमष्टाधिक ज्ञेयं हिंसाभेदेस्तु पिस्डितम_॥--ज्ञा० स० ८ श्क्को० १० 
संरम्म, समारम्भ और श्रारम्म इस त्रिक की मन, वचन, काय को तीन-तीन प्रवृत्तियों से तथा 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों एवं कृत, कारित, अनुमोदन! से क्रम से गुणा करने पर 
हिंता के १०८ भेद होते हैं। अ्रनन्तानुबन्बी, श्रप्रत्थास्यान, प्रत्यास्यान ओर संज्वलन #षायों से 
उत्तरेत्तर गुणा करने पर ४३१२ भेद मी द्विता के होते हैं । 
अतः प्रमादमुत्सज्य भावशुहयाज्वि हन्‍्ततिम्‌ । 
यमप्रशमसिद्धयर्थ' बन्धुबुद्धणा विज्ञोकथ ॥--ज्ञा० सब ८ रतो० ११ 
उपयु क्त संरम्मादि हिंसा परिणामों के श्ण्य्या ४३२ भेद हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रमाद का त्थाग कर भावशुद्धि के लिए समस्त अन्य प्राशियों को दन्धुबत्‌ देखना चाहिये। 
हिंसा सदा दुःखदायक है-- 
सौख्याथं दुःखसन्तानं मझ्जला्थउप्यम कलम । 
जोविताथ भव मृत्यु' कृता हिंसा प्रयच्छुति |--ज्ञा० स० ८ग्लो २२ 
, सुख के लिए की गयी दिंता दुः वनयरिपाटो करती है, मंगजार्थ की हुई दिसा अमश्नल करती है 
तथा जीवनार्थ की हुई दिखा मृत्यु को प्रात्त कराती है। इस बात को निश्चय समझना चाहिये। 
चरुसन्त्रोषधानां वा द्वेतोरन्यय वा कचित | 
कृत सतो नरेहिंसा पातयत्यविल्लम्बितम्‌ |--क्षा« सर ८ श्लो> २७ 
देवता की पूजा के लिए रखे हुए नेवेद्य तथा मन्त्र और औपध के निर्मित्त अथवा अन्य किती 
भी कार्य के लिए की हुई जोतों की दिंसा जीवों को नरक ले जाती है । 
अहिंसा की महिसा-- 
अद्दविसेव जगन्मात। एह्सिवानन्द्पद्धत्ति: | 
अदिसिव गतिः सांध्बी श्रीरहिंसेव शाश्यती ॥ 
अहिंसेव शिव सूते दत्ते च त्रिदिवश्रिय॑ | 
अदिसेब द्वितं कुयोत्‌ व्यसनानि निरस्यति ||--जझ्ञा» स० ८ श्लो» ३२-३३ 
अ्दिसा जगत्‌ को माता है; क्योंकि समस्त जीवों का प्रतिपालन करनेबाली है। द््सा 
ही आनन्द को सनन्‍तति है, श्रद्टिता ही उत्तम गति पव॑ं शाश्वती लक्ष्मी है। जगत्‌ में जितने 
उत्तम गुण हैं, सभ अरद्ठिता में है निवास करते हैं | 





किरण १ ] अहिंसा और पाँव जनाचाये ४३ 





श्रद्विंसा ही मोक्ष, स्वर्ग आदि के वेमव को देती है श्रोर श्रदिंसा ही आत्मा का दित करती 
है तथा समध्त कष्टरूप आ्रापदाओओं को नष्ट $रती है । 

सैनाचायों ने अ्रद्दिसा पर पर्यात्त विस्तारपूवंक लिखा है। उनका मत है कि आत्मा की 
चैतन्य शक्ति की अपेद्या एकेन्द्रिय से पक्चेन्द्रिय पर्यन्त वनस्पति, जल, वायु, अमर, प्रथ्वी, 
कीड़ेन्मकोड़े, चींटी, मक्‍खी, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि समी जोव समान आत्मशक्तिवाले हैं। 
शभ्रतः सब श्रायस में भाई-माई हैं, ऐसी अवस्था में किसी भी जोब का अध करना अ्रातृवध के 
समान महा पापवन्ध का कारण है। मूठ बोलना, चोरी करना, कुशीज्ष सेवन करना शोर 
झधिक संचय करना हिंसा है। श्रद्िसक के लिये अपने सन, वचन और काय को समश्त प्रदृत्तियों 
को शुद्ध रखना अ्रत्यावश्यक है। राग, द्वेप, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय-कषराय आदि सभी 
हिंसा के ख्पान्तर है। अश्रद्धिसक को विचारों को शुद्ध रखने के जिए, स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय 
लेना भी आवश्यक है तथा आद्यार-तिहार को भी पूर्ण शुद्ध बनाना रखना पढ़ता है। मय, 
माँत, मधु का त्याग, अमभह्प मक्षण का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, बिना छुने जल का त्याग, 
अमार्यादित भोजन का त्याग भी श्र्दिंसक को करना चाहिये। समस्त प्राशियों के प्रति दयालु 
होना, समताभाव रखना, ईैष्या-घृणादि का त्याग कर विश्वक्‍नस्धुत्व को भावना को अपनाना 
प्रत्येक भ्रद्विंसक का परम कत्तंव्य है। 


प्मुख दि० जेनावायों का क्किरण 





यह विवरण हमें पूज्य झाच!यं्री महावीरकीत्तिजी के एक गुटके में लिखा मिला है । 
इतिहास के परिशान के लिए आाचायों की वंशावली, उनका दीक्षाकाल, उनका समय परिशान 
कितना महत्वपू्णा होता है, यह सभी इतिहात विशारद जानते हैं। अमीतक दि० जैनाचार्यों 
की पट्टावलियों और वंशावलियों का अन्वेषण ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ ही नहीं है। इस 
दिशा में प्रयास करने की श्रत्यन्त आवश्यकता है। दस्तलिखित ग्रन्थों की प्रशस्तियों के दो तीन 
संग्रह भी दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रकाशित हो चुके हैं तथा इतिहासविश्ञ प्रेमीजी और मुख्तार 
सा० के कई निवन्ध संग्रद में प्रशा शत हैं । शिलालेखों के संग्रद भी प्रकाशित हो लुके हैं। 
अतः इस साम्ग्री के आधार पर तथा नत्रीन अ्रन्वेषणों के आधार पर दिगम्पर जेनाचार्यों का 
एक प्रमाणिक इतिहास लिखे जाने की बड़ी भारी ग्रावश्यकता है। साधन सामग्री इस समय 
बतंमान है। झ्राजका समय इतिहास लिखने के लिए बहुत उपयोगी है। सभी प्रकार के संभव 
साधन सामने प्रस्तुत हैं। अधिकांश हमारा साहित्य मुद्रित अवस्था विद्यमान है। अतएव 
इतिहासविशों को इस श्रोर शीघ्र प्रयात करना चाहिए.। यों ठो 'दि० जेन साहित्य” का इतिहास 
भी वर्णी दि० जेन ग्रन्थमाला काशी के तत्वावधान में उमाज के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा 
तैयार हो रहा है। आरम्म में तो इतिहास की चर्चा पर्यात्र थी, पर इधर लगभग एक वर्ष से वह 
चर्चा शान्त सी मालूम हो रही है। उस दिशा में कार्य शीघ्र होना चाहिए। समाज के घनिक 
भीमानों को इस आवश्यक और उपयोगी काय के लिए मुकहस्त से दान देना चाहिए। 
वर्शाग्रन्थमाला के अधिकारियों को भी इस ओर अधिक से अधिक प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता 
है। दि० जेन साहित्य और उसके निर्माताओं के इतिहास की श्रत्यन्त आवश्यकता है। : 
बड़े से बड़े दि० आचाय कः प्रामाणिक जीवनवृत्त ऐतिहासिक ढंग से भ्रमीतक लिखा ही नहीं 
गया है। अतएव इस झोर समाज का थ्यान शीघ्र ही आकृष्ट होना चाहिए । 

प्रस्तुत विवरण में श्राचायों का संवत्‌ , दीक्षातियि, जाति, शहस्थ वर्ष, दीक्षा वर्ष, पट्ट वर्ष, 
भ्रन्तर दिन और सर्व वर्षायु दी जा रही है। इन विवर्णों में कहाँ तक प्रामाणिक्रता है, यह तो 
इतिहास मनीषी दी जान सकेंगे। यदि कोई ऐतिहासिक विद्वान आचारयों के इन विवश 
में संशोधन प्रस्तुत करेंगे, तो भास्कर उसका भी स्वागत करेगा। श्रतः हस विषय पर 
अधिक प्रकाश डालने को आवश्यकता है, जिससे इतिहास के निर्माण के लिए प्रामाणिक सामग्री 
प्रस्तुत की जा सके । 


--नेमिचन्द्र शास्त्री 
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मुलसंच मदहारक गुरु कामावली 


[ श्रो अगरचन्द नाहटा ] 


>> ०क-++ 

जेन इतिहास के अनेकानेक साधनों में पद्टावली, गुपविलो, स्थिविरावली आदि संशाओ्रोवाली, 
श्राचार्य परम्परा को नामावलोी व इतिहास को प्रकाशित करनेत्राली रचनाओं का ग्रपना विशिष्ट 
स्थान है। वास्तव में देखा जाय तो जेन इतिहास की यह मूलभूत सामग्री है। क्‍योंकि भगवान्‌ 
मद्दावीर के बाद जेन शासन का नेतृत्व उन कुशल शआ्राचार्यों के द्वाथ में ही रहा, जिनका वर्यान 
इन रचनाओं में मिलता है। श्रतः भगवान मद्दावीर के बाद ऋोन-कौत आवाय हुए ? उनकी 
गुरू परम्परा क्या रही ? वे कब ओर कहाँ रहे ? कहाँ-कहाँ विचर कर जेन शासन की क्‍या सेवा की ! 
फिन-किन राजाओं पर उनका प्रभात व सम्बन्ध था ! उन्होंने कित-क्रिन अन्यों की रचना की ! 
किन-किन को जेन घर्म में प्रतिब्रोधित किया औ्लौर उनसे क्या-क्या घार्मिक कार्य करवाये ! कहाँ- 
कहाँ के मन्दिर और मूर्तियों की प्रतिष्ठा की ? तीथयात्रा की, व संघ निकलवाये, वादियों को 
शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया ! इत्यादि अनेकानेक घटनाएँ इन पद्वावलियों श्रादि में 
पायी जाती हैं । 

प्राचीन काल के मुनियों का जीवन अ्ध्यात्मपूर्ण था, इसलिए वे अ्रपनी प्रसिद्धि 
तनिक भी नहीं चाहते थे। उन्होंने लोक्रोपकार के लिए बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण 
किया। पर उनमें से बहुत से ग्रन्थों में तो रचयिताओं ने श्रपना नामोल्लेख तक नहीं किया । 
परवर्ती कुछ ग्रन्थकारों ने अरने नाम का निर्देश मात्र कर दिया पर अपना परिचय कुछ भी 
नहीं दिया। कई ग्रन्थकारों ने तो अपनी रचनाश्रों को पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम पर प्रसिद्ध 
कर दिया श्र्थात्‌ वे इतने निस्पृह थे कि उनके उपदेश पूर्वांचायों की परंपरा से प्राप्त हुए हैं, 
इसलिए, हमें अपने नाम बतलाने की झावश्यक्रता नहीं व पूर्व महर्ति जनता के अधिक भ्रद्धा 
भाजन हैं। अतः उनके नाम से रचित ग्रन्थों का लोकमानस पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, 
बस इसीमें उन्होंने रचना के उद्देश्य की सफज्नता समझो । क्योंकि जिस जनता के लिए उसका 
निमांण हुश्रा है, उनपर उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़े, तो रचना का उद्देश्य सफल 
हो गया । 

क्रमशः लोकैषणा-+नाम श्रौर यश की कामना बढ़ती गयी। इसलिए ग्रन्थकार अपना 
परिचय विस्तार से देने लगे; इतिहास के शिए तो यहद्द प्रयत्न बहुत लाभकारी लिद्व हुआ 
अन्यथा बहुत से प्राचीन ग्रन्थों के रचना काल और रचयिता का निश्चय श्रन्य उल्लेखों 
ओर अ्रनुमान के झाधार से किया जाता है, वह संदिग्ध ही रहता है ! 

प्राचीन राजाओं और श्राचार्यों की परम्पराश्रों का कुछ उल्लेख ग्रन्थान्तरों में मिलता है| 

जैसे पुराणों में अनेक राजवंशों की नामावलियाँ प्राप्त होती हैं। वेसे ही कतिपय जेन ग्रन्थों में 


हु 
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भी राजाओं और आचायों की वंशावली उनके शासन काल के समय के साथ दी हुई मिलती 
हैं। उदाहरणार्थ जेसे घटखंडागम, तिलोय-परणत्ति में बीर निर्वाण ६८३ वर्ष तक के श्राचार्यों 
का और शक राजाओं के राज्यकाल का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसे ही कई श्वेताम्बर भ्रम्थों 
में उल्लेख हैं जिनके आधार से जैन काल गणना के सुनिश्चित करने का प्रयत्न मुनि कल्याण 
विजय जी ने श्रपने वीर निर्वांण संवत्‌ और जैन काल गणना? नामक वृह्त निबन्ध में 
किया है । 

जैसा कि मैंने अपने अ्रन्य लेखों में लिखा है कि ऐतिहासिक साधन दिगम्वर समाज की 
झपेक्षा श्वेताग्वग समाज के अधिक प्राप्त होते हैं। कारण भी स्पष्ट है कि दिगम्बर आचायों 
को नम्म आदि रहने से वन एवं गुफाश्रों में हो अधिक रहना पड़ा। फ़लतः उनका आध्यात्मिक 
भुकाव अधिक रह। जबकि श्वेताम्बर मुनि नगरों और जन साधारण के सम्पर्क में अधिक 
आये, क्रमशः वे चेत्यों में निवास करने लगे। राजाओं आदि के सम्यक में वे अधिक आये 
श्रतः उनका आध्यात्मिक कुकाव कम हो जाना स्वाभाविक था | 

वीराब्द ६८० में श्वेताम्बर आगम देवद्विंगणि ने लिपि बद्ध किये। तब उस समय तक की 
श्राचाय-परम्परा को बताने के लिए स्थविरावल्लियों का निर्माण हुआ | जिनमें से एक प्राकृत 
गाथाबद्ध संकछित स्थविरावली नन्‍्दीसूत्र में पाई जाती है और दूधरी विस्तृत गद्य स्थविराबली 
कल्यतूत्र के साथ जोड़ी गई है। इनके श्राघार से हम वीरनिर्वाण तक की १००० वर्षों तक 
भी अनेक इतिहास की फड़ियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नन्दीयूत्र को स्थविरावली में तो 
केवल आचाय परम्परा के नाम देकर उनका गुणोत्क्रीतेन किया है पर कल्पसूत्र की स्थविरावली 
में उन आचायों के श्रनेक शिष्यों के नाम ओर उनके द्वारा प्रसिद्धि में आये कुल, गण शोर 
शाखाश्रों आदि की जानकारी मिल जाती है। मथरा की कई प्राचीन मूर्तियों के शिलालेखों 
में जो गणों आदि का उल्लेख है उनका कल्पसूत्र की स्थविरावली में विवरज्र, मिलता है । 
तीसरी स्थविरावली हेमवंतर स्थविरावली के नाम से प्रसिद्ध है जो मूलरूप में प्रकाशित होने से 
पूर्व उसका हिन्दी अनुवाद कल्याण विजय जी ने अपने मरद्दानिवन्ध के परिशिष्ट में प्रकाशित 
कर दिया है। इसके बाद कई शताब्दियों तक कोई स्थविराबली याश्यट्वावली रची हुई नहीं 
मिलती । इसीलिए छूठी शताब्दी से दशवीं शताब्दी के बीच की आचाय॑ परम्परादि का जैसा 
बर्शान चाहिए, नहों मिलता । १२ वीं शताब्दी में फिर कुछ रचनाएँ रची जानी चालू होती हैं जिनमें 
गणधर साद्शतक, गणपदसत्तरो आ्रादि उल्लेलनीय हैं। १३ वो शताब्दी से _म ऐतिहालिक 
साधनों को प्रंचुरता पाने लगते हैँ। इस समय पूर्व इतिहास का संकलन और नवीन ऐतिहासिक 
व्यक्ति सम्बन्धी अन्थों का निर्माण जारी हुआ । प्रवन्ध संग्रद आदि कई प्रन्‍्थों की परंपरा यहाँ 
से प्रात्त होने शगती है। हाँ, संवत्‌ १२३४ में रचित प्रभावक चरित्र में जो कई पूर्वाचार्यों के प्रवन्ध 
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हैं उनका मू्न आधार कई प्राचीन प्रवन्ध संग्रह हैं जो अब मूनरूप में प्रात नहीं हैं। कुछ 

आाचार्यों के प्रबन्धों की पाटण में ताड़-प्नीय प्रतियाँ हैं ओर श्रन्य कई प्रबन्धों का संग्रद मुनि 
जिन विजय जी ने अ्रपने “बुरातन प्रबन्ध सग्रह” में प्रकाशित किया है। इसमें सं० १२६० 

में जिनमद्र रचित नाना कथानऊ प्रबन्थावर्ज” श्रादि का उल्लेख है। १४ वीं शताब्दी से तो, 
जहाँतक पट्टावलियों का सम्बन्ध है, कुछ विशिष्ट पद्टावल्ियाँ प्राप्त होने लगती हैं। सं० १३०५ में 
रचित जिनपालोंपाध्याय की युगप्रधानाचाये गुशवजी, श्रद्धितीय ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें 
अत्सी वर्षों का इतिहास तो संवतानुक्रम से दिया हुआ है। शायद इस पद्धति से लिखा 
जानेबराल। ' यह सबब प्रथम ऐतिहासिक ग्रन्थ होगा। इसही परंपरा पीछे मी चलती रही फलतः 
 सं> ११६३ तक का तो संवतानुक्रम से लिखा इतिबृत्त इम इस गुर्वॉवली में पाते हैं। इसके 
बाद सं० १३१४३ का उपकेश गच्छु प्ररन्ध इस गच््छु की गुरु परंयरा का उच्च परिचय हमें 
देता है। इसके बाद १५ वीं शताब्दी में रचित मुनि सुन्दर सूरि की तपागच्छु गुर्वावलोी और 
मेस्तुज्ञ सूरि की अंवलगच्छ पट्टावज्ी? प्राप्त होती है। १६ वो शताब्दी से तो अनेक गच्छों 
की पद्टावलियोँ संस्कृत और लोक भापा में लिखित प्राप्त हैं। जिनमें से कुछ का संग्रह खरतर 
गच्छ पट्टावली संग्रह, पद्दावली समुच्यय मांग १, २ और विविध गच्छीय पह्टावली संग्रह (मुनिजिन 
विजय द्वारा संपादित पर अभी अ्रप्रकाशित) में हुआ हे। कई पढद्टावलियों को मूल व साररूप में 
हमने भी प्रदाशित किया है। कई अन्य मुनियों ने भी प्राप्त सामग्री के श्राधार से नये ग्रन्थ 
लिखकर प्रकाशित हिये हैं। कुछ पट्टावलियों का सार जन गुजर कवियों भाग २, ३* के 
परिशिष्ट में भो प्रकाशित हुश्रा है । 

जहाँ तक दिगंबर पद्टावलियों का प्रश्त है, प्राचीन विश्तृत् पद्धावलियाँ तो जानने 

में नहों श्राइं। जेसा कि पहले लिखा गया है पटल्षणडागम के वेदना खण्ड में और 
तिलोय पण्णत्ति में बरात्‌ ६८३ वर्ष तक के पूर्वंघर और अंगधर आचार्यों की नामावली मात्र 
मिलती है। उसके पश्चात्‌ आचाय जिनसेन के 'हरिवंश” में वि० सं० ८४० तक की अ्रवत्रिच्छुन्न 
गुरु परमरा प्राप्त होतो है। वीरात्‌ ६८३ वष तक के श्राचार्यों की नामावलि के बाद ६२७ वर्षो 
में हुए २९(३० आचारयों का इसमें वर्णन है। तदनन्तर दशन सार में हम कुछ संघ एवं गयों 
आदि की जानकारी पाते हैं। पर पट्टावलियों के रूप में लिखा कोई प्राचीन ग्रथ अभी तक देखने 

में नहों आया | कुछ फुट+कर संक्षिप्त पट्टावलियां जानने में आई हैं वे बहुत परवर्ती रचना प्रतीत 
होती हैं। इसलिए, उनमें दिये हुए प्राचीन आचायों' के समय श्रादि संदिग्ध ही लगते हैं। उन 

सब में प्राचीन कौनसी हैं ! इसे तो शोध प्रेमी कोई दिगंबर विद्वान्‌ ही बता सकते हैं। इस संबंध 

में मेरी जानकारी सीमित होना स्वाभाविक ही है। फिर भी अपने विशाल अध्ययन के बल पर 


जो थोड़ा बहुत लिख जाता हूँ बह दिगंबर विद्वानों के लिए प्रेरणा दायक होता चाहिये। एक 
रवेताम्बर व्यक्ति बार-बार उन्हें श्रपने ऐतिहासिक साधनों और प्र थ-चूची प्रकाथित करने के लिए, 


श्छ भास्कर [ भाग २२ 


कि 





प्रेरणा करता है, फिर भी कोई उल्शेखतोय कदम नहीं उठाया जाता यह अवश्य ही विचारणीय है; 
दिगंबर समाज में पैसों की कमी नहीं। शांति प्रसाद जी जेसे उदार व मुक्त हस्त व्यक्ति से अच्छे 
कार्यो' के लिए जब जितना चाहें पैता मिल सकता है और विद्वानों की भी दिगम्बर समाज में कमी - 
नहों। आप उनकी सूची बनाने लगेंगे तो सैकड़ों को संख्या पहुंच जायगी । फिर मी श्रभी तक 
दिगम्बर जैन इतिहास के मूज भूत साधनों के संग्रह अंब तेजी से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, यह 
बहुत दी लज्जा जनझ ध्थिति है। प्रतिमा लैखों के संग्रह को ही देविये, शवेताम्बर समाज के 
पन्द्रह-बी8 ग्रथ बहुत बड़े २ और महत्वपूर्ण प्रकाशित हो चुके हैं। तब दिगम्बर समाज में प्रेमी 
जी की प्रेणा से प्रकाशित 'जेन शिलालेख संग्रह?” के दो भाग ही उल्लेखनोय है बाकी की छोटो २ 
पुस्‍्तकें तो नाम मात्र की हैं। इसी तरह ऐतिदामिक काठ्य, गस गीत, पदड्ावलियाँ, आदि का कोई 
स्ग्रह प्रकाशित नहीं हुश्रा । केवल दो “:्रशस्ति संप्रइ? अवश्य उल्लेखनीय हैं । 


जेन तीथों' की इतिहास संत्ंबी सामग्रो मो दिवम्बर विद्वानों की रचित बहुत कम मिलती है| 
कुडु संज्ञित्त ननिर्वाण भक्तियाँ” प्राप्त होती हैं, उनका मो संग्रह होगा चःहिये.. माना कि वढ़ेंनड़े 
ऐतिहासिक काव्य, बड़ो २ पट्।वलियाँ और दिगम्बर जेन जातियों की उत्पत्ति के प्राचीन साधन, 
विशिष्टाचायों' और श्आतरक्ों के किये हुए धमकृत्पों अदि का प्राचीत वर्णन श्वेताम्बर सपाज की 
अपेद्धा कम मिलता है, 4र जो कुछु मी सामग्री है, उसको संग्रद्दित कर शोघ्र दो प्रह्केश में लाना 
चाहिये। अन्यथा सामग्री के अभाद में जेन इतिहास का लेखन ठोक से हो नहीं सकता । अधिकांश 
सामग्री बिखरी हुई है श्रौर वद्द बहुत छोटे २ रूप में है। इसलिए जहां तक उनका संग्रह प्रकाशित 
न हो वहां तक उसका उपयोग किया जाना संभव नहीं। कुड्ठ वर्षों पूत्र तो मेरी यह घारणा थी 
कि दिगम्बर भण्डारों में ऐतिहासिक सामग्रो का दी अ्रभाव है पर अ्रत्र नागौर आदि के भणडारों के 
अवलोकन से वह घारणा बदल चुकी है। वास्तव में जो थोड़ी बहुत सामग्री है, वह भद्टारकों के 
भशण्डारों में सुरक्षित है श्रोर उनके मण्ढारों का सूक्रमता से श्रतलोकन बहुत ४ी कम किया गया है 
क्योंकि जब दिगर्वर समाज में कविवर बनारसी दास जी के पश्चात्‌ तेरह पंथ नामक सुघारक 
पार्टी ने जोर पकड़ा तो भद्टारक्रीय परम्परा से उत्का संघर्ष हुआ। भद्वारकीय परमरा में आ्रावकों 
में विद्वान्‌ कम हुए, क्योंकि वैधी श्रावश्यकता नरों थी। उनको धम-साथना कराने बाले मट्टरक 
और उनके शिष्य थे ही । इसी पराध्ित अ्रवस्था के कारण श्वेताम्र समाज में भी श्रावक-विद्वान 
कम हुए। आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है। इधर दिगम्बर तेरह-पंथ में शास्त्रों का 
पठन-पाठन और समस्त क्रियाकाण्ड श्रावकों को खुद ही करना पढ़ा क्योंकि शुद्ध व ऊँचे आचार 
वाले मद्दारकों की कमो रही और भद्टारकों के क्रियाकाश्ढ के वे विरुद्ध थे। अतः उनसे मेल खा 
नहीं सकता था। घर्म-संरक्षण और साधना का भार स्वयं पर आ पड़ने से श्रातरकों को तैयार . 
होना पढ़ा । उनहने प्राचीन ग्र थों का अध्ययन रऋर जन साधारण के लिए गय और पद में 
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उनका लोक भाषा में अनुवाद किया और प्राचीन अंथों के श्राघार से बहुत से मौलिक ग्रंथ भी 
बनाये। शास्त्रीय शान में भद्टारकों से टक्कर लेने के जिए उन्हें बहुत कुछु श्रम करके आगे बढ़ना 
पड़ा । 

भट्टारकों ने अपनी सामग्री को दूसरों को दिखाने व देने में अनुदारता ही रक्खी। इषघर 
सुधारक पार्टी : पंडित अधिक थे पर विरोधी होने के कारण उनके लिए उस सामग्री का दशंन 
दुलभन्ता था। बीत पंथी भद्ठारक परंपरा वालों ने भी श्रपने गुरुग्रों के भण्डारों से विशेष लाभ 
नहीं उठाया। इस तरह वह सामग्री अज्ञात श्रवस्था में दी पड़ी रही | 


इधर जब आनेर के भद्टारक्रीय मण्ढार की सूचो प्रकाश में आई और जयपुर जाने पर उस 
संग्रह के कुछ अ्रय स्वयं भी देखे तो ऐसा लगा कि जहाँ तक इन भद्दारकों के मण्डारों का 
अ्रवलोकन पूर्ण रूय से नहीं किया जायगा, जेन साहित्य का इतिद्वास अ्रपू्ण ही रहेगा; उधके बाद 
मुनि पुण्य विजय जी आदि के नागौर पघारने के प्रधंग से वहां गया और भटद्दारक जी से मिलकर 
उनके भण्डार के अवलोकन की व्यवस्था क्री तो मेरी व पूर्व घारणा औ्रौर भी दृढ़ हो गई। दो 
दिनों में हमने उस भण्दार को छान डलः | तो उस भण्डार में सेकड़ों श्रन्य अप्राप्य ग्र य हमारे 
जानने में श्राये और कई ग्रयों की बहुत लम्बी २ लेबन प्ररास्तियों देखने को मिली । साथ ही 
कुछ गुटकों आदि में कई भट्टारकों आदि के संबंधित ऐतिहासिक गीत भी मिल्ले जिनके रुंबंध में 
इससे पूर्व मुके कोई भी ज्ञानकारी न थी। गुटकाकार संग्रह प्रतियों का इसमें बहुत बड़ा संग्रह 
है श्रोर कई गुटकों में घुके मूल संघ्र के नंदी शाखा के बन्नातकार गण की गुरुनामावलि देखने को 
मिली। समयाभाष से इच्छा दोने पर मी उसक्री उस समय नकल न कर सका । बीकानेर आकर 
सूची बनाने के लिए नियुक्त पंडित जी से उस नामावलि की नकल भेजने के लिए शिखा गया। 
झोर उनसे जो ३४ श्लोकों वाली पद्आावली उपलब्ध हुई व्रह यहाँ प्रकाशित की जा रही है। 


मद्दारक जी से वातालाप होने पर विदित हुआ्रा फि उनके पात %ई राजाओं ओर बादशाहों से 
प्राप्त पट परवाने भी हैं। उनके शासन के अन्य कई स्थानों में भी श्रच्छे शान-भण्डार हैं। 
इनके पास श्रन्य विस्तृत पद्मावलियों भी होनी चाहिये । पर में इस सामग्री को देख नहीं पाया। 
मेरी यह घारणा जरूर बन गई है कि जिस प्रकार श्वेताम्पर समाज में यति को पूज्यों के पास ऐति- 
हासिक सामग्री अधिक मिलती है। उसी प्रकार दिगम्बर भद्दारको के-प्रोस भी चाहे थोड़ी ही हो 
पर कुछ काम की सामग्री हे जरूर, जिसका हमारे विद्वानू लगाव इत्ति के कारण कुछ मी लाभ 
नहीं उठा सके हैं, भद्दारकों से काम लेने के लिए विनय-व्यवहार में कुशल होना चाहिये। 
जैन सिद्धान्त भास्कर? के प्रथम वध में सेन-गण की ऐशी दी एक संस्‍्कृत पद्य बद्ध लघु पट्टा-: 
वली भाषानुवाद के साथ प्रकाशित हुई थी। श्रन्य गयों की भी पद्मावलियों मिलती होंगी। ग्रंथ 
: प्रशस्तियों और शिलालेखों के द्वारा उनको संशोधित व प्रामाणिक बनाकर प्रकाशित कराना चाहिये। 


५६ स्कर [ भागे २२ 


एक दो पट्टावलियों मैंने ऐसी देखी जो विशेष प्राचीन नहीं पर उनमें पूर्वांचायों के वंश, समय 
झादि का निर्देश किया हुआ था। उसमें से कुछ प्राचीन लेख तो कल्पित से लगे, उनकी जांच 
अन्य साधनों से की जानी चाहिए । 

यथा जयपुर या उदयपुर के म्यूजिम में मैंने एक दिगम्बर शिल्प-पाषाण-खण्ड देखा 
था। जिसमें बहुत सी छोटी २ मूर्तियाँ उत्तीर्शित थों और उनके नीचे दि०-अआ्राचर्य-परम्परा की 
विस्तृत नामावली खुदी हुईं थी। इसी तरह कई दिगम्बर भद्टारकों की पादुकाएं, मूर्तियाँ आदि 
भी ल्लेख सहित प्राप्त होती हैं। हमारे संग्रह में भी एक ऐसी पीतल की पादुक्रा है, जिसमें सोलहवों 
शताब्दी के किसी भद्दारक की पादुका होने का लेख खुदा हुआ है । भट्टारकों के निवास संस्कारादि 
के स्थानों को पादुकाशों के लेख भी संग्रहीत करने चाहिए। इससे भी पट्टावलियों को शुद्ध करने 
में मदद मिलेगी | 


पट्टावली)-- 
श्रीम. न रोषनरन।यकवबंदितां ध्रि:, 
श्रोगुप्रिगुप्त इति विश्रुत नामधेयः । 
यो भद्गवाहू मुनिपुन्नबपट्ूपढ्ाः, 
सूर्य: स वो द्शतु निम्मेल संघवृद्धिम्‌॥ १॥ 
श्रीमूलसंघे जनि नन्दिसंघरतरिमन्‌ बलात्कारगणोतिरम्यः । 
तत्रावतो पूबपदांश बेदी श्रीमाघनंदी नरदेवबंद्यः ॥ २ ॥ 
पट्टे तर्दाये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्रः समभूदतंद्रः। 
ततो भवत्पंचसुनामधामा श्रीपद्म नन्दी मुनिचक्रवरत्तों ॥ ३ ॥ 
आचाय; कुन्दकुन्दाख्यो धक्रम्ीवों महामतिः । 
एल्लाचार्यों गृद्धपिछः पद्म नन्दीति तन्‍्यते || ४ ॥। 
तस्वाथसूत्रकत्त शत््रकटीकृत सनन्‍्मतः । 
उमास्वामि पदाचार्यों मिथ्यात्वतिमिरांशुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
लोहाचायस्ततो जातो ज्ञातरूपधरों मरेः । 
सेवनायः समस्ताथे विवोधन विशारदः ॥ ६ | 
ततः पट्टद्वयी जाता प्राच्य वाच्युपलक्षणात्‌ | 
तेषां यतोश्चराणस्युमोमिनीमानित कृत्तः ॥ ७ ॥ 
यशः कीत्तियंशोनन्दी देवनन्दी महामतिः। 
पूज्यपादायराख्ये यो गुशनन्दी गुणांकरः ॥ ८ ॥ 
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ब्रजनन्दी वजावृत्तिस्ताकिकऋाणां महेश्वरः | 
कुमारनन्दी लोकेन्दुः प्रभावन्द्रो बचोनिधिः ॥ 6 ॥ 
नेमिचन्द्रो भानुनन्दी सिहनन्दी जटाघरः। 
बघुनन्दी वीरनन्दी रत्ननन्दी रतीशमित्‌ ॥ १० ॥ 
माणिक्यनन्दी मेघन्दुः शान्तिकीसिमहायशाः | 
मेरुकी सिम्स हाकीतिि विष्ण॒नन्दी विदांवरः॥ ११ ॥ 
श्रीभूषण: शीलचन्द्रः श्रीनन्दी देशभूषणः । 
अनन्‍्तकीत्ति धम्मोदिनन्दी नंद्तिशासनः ॥ १२ ॥ 
विद्यानन्दी रामचन्द्रो रामकोत्तिरनिन्धबाक्‌ । 
अभयेन्दुन रश्चन्द्रो नागचन्द्रः स्थिरज्नत; ॥ १३॥ 
नयनन्दी हरिश्चन्द्रो महीचन्द्रों मलोजक्षितः | 
माधबेंदुलरम चन्द्रो सुखक्रीत्तिगु शाश्रयः ॥ १४॥ 
गुणचन्द्रो वासवेंदु लेकिचन्द्रः सुतत्तवित्‌ | 
त्रैवि्ः श्रुतकीस्थोस्यों वेयाकरणभारफरः ॥ १४॥ 
भावचन्द्रो महाचन्द्रो माघचन्द्रः क्रियाप्रसीः | 
ब्रह्म नन्दी शिवनन्दी विश्वचन्द्रस्तपोधनः || १६ ॥ 
सेद्धान्तिकों हरिनन्दी भावनन्दी मुनीश्बरः । 
सुरकीत्तिविद्याचन्द्र सुरचन्द्रश्रियांनिधि: || १७॥ 
माघनन्दो ज्ञाननन्दी गंगकीत्ति महत्तमः | 

घिंघकी सिंह मकी त्तिश्चा रननन्‍दी मनोशक्षघीः ॥ १८॥ 
नेमिनन्दी नाभिकीरत्ति नरेन्द्रादियशः परम । 
श्रीचन्द्र पद्मकीसिश्च बद्धंमान मुनीश्वरः ॥ १९ ॥ 
अकलंकश्चन्द्रगुरुल लितकी त्तिरुत्तमः | 

त्रेविद्यः केशवश्चन्द्रश्वारुकीत्ति सुधम्मेणी ॥ २० ॥ 
सेद्धान्तिको भयकीत्तिवनवासी महातपाः । 
बसंतकी सतिव्याधाहिसेबितः शीजक्षमागरः ॥ २१ ॥ 
तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिमुबनप्रख्यानकी त्तेर मु, 
छिष्योनेक गुणालय: शमयमध्यानापगासागरः । 
घादीन्द्रः परवाहि बारणगरों प्रागल्म बिद्रावण, 
सिंददः श्रीमतिमंडयेति बिद्तस्त्रेषिय्वविद्यास्पद्म्‌ ॥ २२ ॥| 


औ८ 


भास्कर [ भांग २रे 
विशालकोी शिव रबृत्तमूत्तिस्ततों महत्माश्रुतकीत्तिदेवः । 
एकान्तराशुप्रतपो विधाता घाता बसन्‍्मागविधे विधाने ॥ २३ ॥| 
श्रीधम्मंचन्द्रो जनि तस्य पट्टे हम्मीर भमूपालसमच्चनीयः । 
सेद्धान्तिक/ संयम सिन्धु चन्द्रः प्रस्यात माहात्म्य कृतावतारः ॥ २४ ॥ 
तत्पटट जनि रत्नकीत्तिरनघः स्याद्द विद्यांबुधि- 
नोना देश विवृत्त शिष्ियनिवहः प्राच्यांधि युग्मोगुरुः । 
धम्माौधम्म कथस्वसक्तधिषण पापप्रभावाधरो, 
बालत्द्म तपः प्रभावरहितः कारुण्य पूर्णाशयः |। २५ ॥ 
पट्टे भीरत्नकोत्तिरनुयमतपसः पूज्यपादीय शास्त्र, 
व्याख्या विख्यातकीत्तिंगुणगणनिलयः सक्रियसार चंचुः | 
श्रीमानातन्दधामा प्रतिबुधनुतमामानसंहापियादो, 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदित श्रीप्रभाचन्द्रदेवः || २६ | 
हंसो ज्ञानभरात्रिकासमस मा श्ल्लेषप्र भूतादू भुता, 
नन्‍्द्‌ः क्रीडतिमानसेति विशदे यस्यानिशंसद्वंतः । 
स्याद्वादामृतसिंधुबद्धेनविधोः श्रीमस्प्रभेन्‍दु प्रभोः, 
पट्टे सूरिमतल्किका ख जायतात्‌ श्रीपद्म नन्दीमुनि. | २७ ॥ 
महाक्रति पुरंदरः प्रशमदग्धरागांकुर:, 
रफुरत्परमपोरुषः जितिरशंषशास्त्रांथेवित्‌ | 
यशोभर मनोदरी कृत समस्त विश्वम्भरः, 
परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीश्बरः ॥ २८ ॥ 
स्थाद्रादास्तसिधुवद्धंनकरः सौम्येगु णेव ल्‍्लभ:, 
घट तकोगम जेनशासन महद्दालब्धप्रतिष्ठोत्सवः । 
पट्ट श्रीमुनि पद्मनन्दि विदृष: कल्याण लक्मीकरः, 
सोय॑ श्री शुभचन्द्रदेव मुनियो भव्येजनेबदितः ॥ २6 ॥ 
पट्टे श्री शुभचन्द्रदेवग शिनः श्रीपद्ा नन्‍्दी श्वरः, 
स्तक्‍्कव्याक रणादिभिन्थकुशले बिरूयात कीत्तिगंणी । 
भीमाश्री जिनचन्द्रसूरिर भव द्रत्नत्रयालंकृतो, 
हेयादेयविचारमारगचतुरश्चारित्रचुडामणिः ॥ ३० || 
प्रकटित जिनमार्गोध्वस्त मोह्दान्ध कारो, 
जितनयपरवादि सप्तभज्जेदबोधः । 
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विधुतविषयसंगस्वीकृत स्मप्रसं गो, 

जयतु सततधामा श्रीजिनेन्द्रयंतीन्द्रः ॥ ३१ | 

सत्पट्रोद्यभूधरे जनि मुनि श्रीमअभेन्‍्दुब शी, 

दहेयादेयविचारणेकचतुरो देवागमालंकुतो । 

मेयं भोजद्वाकरादि विविधे तके च चंचुश्चणो, 

जेनेन्द्रादिक लक्षणप्रणयने दक्षोनुययोगेष च॥ ३२॥ 

त्यकरवा सांसारिकी भूति किंपाकफलस श्रिभं, 

चिन्तारत्ननिभभा जेनीं दीक्षां स प्रापत व बितू ॥ ३३ ॥ 

पह्मनन्दी शुरुजातो बलात्कारगणाप्रणी । 

' पराषाणघटिता येन वाहिता श्रोसरस्वती ॥ ३४ ॥ 
<> हीयन्त गिरो तेन गच्छः सारश्वतो भवेत्‌ । 
अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मनन्दिने || ३५ ॥ 
इति श्री मूलसंघे भट्टारक श्री भद्रव।हुवादिगुरुणां नामावली समाप्त: । 

॥ इति ॥ 





कल्फित कथा समीक्ता 


ष्््यज्ती 
भगवान महावीर स्वामी के अवतार के विषय में श्वेताम्बरर झौौर दिगम्वरों में बढ़ा 
ही मत मेद है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मानता है कि भगवान महावीर स्त्रामी का गर्भ परिवर्तन 
हुआ। श्वेताम्बर कलर सूज ४० १० वें पर बतलाया गया है कि महावीर स्वामी पहले नीच 
गोन्र के उदय से श्युपमदत्त ब्राक्षण की देवनंदा अहाणी के गर्म में आये थे। फिर ईएन्‍्द्र ने 
इरिणगवेसी देव को मेजकर भगवान महावीर स्वामी को 5२ दिन के पीछे देवनन्दा के पेट में 
से निकलवाकर जिशला रानी के पेट में रखबा दिया और उठकी गर्भस्था पुत्रो को देवनंदा के 
पेट में रखवा दिया | 

भी महावीर स्वामो के गर्म में आने के पहले देवनंदा को १४ शुम स्वप्न दीखे थे श्रौर 
८२ दिन के पीछे त्रिशला रानी के पेट में पहुंचने के पहिले वेसे ही १४ शुभ र््ृष्त जिशना 
रानी को भी दिखलाई दिये। इस प्रकार भगवान महद्दाबीर ह्वामी का गर्भ परिवत्तन होना 
श्वेताम्बर ग्रन्थों में माना गया है जिसमें से कुडु छोड़कर भी श्रगरचंदजी नाहटा ने कल्पबूत्र के 
श्राधार पर “जेनछिद्धान्त माह्कर” मांग २० किरण १ जूत सन्‌ १६५३ ए८्ट ३ वें पर लेख प्रकट 
किया है। परन्तु ऐसी अ्रसम्भव बात को एक दम से मान लेना व्रिद्वानों का काम नहीं है | 
इसलिये इसे युक्ति की कसौटी पर कसकर पाठकों के सम्मुश्व रखते हैं। एऐशा श्रसम्भव लेख बिना 
टीका--टिप्पणी के प्रकट कर देना खटकता है । श्सलिये खुलासावार यह लेख भेजा जा रहा है। 
१ क्या इन्द्र में गस बदलने की शक्ति हे?! यदि है तो जिस प्रकार त्रिशलारानी को 
ग़रमध्थ पुत्री को देवनंदा के गर्भ में और देवनंदा के गर्भस्‍्थ पुत्र को ( महावीर स्वामी को ) 
त्रिशक्षा रानी के पेट में पहुँचाया; उसी प्रकार १६ वें तीथंकर जिसको श्वेताम्बर मत में स्त्री के 
रूप में माना गया हे उस मलिनाथ तोथकर को किसो लड़केवाली स्त्री के पेट से निकाल कर 
मह्लिनाय को माता के पेट में पहुँचाता और मल्लिनाथ की माता के पेटवाली लड़की को उस स्त्री 
के गर्भ में पहुचाता जिससे १६ वें तीथकर को छिसी प्रकार का दोष न लगता; परन्तु इन्द्र ऐसा 
न कर सका क्योंकि बात अतधम्मव थी। अतः महावीर स्वामो के गर्भ हरणवाली बात मिथ्या है। 
२ इन्द्र ने भी परिश्रम उठाकर क्‍या किया श्वेताम्बर ग्रन्थों के कथनानुसार महावीर स्वामी 
को झ्रात्मा का शरीर बादह्ण के वीय तथा ब्राहषशी के रज से बन गया। अब उस बने 
हुए तथा ८२ दिन बाद ब्राह्मणी के रस रक्त से वृद्धि पाये हुए पिंड को इन्द्र चाहै जहाँ उठाकर 

रख देवे पिंड बदल नहीं सकता । इस कारण इन्द्र का परिश्रम व्यर्थ समकना चाहिये। 
३ इरिणगवेसी देव ने महावीर स्वामी का गर्भ देवनंदा ब्राह्यणी के मुख से निकाला ! 
या उदर से निकाला! अथवा योनि मार्ग से निकाला! खुख से तो हस कारण नहीों निकल 
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सकता कि गर्भ ओदारिक शरीर के रूप में था उस स्थल ओऔदारिक शरीर को बिना उदर 
आदि फाड़े उदर तथा मुख मार्ग से निकलना असम्मव है। यदि उस देवने गर्भ को योनि- 
मार्ग से निकाला तो कहना चाहिये कि ब्राह्मणी के यहाँ ही महावीर स्त्रामी ने जन्म ग्रहण किया 
क्योंकि गर्भत्थ बालक का अ्रपनो माता की योनि से बाहिर निकलना हो जन्म लेना कहलाता है | 

४ लोक में किसी साधारण पुरुष को भी दो पिताओं का पुत्र कहना अपमान जनक माना 
जाता है फिर श्री महावीर स्वामी तीथंकर सरीखे लोक वन्दनीय महापुरुष को ऋषभदत्त ब्राह्मनी 
और सिद्धार्थ राजा का पुत्र कहना कितना घोर पापजनक वचन है। 

. ४ देवनंदा ब्राद्मशी के पेट में श्री महावीर स्वामी के श्राते समय देवनंदा को १४ स्वप्न 
दिखल।ई दिये थे तदनुसार उसके घर गर्भहल्‍थाणक हुश्रा होगा। और बत्रिशला रानी के पेंट 
में पहुँचने पर उसको भी १४ स्वप्न दिखलाई दिये तब उसके यहां मो गर्म कल्पाणक हुआ होगा । 
इसलिये भ्री मद्दाबीर स्व्रामी के दो कल्याणक हुए. | यदि किसी एक ही स्थानयर गम कल्याणक 
हुआ तो प्रश्न यह है कि दूसरे स्थानपर क्यों नहीं हु धरा ? क्‍योंकि नियम है कि तीथंकर को माता 
के पेट में श्राने पर ही गर्भ कल्याणक होता है । 

६ भी महावीर स्वामी के माता-पिता श्रसल राजा रानी थे! या ब्राह्मश ब्राझणी थे! यदि 
यह कहा जाय कि शजा रानी थे तो ब्राह्मण ब्राक्मणी क्‍यों नहों, जिनके रज-वीय॑ से महावीर स्वामी के 
शरीर का पिंड बना और ८२ दिन तक ब्राह्मणी के पेट में उसके रस-रक्त से पात्नन हुश्रा ! यदि 
यह कहो कि ब्राह्मण त्राह्षणी थ तो राजा रानी क्यों नहों जिनके यहां गर्भ में ६ मास रहकर 
निवांह छुआ । 

इत्या दक अ्रनेक प्रवल्ल श्रनिवार्य दोष उपस्थित होने से निष्कृष निकलता है कि महावीर 
स्वामी का गर्भ हरण नहीं हुआ गर्भ दरणवाली बात सवधा असत्य एवं कल्पित है । 


कर्म सिद्धान्त भी इस कल्यित बात को बहुत बलपूयंक सवंथा असत्य सिद्ध करता है क्योंकि 
देखिये नीच गमोजत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति २० कोड़ा कोढ़ी सागर हे। यदि मारीच ने अधिक 
से अधिक संस्तेश परिणाम रकक्‍खे थे तो उसको २७ कोड़ा कोढ़ी सागर की स्थिति वाला कर्मबन्ध 
होगा । यह २० कोड़ाकोढड़ी सागर की स्थिति वाला कम तिद्धा/न्त के नियमानुधार दो हजार 
वर्ष पीछे ही अपना आवाधघा काल टालकर उदप में अवश्य आना चाहिये और तदनुसार 
दो हजार वर्ष पीछे ही मारीच का जन्म नीच वर में नीच गोन्र के उदय से बराबर २० कोड़ा 
कोड़ी सागर तक भीच कुल में ही होना चाहिये था। किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्‍योंकि जिव समय 
उसके नीच ग्रोत्रक्म का बन्‍्ध हुश्रा बतलाया जाता है उस समय से लेकर करोड़ों वर्ष तो 
केवल उसी उच्च कुकीन मनुष्य शरीर में रहा। दो हजार ब् के स्थान पर दो वर्ष समझ 
लीजिये उच्च गोत्र ही होता रहा । कभी किसी स्वर्ग का देव, कभी कहीं का राजा, कभी कहीं 
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आहायण हुआ । इस प्रकार उच्च कुज्ञ में हो उप्तन होता रह।। यदि मारीच के भत्र में उतने 
मद्ावीर स्वामी के भव में रह सकने योग्य बड़ी हिथिति वाक्षे नीच गोश्र कर का बन्ध किया 
था तो बीच-बीच में ऐसे उच्च गोश्रीय भाव कदापि नहीं मिक्षते थे। बीच-बीच के जन्म में तो 
नीच गोत्र कर्म का उदय आया नहीं किन्तु महावीर स्वामी के सत्र में उठ नीच गोत्र कर्म का 
उदय आ गया! | यह बात स्त्रयं श्वेताम्बरीय कमग्रन्थ रचयिता विद्वानों के लेख से बिल्कुल 
असत्य धाबित द्ोती हे । 
श्वेताम्बर ग्रन्थकारों को इतने पर ही संतोष नहीं भ्राया और भी कई प्रद्वार के दोष शगाये 
गये हैं। श्राजन्म ब्रह्मचारी महावीर स्वामी का विवःद् होना और सन्‍्तान होना । गला सड़ा फेंकने 
लायक मोजन मुनि अवस्था में खाना और के ब़शान होने के बाद उनके शरीर में पेंचिस का रोग 
होना और उसके दूर करने को श्रौषध का सेवन करना । इत्यादि-- 
श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में भगवान्‌ महावीर स्वामी का विवाह होना और उनके सनन्‍्तान होना 
भी माना गया है | 
परन्तु “आवश्य$ नियुक्ति” अन्य का कर्त्ता यह भी बतलाता है -- 
“दीर! अरिट्नेमि पास! मल्जि च धासपुउञ' थ | 
ए ए: मुत्तरजिण अवसेसा आसि रायणो॥ २२१॥ 
राय कुलेसु बिजाया विशुद्ध वसेसु खत्तिय कुलेसु । 
“जय इस्थि अभिषेश्रा! इस पदकी टिप्यणी में खिला हे कि -- 
“स्त्रीपाशिप्रहण र।ज्यामिषेकोभय रद्ित्ता इत्यथं । 
अर्थात्‌ू-महावीर, अरिपनेमि, पाश्वनाथ, मल्लिनाथ और वासुपूज्य ये पाँच तीर्थज्लुर ऐसे 
हुए कि न तो इनका पाणिग्ररण हुआ और न राज्याभिषेक । ये क्षत्रिय राजकुलोसन्न ये, कुमारा- 
वास से दी प्रब्नजित हो गये थे | 
उक्त ये दोनों ही ग्रन्थ श्वेताम्वरीय हैं एक सगवान्‌ महावीर स्वासी का विवाह 
होना बतलाता हद तो दूसरा विव्राह का निषेध करता है। इसकिये दोनों ग्रन्थ अमान्‍्य हैं ! 
क्योंकि “कल्यसूतजर” बतलाता है कि ऋषमदत्त ब्राह्मण को ब्र ठख्ी के गर्भ में आये “श्रावश्यक 
नियुक्ति” ग्रन्थ क्षत्रिय कुत्ञ में उसन्त बतल्ाता है-१६ वें तीर्थक्षरी मल्शिकुमारी को भी 
मल्लिनाथ” लिखा है। ग्रतः नाथ शब्द पुरुष वाचक है। 


“प्रगवान्‌ महावीर स्वामी का जीवन आ्रादश”? यह एक बड़ा लम्बा चौड़ा पोथा है और 
इसके लेखक स्थानकवासी साधु चोथमलजी हैं। पृष्ठ २८४-२८६ वें पर बतलाते हैं कि-- 

“फिरते फिरते मगवान्‌ एक ग्रहृश्थ के घर पहुँचे उसका नाम आनग्द! था, उस समय 
उस गशहस्थ की एक दासी जिसका नाम बहुला था भोजन के पात्रों को साफ करके उन्हें मलना 
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माँजना) चाहती थी, झ्रौर उसके जरा पहले उन्हीं बतनों को पोंछु-पाँजु करके उनमें लगे हुए 
ठंडे और बुसे हुए चावलों को निकाल कर वह फेंकने में ही थी कि इतने में एक मिक्षुक 
रूप में अपने द्वार पर खड़े हुए भगवान्‌ को उसने देखा वह उसी समय उनसे बोली, इन 
ठंडे बुसे चावलों को में फॉकना चाइती हूँ अगर श्राप चाहें तो इन्हें ले लें। प्रभु ने 
बिना किसी प्रकार की जरा भी किसी प्रकार की अरुचि या उदासो के भाव दिखलाये, प्रसन्न 
चित्त से उन्हें लेने के लिये दासी के सामने हाथ पसार दिये और उससे ग्रहण कर बहीं 
खड़े-खड़े आहार किया । फिर प्रभुने यष्टिक ग्राम से विहार कर दिया”? 


बात समझ में नहीं श्राती--क्योंकि जानवर मनुष्य के मल-मूत्र का भी भक्तण करते हैं, गंदो 
से गंदी, श्रपवित्र से अ्रगवित्र वस्तु खा जाते हैं फिर ऐसा सबसे खराब पदार्थ कौनसा शेष रह! जो 
फेकने योग्य हो जिसे जानवर भी न खा सके । और फिर ऐसी कौनसी लाचारी श्रागई कि पशुओ्रों 
के भी न खाने योग्य वे चावल भगवान ने खाये । 


देखिये--भ्रौर एक गजब की बात । जबकि मगवान महावीर ध्वामी को केव्रलश्ञान हो 
गया उस केवलशान होने के बाद बतवलाया जाता है कि किसी गोशाल नाम के व्यक्ति ने 
उन पर तेजो लेश्या छोड़ी जिसके दाह से भगवान महावीर स्वामी को पेशचस के दस्त हो गये, 
उन दस्तों के बन्द करने के लिये भगवान ने सीद्दा नाम के मुनि द्वारा गहस्थ के घर से लेकर 
ओषध का सेवन किया | 
श्वेताम्बरीय “भगत्रती सूज” पृष्ट १२६६ से १२७२ तक जो लिखा है उसके पहले सूत्र में यों 
बतलाया है-- 
“त॑ं गच्छहूर्ं तुम सीहा मठियगामं णयरे रेवती ए गाहाव-- 
यणाये गिद्दे तथर्ण रेबतीए गाहाबयणीये मम शअट्ठ।ए दुबे 
कवोय शरीरा उतखडिया तेहिं शो अटटटा अत्थि | से श्रण्णो प-- 
रियासि मज्जार कडए कुक्कुड मसए तमाहाराहि, तेण अद्ढी ।” 


इसकी संस्कृत छाया यों इसके नीचे लिखी है--- 
“तद्‌गच्छ त्यांसिंद ? मंठिकग्मामे नगरे रेवत्या, ग्रहपतिप-- 
ल्‍्या गिद्दे, तत्र रेवत्या गृहपतिपत्न्या ममाथ दें कपोत शरीरे 
उपस्कृते ताभ्यां नेवत्थोस्ति अथान्यं परिवासिनं माजोर कृत॑ 
कुक्कुर मंसक तमाहार (आनय) तेनात्थों5स्ति । 
यह कथन बोच वाली गाथाश्रों में दिया है जो विस्तार के भय से यहां नहीं लिखा है। आगे 
पृष्ठ १२७२ पर जो गाथा है उसमें यह बतलाया गया है कि-- 


६४ भोस्कंर [ भाग रर*े 


“तं एवं समणर्स भगवओ मह।बीरस्स तसाहारं अद्दारियस्स 
समणस्स विपुद्ष रोग।यं के खिप्पामेब उवसने, हट्टे जाए आरोगो 
बलियशरीरे तुद्ठा, शमणं.' ॥ इत्यादि 
सस्कृत--तद्दा समणस्स अगवओ महात्रीरस्स तमाद्दारमादार्थ 
माणस्य जिपुल रोगातकु ज्षिप्रमेवोयशान्तः हृष्टो जान आरोग्यो 
वल्लवच्छीशरीरः तुष्टा: श्रमणः | इत्यादि 
अथोत्‌--तब उस आहार को करने वाले भ्रमण भगवान मह!बीर स्वामी का प्रवल रोग ब्यषि 
तुरन्त शान्त हो गई । भगवान महावीर प्रधन्न हुए, उनका शरीर नोरोग हुआ। सत्र साधु 
सन्दुष्ट हुए. ! 
डपसहार 
१--जेन साधु संघ को अतीत कालमें--अंतिम श्रुतकेवली श्री श्राचाय अद्रवाहु से पहले 
भगवान महद्टाबीर, पाश्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ तीथे कर के शासन में भी पूरा श्रचेलक-नग्न 
परंपरा रही है, मौय सप्राद चन्द्रगुत के शासन काल में वारह वर्षो अकाल पढ़ा था, तब नग्न 
परीषह को कुछ साधुश्रों ने छोड़ करके कुछ वल्त्र लेने प्रारम्म किये। इससे पहले एक भी जेन 
साधु रंचमात्र भी ४चेल नहों रहा | 
२--भगवान महावीर माता त्रिशला के ही गर्भ में आये--कैसो ब्रह्मणशी के गर्भ में नहीं 
आये, वे झाजन्म ब्रह्म वारी रहे, तपः काल में कान में कीले ठोकने आदि का उपसर्ग नहों हुश्रा, 
न केवली अवस्था में पेचिस का रोग हुश्रा, न उसके उपशम के लिये उनको श्रौषधि सेवन 


करना पड़ा । 
३--सबसे प्रथम प्रटखण्ड!गम, कपायपाहुड़, समयसार, पंचाश्तिकाय, प्रवचनसार आदि 


दिगम्बरी ग्रन्थों की पुस्तक रूप में रचना हुई है | फिर इन ग्रन्थों का आधार लेकर भी उमास्वामीने 
तत्वार्थ सूत्र बनाया और लगमग ५०० वर्ष पैछे बीर सं० ६८० में बल्जभीपुर में देव गणीजी ने 
झाचारांग आदि नाम रखकर श्वेताम्वरीय आगम ग्रन्थों की रचना की । जिनमें कि अनेक प्रकार 
की शियिलाचारी बातें बत्तमान हैं। 

४--भद्रबाहु आचाये (अन्तिम भ्रुतकेबली) ने कोई ग्रन्थ नही लिखा और उनका समाधिमरण 
भ्रवणवेज्ञगोला में चन्द्रगिर पहाड़ी पर हुआ | 


नोट--भगवान्‌ महावीर की जीवनी के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर आगम में पर्याप्त 
अन्तर है। किसी अशात नामक कृपालु लेखक ने यह निबन्ध भास्कर में प्रकाशित करने के 
लिए मेजा था यह लेखक भाश्कर के नियमित पाठक हैं, यह इनके लेखन से स्पष्ट है | 
इसके लिखे जाने का कारण यह है कि आजकल स्कूल और कॉलेज की इतिहास विधयक पुस्तकों 
में मगवान्‌ की जीवनी पायो जाती है। यह जीवनी प्रायः श्वेताम्बर झआगमों के आधार पर रहती 
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है; जिसमें बहुत सी असंभव और कल्तित बातें जोड़ी गयी प्रतीत होती हैं। विचारक व्यक्ति 
उन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ दिन पहले को वात है कि हमारे एक मित्र भगवान 
महावीर स्वामी की जपन्ती के अवसर पर आयोजित समा में भाषण करनेवाले थें। उन्होंने 
भाषण करने के पूर्व कहा कि “भाई साहब आपके यहाँ मगवान्‌ के गर्भापहरण की अनगंल 
घटना केसे जोढ़ दी गयी है ? मैंने उन्हें उत्तर दिया हि यह केवल एक सम्प्रदाय की मान्यता 
है। वास्तव में भगव्रान्‌ का गर्भापदरण नहीं हुआ। इसे कोई भी समझदार स्त्रीकार नहीं 
करेगा । इश्री प्रकार विवाह श्रोर सनन्‍्तान का होना, केवली श्रवस्था में रोगी होना तथा औषधि 
का सेवन करना; अभदंयव मकछ्ृण करना आ्रादि ऐसी बाते हैं, जो बुद्धिसंगत नहीं हैं । इन बातों 
को यदि प्रद्धित मान लिया जय तो आगम क्षति नामक दोष नहीं आयेगा । बौद्ध साहित्य की 
देखादेखी द्वी ये ऊबनटांग बातें श्वेताम्रर सम्पदाय में चली आई हैं। इन्हीं पुरानी कुछ 
मान्यताओं के आधार पर आज ग्रनेक अन्वेपकू विद्वान परम श्रद्धिसक जैनधर्त में भी माँताहार 
और मदिरापान की भाँकी पाते हैं। अतएव अन्तिम ठंथंकर भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त 
में से असंभव और आगम विरोध बातों को निशान उमय सम्प्रदाय की ओर से एक ऐसा 
प्रामाणिक जीवनबृत्त पक्राशित हो, जो सबके निर मान्यदों। श्वेताम्बर श्रागम में बहुत सी 
बतें अच्छी हैं तथा दिगम्बर आगप में भी भद्दारकीय अस्थों में बहुत सी बातें श्रसंगत हैं; अ्रतः 
दोनों सम्पदायों के आगम ग्रन्षों को चर्चा उठाना तो छुदय पर चोट करना हो कहा जायगा | 
पर इस तथ्य से कोई भी विचारक व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीर के 
जीवनबत्त में मनगढ़न्त बातों को स्थान नहीं देना चाहिए | 

भगवान्‌ महावीर बशाली के क्षत्रेवकरुए॒श ग्राम के गणुतन्त्राषिपति महाराज छिद्धार्थ की 
रानी प्रिशज्ञा के गर्भ से उत्तन्न हुए थे। तीथकर प्रकृति का बन्ध होने के कारण इन्द्र ने इनके 
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण ये पाँचों कल्पाणक सम्पन्न किये थे। भगवान्‌ श्राजन्म बाज 
ब्रक्षवारी रहे। यह इकलौते पुत्र थें। ३० वर्ष की भ्रत॒स्था तक घर में रहे । पश्नात्‌ दिगम्बर 
दीक्ला लेफर बारह वर्ष तक मौन होकर घोर तपश्चरण किया। अनन्तर केवल शान प्राप्त कर 
३० वर्षों तक जनता को घर्मोगदेश देते रदे। केब्रलश्ञान के पश्चात्‌ शरीर के परम औदारिक 
हो जाने से आदह्ार और निहार का निरोध हो जाता है। ७२ वर्ष की आयु में पावापुरी में 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अवनान और अ्रमावास्या की प्रातः बेला में भगवान्‌ का 
निर्षाण हुआ। तीर्थंकर जरा, जन्म, मरण, रोग, शोक, ज्ुधा, तृबा, भय, आश्च५, अ्ातंक, 
राग, द्वेष और मोह आदि अठारद दोषों से रहिंत होते हैं। श्रतः मगवान्‌ महावीर में भी 
उपयक्त दोषों में से कोई भी दोष नहीं था। ये ३४ अतिशय, ८ प्रातिहाय और ४ अनन्तचतुष्टय 
से युक्त थे। झतः भगवान्‌ की जीवनो एक स्व समात और प्रामाणिक निकलनी चाहिए। 


--नेमिचन्द्र शास्त्री 


साहित्य-समीक्ता 
ब्य्ः-+ल 
संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद:--लेखक श्रो अन्रिदेव विद्यालंकार; भूमिका लेखकः 

ह० इजारी प्रसाद द्विवेदी, डी० लिद; प्रकाशकः भारतीय ज्ञानपीठ काशी; मूल्य.तीन 
रुपये; पृष्ठ संस्याः २९०; साइज: डबल-क्राउन सोलहपे जी 

संस्कृत साहित्य अगाध समुद्र है, इसमें सभी प्रकार के विषय लिखे गये हैं। साहित्यिक पन्धों(का 
निर्माण मनीषी कवियों ने सहसरों शास्त्रों का मन्थम करके, प्रकृति के सौन्दय का पान करके एवं 
मानव छृदय की छोटो से छोटी बात को भी बड़ी सूहरमता से निरीक्षण करके किया। यह सत्य 
है कि वन, पव॑त, नदी, नाले, निर्भग, नक्षत्र खबित आकाश अनादिकाल से मानव.को अपनी 
ओर आकर्षित करते ञ्रा रहे हैं। मानव की राग-तन्त्रो उक निरीक्षणों से कन-झना उठती है, 
जिससे कविता कामिनी का जन्म हो जाता है। संस्कृत काव्य ग्रन्थों में छुल-छुल्लाते काव्य रस के 
साथ ज्योतिष, झ्रायुवेंद, भूगोश्, इतिहास, मूरतिकज्षा, चित्रकला, वास्तु हला, संगीतकला, धर्मशास्त्र, 
दर्शन आदि विषय फुटकररूप में प्रचुर परिमाण में श्राये हैं। तेलक ने पाणिनी, भास, श्रश्वघोष 
कालिदास, विष्णुशर्मा, हाल, भारवि, शूद्रक, विशाखदत्त, दण्डो, बाशभट्ट,;भवभूति, माघ, 
जिविक्रममड, भ्रीहर्ष और परिंडतराज जगन्नाथ के काव्य ग्रन्थों का अश्रमुशीलन कर श्रायुवंद के 
अनेक सिद्धास्तों का विवेचन किया है। रोगों के निदान, उनकी ह्थिति, (उनकी झोषधि, जीवन 
को स्वस्थ श्रौर सबल बनाने के लिए. स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों,का विवेचन किया गया है | 
भोजन स्वास्थ्य का कारण है, इसके अ्रमाव में हम अधिक दिन तक जीवित नहों रह सक$ते, शी 
प्रकार भोजन का गलत प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए दनिकारक होता है। उचित और उपयुक्त 
मात्रा में भोजन का प्रयोग करने पर भोजन अमूत का कार्य करता है श्रोर गलत ढंग से तथा 
अनुपयुक्त भोजन कर लेने से जीवन संकट में पड़ जाता है। इ भोजन के सिद्धान्त को संस्कृत 
के कवियों ने सुन्दर ढंग से निरूपित किया है । 

कवियों के काव्यग्रन्थ में आये हुए श्रायुवंद के तिद्व।न्तों के विवेचन के अन्तर अकछ्च, अ्रगह्ति, ' 
झगुरु, अतियुक्ततता, अपराजिता, अ्र्घ, श्रज्ञुन, श्ररिष्ट, अलक्तक, अशोक, आम, इच्ु, एला; 
कदली, कमल, करवीर, कर्शिकार, कचनार, किंशुक, कुंकुम, कुटज, कुरबक,'कुश, कुसु क, केलर, 
खदिर, गुग्गुलु, चन्दन, जामुन, जाती, ताम्बूल, तिल, तिलक, देवदारू,",नागकैशर, विल्ब, 
बीजपूरक, भूज, मन्दार, सालती, मुस्ता, लवंग, लाजा, लोपम, शाल्मली, शिरीष, शेवाल, 
शोभाझन, सप्तर्ण, सरसों और हरिद्रा बनस्पतियों का विवेचन संस्कृत के काव्य अन्थों के आधार 
पर किया है। कवियों ने इन वनस्पतियों के विवेचन में काव्य के सौन्दर्य के साथ, #नके गुणों 
का मी विवेचन किया है। प्रकृति प्रेमी कवि झास, केला, कचनार को केवल उपयोगिता की 
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इृष्ि से नहीं देखता वह तो उनमें मानवीय माजनाओं का दर्शन करत है। इन वनस्पतियों 
को वह सानत्र को तरह उल्तास, विषाद में डवते हुए पाता है। श्रायुवेंद के शोष$ विद्वान 
श्री अत्रिदेवजी ने कव्यग्रन्थों से उक्त वनसस्‍्पतियों की उपयोगिता का अच्छा |वश्लेषण किया है | 
इस सब्बन्ध में एक बात यह कहनी है कि कवि वृक्ष और लताओ्ों का वर्णन काठय के रसको गति 
देने के ज्ञिए करता है, उपयोगिता शुण उसकी दृष्टि में नहों रहता। शोधकर्त्ता ने इस छिपे 
हुए. उपयोगिता गुण का आयुर्वेद की दृष्टि से विश्लेषण नहीं किया । एकाध स्थल पर तो ऐसा 
ही लगा कि उद्धरणमात्र एकत्र कर दिये गये हैं | 

इस संकलन में एक कमी यह भी है कि जैन कवि और जेन काव्यों की पूरतः उपेक्षा की 
गयी है। जबकि यशह्तिन्ञ 5, धरमश्भाम्युदय, पुरदेव, जंवन्बरचम्पू, गद्यचिन्तामणि आदि श्रेष्ठतम 
काव्य ग्रन्थों में उक्त आयुवंद के तरिषयों की भी कमी नहीं है। हमारा झदना इन ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में इसलिए नहीं है कि ये क्िसो सम्यद,व विशेष के ग्रन्थ हैं, श्रतः इनका समावेश होना 
ही चाहिए था; बल्कि इ”्लिर है किये कावयगग्रन्थ संध्कृत साहित्य में बेजोड़ है। हमें आश्चर्य 
इस बात का हद कि भारतीय ज्ञानपीठ काशी की परम्परा यह है कि उनके यहाँ कोई भी ग्रन्प 
उनकी ग्रन्थमाला के सम्यादक को स्वीकृति के बिना मुद्वित नहीं होता । सम्यादक भी प्रत्येक 
पंक्ति का ब्रवलोऋन कर ही स्त्रीकृति देते हैं, फिर क्‍यों उन्होंने लेबक का ध्यान इन उपेक्षित 
ग्रन्थों की श्रोर ग्राकृष्ट नहों किया । अस्तु, 

विद्वान लेखक ने एक नयी दिशा शोत करनेत्रालों के लिए प्रदान को है, श्रतः वह धन्यवाद 
के पात्र हैं। छुपाई-सफाई, गेट-अप आदि श्रत्युत्तम है । 

और खाई बढ़ती गई :--लेखक : भारतभूषण अप्रवाल; प्रकाशक भारतीय 


ज्ञानपीठ, काशी; मूल्य ढाई रुपया; पृष्ठ संख्या १५० | 

प्रस्तुत रचना में लेखक के आठ रेडियो नाटक संग्रहीत हैं। इस संग्रह में “श्र खाई बढ़ती 
गई! यह तंसरा नाटक है। हसीडे नाम#रण पर पुस्तक का नाम रखा गया है। यह तीसरा 
नाटक रेडियो टैकनिक की दृष्टि से श्रच्छा। है तथा लेखक ने किशोर और उसके पिता के चित्रण 
द्वारा समाज के दोनों वर्ग--उदार और अनुद्यार का श्रच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। विचार और 
भ्रादशों की भिन्‍नता ही रिता-पुन्र को श्रलगकर देती है। समात्र में किशोर के पिता जेसे रुपये 
की तीन अठन्नी बनाने वालों की कमी नहीं। ये शोपण करने में जब॒ झगनी सन्‍्तान को नहीं 
छोड़ सकते हैं, तो अ्रन्य व्यक्ति को क्‍या छोड़े गे '. किशोर का यह स्वगत कथन कितना मार्मिक 
है-“पुके यह रहस्य साफ-साफ दिखाई देने लग गया कि जि व्यक्ति के लिए जीवन का सारा 
तच्य तिजोरी में भरा है, वह भावनाओं की कोमलताशं से ठीक उसी तरइ ब्रपरिचित है, जिस 
तरह नेत्रहोन ब्यक्ति प्रकाश के रंगों से ।” इससे स्पष्ट है कि समाज में लालची, तृष्णवान्‌ व्यक्ति 
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अपने दृदय के टुकड़े सन्‍तान का मी श्रह्ित करते हुए नहीं छोड़ता है। उपग्ी दृष्टि में एक मात्र 
चाँदी के खनखनाते, प्रशासक की मुद्रा से सुशोमित टुकड़े हो सबकुओञ होते हैं। इनके लिए बह 
अ्रपनी इज्जत, आवरू का भी ख्याल नहों करता। वह उसी काय के लिए पेमे खच करता है, जहाँ 
से लाभ की संभावना हो। मरते समय तक बह दूसरों को घोखा देता है श्रोर भ्रपना उल्लू सेघा 
कर लेता चाहता है। और खाई बढ़ती गई! नाटक में किशोर का पन्न है जिसे उतने नाटक्री ढंग 
से आने पिता के पास लिखा है। नाटककार ने इसमें समाज का सुन्दर चित्र छुन किया है | 

इत नाटक संग्रह का प्रथम नाटक है--'महाभारत को साँक! ले वक ने हसमें मदाभारत की 
एक सन्ध्या का चित्र प्रस्तुत किया है। सेना के तितर-वितर हो जाने पर दुबोरन भागहर जा छिरगा 
है श्रोर युषिष्टिर तथा भीम उसे दूढ़ते हुए जाते हैं। दु्योषन धर्म को दुद्ाई देःर यु चेष्ठिर 
से युद्ध की तय्यारी के लिए समय माँगता है। इस पर युतिष्ठर उत्तर देते हैं-- अरे पामर ! 
तेरा धर्म तब कहा चला गय' था, जब एक निहत्थे बाल को सात-प्षात महारथिपों ने मिलकर मारा 
थः, जब आधा राज्य तो दूर, सुई को नोक बराबर भी मूमि देना तुके श्रनुचित लगा था। अपने 
अश्र्म से इत पुण्यलोक भारत भूमे में देव की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म को दुडाई देता है। 
धिकार है तेरे ज्ञान को | चिकार है तेरी वीरता के [| 

दुर्योधन-- “एक निहत्ये, थके हुए व्यक्ति को घे'कर वीरता का उपदेश देना सइज है, युधि- 
ष्ठिर ! मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंथा नहीं कर सकता, पर सच कहता हूँ तुमते, 
इस नर दत्याकाणद से मुझे विरक्ति हो गई है । इस रक्त रंजित सिंदठासन पर बैठ #र राज्य करने 
की मेरी कई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिन्त मन से जाओ और राज्य मोगो। सुयोधपन तो बन 
में जाकर मगद्द्धक्ति में दिन बिताएगा ?? | 

इन वातालापों से विजपी और पराजयी को भावनाओं का पता सहज में लगाया जा सकऊता है| 
घायल दुर्योधन युधिष्टिर से कहता है-- में तो सबकी सार बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांज्ा 
ही इस नरएंद्वार का इम भीपण रक्तात का मूल कारण है। मैं तो एकर निस्तहाय, विवश व्यक्त 
की माँति केवल जम मरा हूँ, तुम्हारे चक्र'न्त में मेरे लिए यही पुरस्कार निर्धारित किया गया है ।” 
दुयोवन का यइ कथन कहाँ तक सत्य है यह तो पाठकों पर ही छोड़ा जायगा । किन्तु युधिष्ठिर की 
महत्वाकांज्ा पर क्या युद्ध का दायित्व नहीं है। घायत दुर्योधन को जजित करने के लिए युषिष्ठिर 
का जाता आदि प्रहन ऐपे हैं, जिन पर पाठ हों को रूकछर विवार करना उड़ता है। लेबक के 
ये नाटक व्यंग्य और विनोद के साथ समाज का स्वध्य चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। आज समात्र 
के नव निर्माण की कितनी आवश्यकता है, यद किसी से छुपा नहों। श्रतएव वर्तमान में इस 
प्रकार के नाटकों की विशेष ग्रावश्यकता है। लेख ने साहित्यि के एक रिक्त स्थान को पूर्श 

करने का आयास किया है | 
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क्या में अन्दर आ सकता हूं [ वेयक्तिक शेलो के झद्भताबद्ध लेखों की एक 

माला >> लेखकः श्री राबीं; प्रक्राशकः भारतीय ज्ञानपंठ काशी; मूल्यः ढाई रुपया; 
पृष्ठ ल॑स्यथा: १६५ | 

हिन्दी में वेयक्तिक शेली के नित्रस्धों का प्रायः अभाव है... श्री रादी ने इस शेली के निवन्‍्ध 
लिखकर माँ मारती के भाण्डार को समृद्ध शाली बनाया है। वेयक्तिक निब्रन्षों का लेखक अपनी 
व्यापक अनुभूति के आध।र पर समाज का सच्चा निन्र प्रस्तुत करता है । इस विषय के लेखक की 
अनुभूति जितनी गहरी होती है, निबन्ध उतने ही प्रभावोत्पादक हंते हैं। प्रस्तुत निचनन्ध संग्रह के 
नित्रन्ध दो खशडों में विभक्त हैं--प्रथम और द्वितीय । प्रथम खण्द में १३ निबन्‍्ब और द्वितीय 
खण्ड में १० निबन्ध हैं। प्रथम खगढ के प्रथम निबन्ध में 'मुझे कुड कहना है! शीषक में ही 
लेखक ने श्रपने उद्देश्य की ओर सं केत कर दिया है। सवाल बनाम मिगरेट' में बड़ा ही सुन्दर 
सकेत किया है कि आज के व्यस्त जीवन में रोजी-रोटो राजने तेक अधिकार एवं श्रवःघ भोगेच्छा की 
तृप्ति की ही प्रधानता है, जिससे संस्कृति, घमं, शान और कला के सम्बन्ध में किसी को भी विचार 
करने की आवश्यकता नहों | समाज के विक्रार रूयी रोगों को चिकित्सा, कला, साहित्य श्रौर संस्कृति 
में है। जीवन की नरस घड़िेयों में रस का संचार इन्हों के द्वात हो सकता है। बिन्‍तनशील 
लेखक ने बड़े ही सुन्दर ढंग से स्वस्थ प्रेत, कला शोर संस्कृति के ऊर प्रशाश डाला है। लेखक 
ने माला यों फेरिये! शीपक में जिखा है--“तमाज के वीच रहते हुए सुखयूंक बढ़ने के ज्षिए 
शायद यह आ्रावश्यकता पड़ेगी कि आग अपने जिचारो में पूरी ओर समाज के बीच व्यवहारों में 
आंशिक, केवल उतनी स्व्रच्उन्दता का प्रयोग करे जितने से आप के सुख में बाधा न पड़े। व्यत्र- 
हवारों में जिस स््रच्छुन्दता के बरतने से समाज को ओर श्रा।को श्रस्वरास्थ्यर नोट लगे, उसका न 
बरतना ही बुद्धिमानी भी जान पढ़ती है ।”? 

“विचारों में पूर्व स्वतन्त्रता और कर्मों में समाज द्वारा नियस्त्रित--कुछ इसी अ्राशय का झकनिसी 
बड़े व्यवस्थाकार का भी कहना है । 

इसे स्पष्ट है कि लेख 6 ने समाज निर्माण के लिए शझपने निन्‍तनपूण इन निबन्‍्धों द्वारा स्वस्थ 
झोर सबल मौलिक ठिद्धान्तों का प्रयोग किया है। इन निष्रन्‍्धों से व्यक्त और समाज दोनों हीं 
जीवन कला का पाठ सीख सकते हैं। जीवनोत्यान को पर्याप्त सामग्री इनमें वर्तमान है । 

गीत संगस [सन १६४६ से सन १६५५ तक के कतिपय गीतों का 

संग्रह) रचयिताः श्री रक्चनसूरिदेव; मिलने का पताः लता -प्रकाशनः पटना ३ । 

श्री रंजनजी विचारक विद्वान और कवि हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली श्रादि प्राचोन आपषाओं 


का अध्ययन और परिशीलन भी आपने किया है। यही कारण है कि इस संग्रह के _्षमी गीतों की 
भाषा ललित और प्राज्षल है। इस छंग्रह के सभी गीत तीन भागों में विभक्त हैं--अशा, कामना 


है 
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और वेदन| । सभी गीतों में स्वाभाविक गोत धारा का श्रज्चुरण प्रवाह है, ये सौन्दर्य खोत में 
मानव के प्रन्तस्‌ को डवा देने की पूर्ण ज्मता रखते हैं। हनमें तंगीत हा श्रनुबन्ब है, पर इससे 
मावात्मकता में इृद्धि ही हुई है। गीतों में सार्यिकता और स्नेह्पिच्छूल रसधारा इतनी अ्रधिक 
गहरी और शौतल है, जिसते उसके पावन शेह्य का सम्ााहत प्रथधाव मानवीय डृत्ति पर पड़े बिना 
नहीं रह सकता | यद्यरि इन गंतों में वेयक्तिक सुब, दुःख, हप, शोक, राग, देष एवं हास-श्रश्रु 
विद्यमान हैं, तो भी कवि ने श्रपनी भावना प्रों को विश्वजनीन बनाने के लए, पूरा आयास किया 
है। आ्रात्मचेतना की जागृति एवं लयपूर्ण भाष/ में अ्रात्मानुमूते को अभिव्यक्ति खवंत्र वर्तमान 
है। निम्न पंक्तियों में कल्ाना के साथ रागतत्त का कितना घनिष्ठ सम्बस्ध है, इतका पाठक 
स्वयं अमनुभवत्र कर सकेंगे | 

ऊषा की नीलम शयया पर -- 

बिखरे हैं जावक-अरुण राग 

धरती के श्यामल अंचल पर-- 

मर रहे रश्मियों के पराग, 

आ्रागे ५६ संख्यक गीत में +लाना, विचार श्रोर भावना की बत्रिवेशी में निमज्जत करता हुआ्रा 

कृषि क्‍लान्त एवं त्रम्त बिश्व में त्रिश्वास खोतता शा'न्त का म'र्ग दृढ़ रहा है। श्रतः जगत्‌ के 
राग-विरामों के गंगायपुनी संगम पर खड़ा होकर कहता है-- 

वश्व खोजता चलता हूँ । 

पता नहीं, मुझझो जग छत्नता या मैं हो जग को छलता हूँ 

तिमिर-पंथ पर भटक रहा है 

शूलित-कीलित-सा नवयोवन; 

आ।तप-म ज्ञान मदुल किसलयसा 

सूख रहा भावों का उपवन, 

पता नहीं, मुक से जग जलता या मैं ही जग से जल्नता हूं ? 
इस प्रकार इस संग्रह के समी गीत तरस और सुन्दर हैं, बेयक्तिर अनुभूति में सामाती करण हैं । 

हम नवयुवक कवि की उन्नति की कामना करते हैं और साथ ही उनसे अनुरोध करते हैं कि 
उनकी श्रन्य रचना हमें शीघ्र ही पढ़ने को प्राप्त होगी । इस सरत्ष रचना का पाठकों को रसास्वादन 
करना चाहिए। गेटन्ग्रप, जिल्द, छुपाई आदि नयनभिराम हैं । 


-नेमिचन्द्र शास्त्री 
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हिणा लुंडा/ए)ं2व) 7९०0ातेड :--- 

२ इन्द्रश्चन्द्र: काशकृत्सन पिशली शाकटायनाः । 
पायिन्यमर जैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौच शाब्दिकाः | (--धघातुराठ) 


].. #नरगीलः शलाशं०ए0 ० फ्रांड एटाडइट 88 लाते 9 तेबरशाबट्ूट्त छिागझा 093 दिल हिड 
7थ्ट० ० (८ एथोॉए) [रा घा5, ० शब्दाशंव चद्षिका :-- 
४इम्ह्श्चन्द्रश्शकट तनयः पाणिनि: पूज़्ययादों । 
थओवाचापिशांलरमरः काशक्ृरिस्नि '*' **''*“शाब्दयारायलेडस्ति |? 


०, !] 


१३ 


एफुंएबफ़नेंतेब 26एड्पश्ाती 27 


नमः श्री पूज्यपादाय लक्षयां यदुपक्रमम्‌ ! 

पदेयात्र तदन्यत्र यस्नात्राहित न तत्क्वचित ॥ (जेनेन्द्र प्रक्रयायां-गुणन'श्व:) 
प्रमाणमकलंकरस्य पूज्यपादस्य लक्षणम । 

दविसंघानकये: काव्य रानत्रवमपश्चिमम्‌ )। (नाममालायां्घनञ्जयः) 


अतिद्ध: सिद्धसेनस्य विरुद्धों देवनन्दिनः । 
ढूं घा समस्तभद्गस्य देतुरेकान्त साधने ॥| 
(२००६८० 0ए #४वगा८8 ७ ऐ$ सिद्धिविनिश्वय--(८०७, ४) हेतु लक्षण सिद्धि, 
ए्ल्फुथ्बांटवे फच डिगाबिशाए8 0 मिड 2णराशलाध्वाए 00 90 #गी: 
थाते ३80 79 *बतागुंब ह। पां5 न्‍्ययविनिश्चय विवरण | [0 88 80 
उल्टा वृष्छाटत 99 ड्ाग्रांतीव7व ॥0 9 एकान्त्खंइन 900 ॥0 8 भाटी ।09 
एगांट्त॑ ठिात्गा, शांट. अ्रसिद्ध सिद्धसेनस्य विरुद्ध देवनन्दिन! | 

ट्वयं समस्तभद्रस्य स्व भैकान्त सांघनमिति ॥ 


प्‌फ6 इ्चाए  5चयरंती।बाछ ७ ंड ब0०एट म्ाटांणजालते ४०: ४० 9०८७८६ 
उ शिए्ु>वते8 85 “वडदशंत रहस्य संवेदन सम्पादित निरुधीम पांडित्यः मंडिता।?। 


कर्वानांतीर्थकृद्देवः कितरांतत्र वर्यते । 
विदुषां वाउमलघ्वंसि तीथ यस्य वचोमयम्‌ ॥ (आदि पुराणों जिनसेनः) 
अचिन्त्य मदिमादेवः सो5भिशंद्रो हितैषिया। 
शब्द।श्चयेन लिद्वयन्ति साधुत्वं प्रतिन॒ग्मिताः॥ (पाश्वंनाथ चरिते वादिराज) 
पूज्यपः दः सदापूज्यवादः पूज्ये: पुनादुमाम्‌ । 
व्याकरणाणंवोयेन तीणों विस्ताण सदगुणः | (पाएड्वपुराण शुभचन्द्रः) 
शब्दाब्धीन्दु' पूज्ययादं च वन्दे-- नियमसारटीकायां पद्मप्रभः 
अपाकुवन्ति यद्वाचः कायवाकचित्त संभवम्‌ | 
कलंक मंगिनासो८यं देवनन्दी नमस्यते | --(शानाशंवे शुभवचन्द्रः) 
मिरिषुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्दों । 
णामेण वज्जणांदी प|हुडवेदी महासत्तों॥ 
पंचसए छुब्वसे विक्कमर/यस्स सरण पत्तस्थ | 
दक्षिबण महुगजादोी दाविड्संघो महामोहों ॥ “-(दशंनसारे देवसेन:) 
५भरदि जैनेन्द्र' भासुरं एनलू औरेद॑ पाणिणी यक्के टीकु बरेद॑ तत्त्वाथंम टिप्पणदिम्‌ 
आारपिद यन्त्रमन्‍्त्र।दिशास्‍्त्रोक्त करम॑ भ्रक्षण/।थ विरचिसि जसमु' तालिददं विश्वविद्या- 
भरण भव्यालियाराधित पदकमल पूज्यपादं ब्रतीन्द्रम्‌ ।” 

--(कन्नडघमपरीक्षायां कृतिविलासः) 
“(दु सकत् आदिम जिनेन्द्रोक्त सिद्धान्तपयः पयोधिपारण ओ पूज्य पादमुनीन्द्र चार 
चरणारविंद गंध गुणनंदित मानस भी मदलिल कला गमोत्तुग मंराविभुरचितमष्य 
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१४ 
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१६ 


१७ 


श्ध् 


रद 


२७० 
२१ 


श्र 


पुफ बढांतत #फांवपछज (५०. *%। 


खगेन्द्रमणिदर्पण दोलु पोड शापिरु रं समासतम्‌” --(जगेन्द्रस शिदपंणे मंगरा 5४) 
4 पूज्यपा। दमुति गलु पेलद कल्पाण कारक बाइड ।नेद्धास्सक्दिष्ट' --( चित्र करिसप्र) 
“यो देवननद प्रथमामिधानों बुद्धया महत्या स जिनेन्द्र बुद्धि: । 
भी पूज्यपादो5जनि देवताभियंत्पूजितं पदायुगपदीयं ॥ 
जेनेन्द्र निजशब्द भाग मतुलं सवांर्थसिद्धिपरा । 
रिद्धान्ते निपुणत्वमुद्ध कवितां जेनाभिषेकः त्वकः || 
छन्दः वृक्ष्मघियं समाधिशतक स्त्रास्थ्यं यदीय विदा ! 
माख्यातीदस स पूज्यपाद निपः पूज्वोमुनिनांगुनौः ॥ 
(& 32४०७ [73८ 40 (64) 5. 005) 
“पुस्बि "न्याय कुमुद चन्द्रोदय कते नमः, शाकटायनकृत्सूत्र ऊर्भ ब्ररीन्दले | 
न्यासं जेनेन्द्र सं! सकल बुधनुतं पाणिती यस्य भूयों, 
श्यासं शब्दाबतारं मनुजतति द्वितं वेद्यशास्त्र' च कृत्वा | 
यस्तत्वाथश्य टीका ब्यरचय रिह तां भत्यसौ पूज्यपाद, 
स्वामी भूयाल वंद्यः स्वपर हितव नः पूर्या हस्बोघबू तः ॥१०-(£.. 0. शा | 46) 
प्रागम्य धाँय गुरुणा किल देवनन्दी, बुद्धया पुनर्तिपुलया स 'जिनेन्द्र इद्धि! ! 
भी पूज्यपाद इतिचेषबुधेः प्रचख्ये यत्यूजितः परदयुगे वनदेवतामिः ॥ 
(5 8.5.09० 05 (254) ० 5. ।320) 
भी पूज्यपादोद्धत धम्मेराज्यस्ततों सुराधीश्वर पूउयपादः ' 
यदीय वैदुष्य गुणानिदानों वदस्ति शास्त्राणी तदुद्घूतानि ॥ 
चूत विश्वशवुद्धिरयमत्र योगिमिः कृतकृत्य भावमनु बश्नदुच्च कै: ! 
जिनवद्वभूव यदनख्र॒ चापहत्स लिनेन्द्रब॒ुद्धिरिति साधुवणितः ॥| 
ह तथा 
“री पूज्यपाद मुनिर प्रतिमौषधर्द्धि जीयाहिदेदह जिन दशन पूतगामः । 
यत्पाद धौतजननल संस्पश प्रभावात्‌ कालायस किलतदा क्नक्रीचकार || 
3580, ४०. ॥08 (258) ० $. 355) 
सब व्याकरयों विपश्चिदधिपः श्रों पूज्यपादः स्वयमू-- गा) फ़ाबाइ्ड छा शिल्ड्वॉलीह- 
प्रवा8 गबशंतेएग१८२४०-(559(., 5०४. 47, 50). 
जैनेन्द्रे पूज्यपाद :-- ि [गिबट7479 (580. ४०. 55). 


शब्दावतार कार देवभारती-निबद्ध-बृहत्पथा: -+ णि 0थ्वाइ4 दिए >पशेगंधव 
(5.५. #(। पृछर. 23 > 7). 
जीयात्सोचच्र जिनः समस्त विषयः श्री पादपूज्योड्मलो | 
भम्म्रानर्दकर; समाधिशतक भ्रीमठ्मेन्दुः प्रभुः ॥--(समाधितंत्र टीकायां प्रभाचन्द्र:) 
हे €(८८ ९८. न्‍ * 


[कार 5७२७5 607 ॥ सर रोणध5 ऊ ?ए0|₹१५?९४०0५४ 
( (गटोण्शांठ्छ ) 
59 
(शिर्ा. [9णा सिवडबते [था७, शि,७., !... 3 ) 


"गफच॥ एल 48ए९ 8टना पिया 307८ रैछ० तेठरला ॥लटिालाटल३ खाते औ।एडं०04 
पलपल बाप ल्फोड्ाबएआंटन 2ट0व5, [० (6. ][बांशब &वृएाप३ (70७70 ०५ 
पाल ए्प्राल रण रिषुंए्बएवपेब जाला >गोल्ते व09प हेडएल प ज्ांधी . बए00( 
हांडॉट्टा 87०एकालाएऐंए पाट0०प्राल्टलवे रिपुएन्चएश्व0१8, उप 4 िघपेटा श्ाते टोएब्टा 
व्डमांग्वांगा ण थी धैल १90 2एक्रोबओ2 शैठ्शड पैड ऐैलए ८87 ९छथए एल 
पित्तध ए7ट३४णैरल्ते 00 बल एए त्पॉ।2 वांइंंपट( ]गंघ छुएएएड .र्ज धै० 
प्रथा72, एबा९ए रितुप्रवछद्ते5 जिहएब्चचएछवे (टाट४ 450-500 &.0.), ?एफए०्फ्द्चते5 
जभ्नु(०-थैदगगर:०-तेटए० (टाटब 600-675 ७. 0.), रिप्रंएन०868 ४०४ फैल 
55 (लाल (300 3,0.), ढ्ण्वे रितु एग्ज़्बवैत॥्न जिवानाबोध्ध ० ९ वधछौड 
(८7८8 ।500 ५.0.) 


[६8 वर्णाधह फुणड्थंजल पी 7ल्शंतेटब पीलहर छिप 80प्राढ तल पाक 7० 
एएा७७ जांत्र फैल हार एयर गए छल एट रिफावें 000, 9ए६ १९8 ९० धार ट्फों#- 
!श३॥ए९ गाए ताभागटोए इव्फुब्याबांल वैल्ञपंतल३ रण चिर ॥०0०एल घ्राधाधंगालते िप7 
रिह्ुएबएब्रव8५ फिलाल 49 स9णैप४टोए प्र० दैठप॑-५ ६३8 ब्ाँच० ००शं००७ धै।॥ ४:०० 
पील्याउटोएटड वैए९ 08लच जटला टणापिष्ट्वे छापे जाल बाणौला, बाते 4( 9 ॥0 
8 ग्रढ्ए पाधए बा ब. जाए गराभवाररल,... जिबरतदानबाए, रिब्रतेगवाभा३व, 
एद्वो्वी८६, उिधागबगधजिगतव3, 399)ब्रकहाल, एपपथानावा, 2 दिक्वग्ञॉपघ, "ात98- 
प्रबधते, +॥70शा-ए3, 88८79, ४व्वेते।9]3, शिबजाबटोब्रावेः७, िलाप्यंटीक्ा074, 
फिब्ताबोेगी0ड़बा०, ५प्रगिबरटोधाते3, उद्बेध्बोबातीए॑ बार 8णा९-०ह शिल गराठार - 
्राछणापध्या ब्ातत एपाएव बाते ढाल बीत "0 दकटी वैचते 2टएलन। 
[ला प्रद्याग्रल३कौएलड ता घंड ता, जाली, लाटएाप्रन्‍बाठल गिल  टएटा ते. (6 
एणजाशंवैदाब्ती|ट 20्रिगंणा बाते. प्राड्पातैलमबावीणढ् [0.. पीट ांग्रतेउ 
गरंडाणंब्र०5 बाते इली।णैद्लाड छ00. जैव उप जल, वी जरांजांजड एछ .र्ज तागि- 
गला, गाब३)ए 8 था॥2 वृर्ा(८ पाल्णााल्लॉल्पे धववीधं003  शॉंधि०प्र बकारर्थज्आं)४8 
पिला, 3लंलाप्ंट्शीए धर एला. एॉगएल्ते 8ए०९... 5ैचवे ॥ ॥88 फटा वा0शी9 
पैर (० भाफं।४7६ए रत गन्ावट5. 


[5 पं फष्धाधंटपीबा 2टब३ल री ताल सित्ुंएएवैपेंबड गीरल 7९७४0०78 07. अप्टी। & 
एजापिशंककत हाल व्धापट केशेंग्प85,. +० ब्डबाएग़ोंट,. (() पीलए खिते ग्रगाध्ंंगा 
ण्गवेढ पार तलाप्ंट्बी काल, शिगरुएएवचैंब,. उप 70 बीठपीतवे बर०७ 6 ल्शंवेद्ा। 
पैबा व भैल टब३९ ण॑ छेड पिंड शणाप, पबा 8 जिल्शब्राबातीं, धींड ढता। 848 


30 वृ॥ढ [द्यंग8 /ंतुएशएफ [२ण, खरा 


ए०्लच बाजुओंल्ते 40 एव १७ 3 प्ंचेंट भोगंदा। तल पिबवते जता 029. 9 0280-0५ - 
घाएशांट ए०शल+> बाते जागंली बाल धबतीतंगा >लीएल्ते #१४ तैएल ६० ए॥९ 4० 
पडा पिंड ल्ट बिहते 90०३ ४० थंफ़ुल्त 07 एल णिलड: तेलंत॑ं०8 (बनदेवतामि:) 
[व पी 2४४९ ण॑ श4फ्रॉप्व पांड प्टाएा एब३ पक8ते गंधाएंए 2४ 8 पाधा: ० 
72७फ९८0 गरादबागढ  पीच: गिंक ०७६ जटाल एणपी जणकराएफ़ांगह, ४४ 78 एप्ला 
तैगाल एए प्राब१7 एलण्जेट णि पीलंए छा/ठतेड०2०३३००8, पा पड, एबाटाए$ 07 728 
एथ्टाडवे लैतेटए8,.. +पि०प्शी ए गरं3 ८७४४ ९ एशाए ॥८ए2०7.. ३९९८॥३३ 0 4397८ 
9660 प्रा घरापटी छ90एपांबा, शा क्‍६8 एड: 3 टिा0णश।ए (0 ॥4ए2८ एछगञ्ञढ36प 07 
इ९एटाचों टलाएर्मर्ड. बलि कैंचा. [६३8 जाए पीर बरप्0ागभाए रण ऐंड 
उद्वाबबा४7ब३ (07 रिव्वागब्रा]वब धबाबधब7270ग7१) 32900 पिए4एनेंट्ए्रापवेटोपक्रश वेहव 
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जेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम 





जैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी पाण्मासिक पत्र है, जो ब्ष में दो बार प्रकाशित 


द्ोता है । 


'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी लिया जाता 
है। १॥) पहले भेज कर द्वी नमूने को कापी मंगाने में सुविधा रहेगी। 


इसमें केवल खादित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथ स्वीकृत दोंगे। 
प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मात्कर! आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं । 
मनीआडेर के रुपये मी उन्हीं के पास भेजने होंगे। 


पते में परिवर्तन को सूचना भो तुरन्त आर! को देनी चाहिये | 


प्रकाशित दोने की तारीख से दो सप्ताद के मीतर यदि 'भास्कर' प्राप्त न हो तो इसकी 
सूचना शीघ्र कायोज्य को देनो चाहिये। 


इस पत्र में अत्यन्त प्र(दीनकाल़ से लेकर अ्रवांचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्व, मूत्ति-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धमं, साहित्य, दशेन प्रभ्नति 
से संबंध रखने वाले विषयों का हो समावेश रहेगा । 


लेख, टिप्पणी, सम्रालो चना आदि सभो सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक 
जेन-सिद्धान्तनमास्कर! आर। के पते स आन चादिय | परिवत्तन के पत्र सो इसी पते से 
झाने चाहिये। 


किसो लेख, टिप्पणो आदि को पूर्णात: अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अख्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकों को होगा । 


अस्वीकृत लेख लखके के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते । 


समालो चनार्थ पत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-माह्कर! कायोलय आरा 


: के पते से द्वी भेजननो चादिये। 
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' जैन-सिद्नान्त भास्कर 


गाग रहे. किरण १ 


पर ६ 3#वक #षा।00४४7 


१०. ४ ४ > ० | 


खहिबा(दव 99 
2० &. 'ि, 0७७०४४७५ शैं. 3., 0. [40., 
7० ]ए#०४ रिब्र58त [४० शै 8., [.... 8, 
55, दिक॥० 27389 ४४०, '(.२.५.३., [0,[.. 
2, ४& #्रणंडने। ऋच्चछपां, #ते>न्फैपशै।87, 
2६ (तिल्यां (फ्श्शता9 503807, [४0032 09 8, 


(8॥#572०व4 29 
गजल एज), ०७ ठाराधिया 6, ।8२3२९ 
(॥#गर जआगए0)_र&रा& 8459५959|8 ) 
57878 प्र ( 87087 ) 


कैजाएओ यकरोशयाते हि 8. शिगह)० 00799 ७. ॥/8 
एाषः, 954, 


जेन-सिद्धान्त-भास्कर 


जैन-पुरातक्व सम्बन्ध घाण्मासक पत्र 


भाम २९ जुन १६५४ किरण ९ 


सरपादक : 
प्रोफेसर १७ एन० उप्ाध्ये, एम, 7?,, डी, लिट 
ग्रोफसर ज्योति पकाद जन एम, ए,. एल. एल. बी. 
बावू कामता प्रसाद जन, एन, आर, ए. एस... डी, एल, 
श्री प॑० के, भुजवली शास्त्री, वियाभृपगा, 
प्रं७ नेमिचन्द्र गेन जात्त्री, ज्योतिषाचाय, साहित्यरत्न, 


बैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित 


भारत में ३१ शक प्रति का १॥) 


विषय सूची 


*०_.-दी.2००००«न» 

राजस्थान में जेन-देवी सच्चिका पूजन--श्रीयुत्‌ रत्तचन्द्र अप्वाल 

मद ही के > के 
मध्यकालीन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्बो सामग्रो--श्रीयुत्‌ रत्नचन्द्र 

अग्रवाल एम० ए०._ ४४ दर: 
जेन सम्राट कुमारपाल सोलडःक्की--श्रीयुत्‌ प्रो० ज्य,ति प्रसाद जेन 

एम० ए८, एल्न-एल० बी०*० न. १७ 
शासन देवी अम्बिका और उनकी मान्यता का रहस्य--श्री युत व बू कामता 

प्रसाद्‌ जन डी० एल०, एम० आर० ए० एस० म्८ 
अथ मोहरम गुरालिख्यते, मतिच +नद्रका 8४३ “5 ४७९१ 
हनसोगे--विद्या भूपण पं० के० भुजबल्ली शःस्त्री के हा. ४७ 


सिद्धराज सो लझ्ली का दत्तक पुत्र तथा सम्राट कुमार पाल--श्री युत्‌ प्रो० 
ज्योति प्रसाद जेन एम० ए०, एल-एल० बी०"४ ४० 
साहित्य-सर्म। त्[-- 


१ सर्वाथसिद्धि (हिन्दी अनुवाद सहित)” ०. ४6 

२ कालिदास का भारत (द्वितीय भांग) >>. ४6 

३ धूष के घान कह ० ०-० ६७ 

४ ध्वनि ओर संगीत-< हन “ ६१ 
नेमिचन्द्र शास्त्री 


४५ पहला कहानी कर--श्रीराम तिवारी बी० ए० (ऑनस)"" ६१९ 


न फः+ 


त्र/जिवाव परत: 





तक ब “डक ऋ असर (०८-२2 आह !9 प्थदामााओई 


ह४छ)/ दा्षी जन मनी आार. 





न्जक 


जैन पुरातक््व ओर इतिहास-विषयक घण्मासिक पत्र 


भाग २९ | जुन, १६५५। आपाढ़, बीर जि० सं० २४८० । किरण १ 





राजस्थान में जेक-देरी ससब्चिका फुजनत 


[ लेगक--भ्र युत्‌ रुनसम्द्र अग्रयाल, एमण एा० ] 
श्ट्ज्यि लि # प्य्ेओ 


१ सचिया गाता का सुव्िख्यात देवालय! 

जोधपुर नगर से लगभा ३५ मीज्न दूर स्थित ओसियाँ' प्राचीन उफ्कैश व ऊक़ैश) 
का 'सचियामाता क। मन्दिर एक ऊंची पहाड़ी पर गिर्मित है। यह सांचयामाता 
उसी देवालय के मध्यकालान शित्नाले खां की 'सखिरझा' व सकिचका! ही है ' झाग्वाड़ 
में 'तक्तिया! के इस परत्रिन्र स्थान को बहुत मान्यता है तथा सेकहों मील से यात्री 
यहाँ अपनी श्रद्धाज्ललि अर्पित करने आते हैं! आसवाल जन बन्धु तो इस देवालय 
को बहुत महत्त्व प्रदान करते हैं, सचिया के उपासकों के विषय में यद कटा जाता 
है कि यदि वे आभ्ियाँ अ-वें तो मावा के दशन तो अवश्य करें परन्तु दर्शवोपरान्त 
उन्हें एक भी रात्रि वहाँ नहीं ठहरना चाहिए. उन्हें यह भय गडनता है कि वहाँ एक 
रात्रि भी रहने से कहों देव क्रुद्ध न हो जावे" । 


२ जेंन शिलालेखों में सच्चिका: -- 

(९) सचितामाता के उपयुक्त देवालय में म्वर्य गगृद ४ बाहर की ताकों में 
प्रमुष तीन ताकों में तो चामुण्डा, महिपासुरमदिनी तथा शॉतला का मूतिय उत्कोण 
१. ग्राम से लगभग ६ मील दूरी पर इसी नाम का रलवे स्टरेशन जो”पुर-फजोदी-पोकरन 
रेलवे ज्ाइन पर स्थित है । 


२ द्ष्टब्य-आकर्योक्नोजिकल सव ऑॉफू इण्डिया, ऐचुवल रिपोर्ट, १९०८-६, ए० १०९-११० 


रे भास्कर [ भाग २६ 








हैं। देवी के इस भवन के प्रमुख गर्भगृद्द के पीछे संबत्‌ १२३४ चेत्रशुदि १० गुरुवार का 

क शिलालेख उत्कोण है, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस देवगृह में चरिडका, 
शीतला, सच्चिका, क्षेमंकरी ! तथा ज्षेत्रपाल की मूर्तियाँ स्थापित हुई थीं। शिलालेख 
का महत्त्वपूर्णा अंश" इस प्रकार है।--- 

“सब्चिकादेबि प्रापाइ--कर्मि चंडेका-शीतला-अश्रीसरुचिकादेवी-क्षमं करी-श्री 
क्षेत्रपाल-प्रतिमा/भः सहित॑ जंघाघरं आत्मश्रेयाथ कारितम्‌” | इसी लेख के पास प्रधान 
ताक की मूर्ति मह्पमर्दिनी को हे | 

(२) इस बृत्त तथा अप्युक्त ताकों की मूर्तियों में पूर्ण स्पम्यतता प्रतीत होती है । 
सच्चिका का सम्बन्ध महिपासग्मदिनी, चरिड़का आदि तान्त्रिक वेवियों से था। 
जेनघर्म के विशाल हृष्टिकोश के परिणाम स्वरूव तान्त्रिक विचारधारा के अन्तर्गत 
कटिपय देव-देवियों को अभिव्यक्ति चित्र एवं मूत्िकला द्वारा सिद्ध ही चुकी 
है!। मारवाड़ राज्यान्तगंत जुना नामक स्थान के संचत्‌ १३५२ (>१०७४ ६०) 
के लेख" द्वारा यह ज्ञात होता है कि श्री आदिनाथ के प्राचीन देवालय में विप्नमदेन 
क्षेत्रपाल, चाडण्डराज”““ आदि की मूर्तियाँ विद्यमान थीं। इतना ही नहीं ब्राह्मण 
तथा जन मतावलम्बियों का ता बहुत अ्रेंम का व्यवद्दार नाडोल के संवत्‌ १२२८ 
(5११६१ ई०) के लेख * द्वारा और भी स्पष्ट हो जाता है क्‍योंकि यहाँ लेख के प्रारंभ 
में ही ब्रह्मा--तिष्णु तथा महेश की 'ज्िन! नाम से स्तुति की गई दे अर्थात्‌--श्रों 
स्वस्ति श्रिये भवन्तु वा देवाः ब्रह्मश्रीधरशद्भराः सदा विरागवन्ती ये जिनजगति 
लोके विश्रुता: । 

(३) ओसियों के सचियामाता मन्दिर के एक अन्य लेख में भी सबच्चिका देवी 
के पवित्र गृद्व का उल्लेख है । विक्रम संवन्‌ १२३६ कात्तिक शुदि १ बुधवार का यह 
.._ १ वसन्‍्तगढ़ (सिरोही राजस्थान) से प्राप्त संवत्‌ ६८२ (5६२४५ ईंसवी) के लेख में इस 
भुभाग में क्षेमार्या ्ञेमंकरी के देवाक्य की विद्यमानता का बोध होता है| 

२ पूणचन्द नाइड़ कृत 'जैन लेख संग्रह", भाग १, कक्षकत्ता, ५९१८, एष्ठ १६८, क्ेख 
सस्या ८०५ | 

२ जर्नल् यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, भाग २३, १९५०, ४० २१३८-२७; जन 
इणि्डियन सोसाइटी ऑफ ओरिएन्टक आर्ट, भाग १४५, १६७७, ए० 499 -१७७; बी० सी० भद्टा- 
चाय कृत जैन आइकानोग्राफी १९३६, छाहोर, पू० १५२८-५९, ३७०-१, १८०-१, इत्यादि, ढॉ० 

एूच० गोएरस, आर्ट एण्ड श्राक्की टेक्चर आफ बीकानेर स्टेट, १९५०, आक्सफोर्ड, ए० ५० । 

४ ऐपिआफिया इंणिडिका, भाग १? , पृ० ५६५--६० | ५४ वही भाग ६, ए० ६७-८ | 

६ द्वष्टव्य मेरा लेख, जनल इणिडयन स्यूजिश्स, भाग १०, १९५४--जोधपुर संग्रहालय की 
एक योगनारायण प्रतिमा पर जैन प्रभाव | 


किरण १] राजस्थान में जेन देवी सच्चिका पूजन ३ 





लेख इस प्रकार हेः--“अद्यृद [श्री केल्दणदेव महाराज राज्ये"“““तदूभुक्तो श्री 
उपकेशीय श्री सच्चिकादेवि देवगृहे श्री राजमेबक “““वारावंण सब्चिकादेवि 
भक्तिपरेश श्री सब््विकदिवि गोष्ठिकान भशित्वा “क्रो सक्तिचक्रदेबि कोष्ठागारातू 
मुग मा १९०। घृतकर्ष १ भोजकेश्यों दिन प्रति दातव्यः [नाहड़, उपयु क्त, प्रू० ९६८, 
लेख संख्या ८०४] । इस लेख द्वारा सबच्चिका देवी का श्रामियाँ (उपकेश) नगर के साथ 
सम्बन्ध सुरपष्ट हे । 

(४) लोदवा (जेसलमेर से लगभग १८-१२ मील्ल) के प्राचीन पाश्वेनाथ सन्द्र 
में रक्खो हुई गणोेशप्रतिमा की चरण चोकी पर बि० संत्रत्‌ १३३७ (5 १२८० ई०) के 
लेख' द्वारा भी ईसा की १३ वीं शताबिद में सच्चिचक्ा पूजन पर प्रक्राश पड़ता हे । 
यहाँ यह बताया गया है कि इस देवी को मूर्ति अजमेर दुग पर स्थापित हुईं तथा 
पूजी गई:--"अजयमेरुदु्गं गल्वा ठिपंचासत जिनबिम्ब।नि सबच्चिकादेवि गणपति 
सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि?। जेन बन्धुओं द्वारा गणेशपूजन' भी सर्वज्ञात 


द्टोहे। 
३. सच्चिका देवी का स्वरूप! -- 

अब यह निर्धारित करना आवश्यक हे कि जेत देवी सरिचकऋा का क्‍या स्वरूप था ? 
ओसियाँ के शिन्नालेखों व सचिया माता के देवगृड की प्रधान ताकों द्वारा तो! यह ज्ञात 
होता है कि सच्चिका तान्त्रिक देवी ही थी । इम दिशा में अधिक ज्ञान 'उपकेशगन्छ 
पट्टावली?'! द्वारा प्राप्त है। यहां सल्चिका के भोजन, रौद्र एवं अद्विसात्मक पूर्व रूप “ 
इत्यादि के विषय में प्रचुर सामग्री उपलब्ध हे । इस पद्टावलि में यद्द वर्शित है कि 
सच्चिका देवी प्रथम महिषासुरमर्दिनी रोद्र रूपा थी तथा श्री रत्नप्रभसूरि के प्रभाव से 
दिसाभाव त्याग कर जेनधम में प्विष्ट हुई। प्रारंभ में हिंख देवी होने के कारण यह 
जेन बन्घुओं द्वारा न पूजो जाती थी। रस्नप्रभसूरि के मुख से निकले हुए वाक्य के 
अनुसार तो “सब्चिका के देवभवन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह देवो निर्दंय हृदया 
_है; अ्रस्थिभखन क्रिया द्वारा प्रसन्‍न होने बली हे; महपा।द जन्तुओं को खाने बाली है; 
इसके मन्दिर का फश रक्तरज्चित रहता है... इत्यादि [अतः आचार्येण प्रोक्तः -भो यूय॑ 
श्राद्धा तेषां देवीनां निदेवचित्ताया सहिष-बोस्कटादिज्नीवच घास्थिभंगशरब्द श्रवण कुतुदल- 


नमजफि--+++++ नी िीणभ5 


१ नाहड, उपयुक्त, साग ३, ए० ६७२ लेख संख्या २४६५ । 

२ द्वष्ट्य भट्टाचार्य, उपयु क्ृ, ४० १८१-३ | 

३ पटद्टावज्नी समुच्चय, भाग १, बीरमगाम, १९३३, पएृ० ४८७ तथा इनेले द्वारा अनूदित 
अंश, इग्रिडयन एण्टीक्वेरी, १८६०, भाग १९, ए० २३७--२३८ | 


है भास्कर ( भाग २१ 
प्रियया अविरताया: रक्तांकिनभूमितले आद्रेचम्मंवद्धवंदनमाले निष्ठुरजनसेवितं घस- 
ध्यानविद्यापके मह।वंभत्परोद्र श्री सच्चिकादेविगृद्दे गंतु न बुध्यते ])। भला सत्य 
एवं अहिंसा के परमोपासक जनाचाय इस प्रकार की देवी का पूजन क्‍यों कर करते १ 

उक्त पट्टा वलि में यह भी वर्णित है कि रक्ञप्रभसूरि ने यह प्रयत्व किया कि लोग 
सच्चिचका के मन्दिर में प्रवेश तक न करें परन्तु लोगों को सदैव यह भय बना रहता था 
कि वह घोररूपा कहीं उन्हें सकुटुम्ब ही न मार डाले ! आचाये। बचः श्र॒त्वा ते प्रोचुः-- 
प्रमोयुक्तमेतत्‌ पर रोद्रा देवी यदि छलिस्याम तदा सा कुटुम्बानू मारयति]। इसी पट्टा बल्ी 
के अगले संदर्भ में यह उज्लेख हे कि रत्नप्रभसूरिं के समज्ष प्रकट हुई तथा कुछ भक्त्य 
पदार्थ मांगे । इस पर निरामिष आचाय ने यथाप्राप्य मिष्टान्नादि भेंट किये परन्तु 
पशु्ज्षि को इच्छुक उस देवो को वह सब स्वीकार न था| स्वयं रत्नप्रभसूरि कहने क्गे 
कि “वह तो पशुबलि चाहती है जिसको भेंट करना मेरे लिये कठिन है [आचायें: प्रोक्तं 
“-त्वया वधों याचितः स तु लातु दातु न बुध्यते)। तदनन्तर सब्चिका ने रोद्ररूप का 
त्याग कर जेनथम की दीक्षा ग्रहण की | 


४ सच्चिका की एक महत्वपूर्ण पापाया-प्रतिमा।- 


उपकेशगच्छफ्ट्रावलि द्वारा प्रम्तुत विवरणा की पुष्टि तो जोधपुर संग्रहालय की एक% 
खण्डित पाषाणप्रतिमा द्वारा हो जाती है। इस मूर्ति को सवप्रथप प्रकाश में लाने का 
श्रेय इस लेख के लेखक को ही है! जोधपुर संग्रढाह्यय की सी मूर्ति अभी तक तो अन्‍्यत्र 
कहीं नहीं मित्नी हे--ऐसा कहने में संकोच नहीं है। भम्भव है भविष्य में इस अशय 
की प्रतिमाएं प्रकाश में आत्र . जोधपुर संग्रहालय की इस अज्ञात मूर्ति में देवी का 
ऊपर का भाग सवंध। खगिडत एवं अविद्यमान है। केवल दोनों टांगें, तथा दोनों पेर 
विद्यमान हैं तथा टांगों पर घोती पहनी हुई है। टांगों के नीचे पड़ा हुआ महिष तथा 
उस पर वेग से कपटता हुआ। सिंह सवंथा स्पष्ट हैं। सिंह ने महिष की पूछ को अपने 
मुस्क में पकड़ लिया है तथा वेदना के परिणामस्वरूप महिप की जिल्ला बाहर निकल 
आयी हे! श्वेतसंगमरमर की बनी इस प्रतिभा के नीचे चोकी पर विक्रम संवत्‌ १२३७ 
का एक लघुलेख उत्कीण हे जिससे यह सिद्ध हा जाता है कि महिषासुरमर्दिनी देवी 
का नाम सच्चिका भी था तथा इसकी प्रतिष्ठा एक गणिनि (जेन भिज्षुखियों के गण की 
अग्नणी) द्वारा सम्पन्न हुई थी। प्रस्तुत लेख में इस गणिनी के गुणकमशीलस्व॒भाव 
तथा गच्छ पर भी प्रकाश पड़ता हे। संवत्‌ १०३७ की यह कलाकृति अतीवष 
महत्वपू् है। इसको चरशाचौकी का शिलालेग्ख इस प्रकार हैः--- 


किरण १ ] राजस्थान में जेन देवी सच्चिका पूजन ५ 


,. (९) संबत्‌ १२३७ फाल्गुन सुदि २ मगलबारे 

(२) श्रीमदूकेशगलछीया सव्वदेवमहत्तरा (आशी 

(३) तू) लोक बिख्याता सत्यशोलक्षमा...स्या 

(४) विनेयिका गणिनी चरणमत्या*'*म्मेला 

(५) तेनेयं कारिता देवीसल्चिकास्ता *** यसे | 

(६) "४०४ ॥ प्रति (दिठता) श्रीककु “'॥॥ 

यह मूर्ति मारबाड्रान्तगंत जसबन्तपुरा परगने के ग्राम रेबाड़ा (व दरसबाड़।) से 
प्राप्त हुई हैं । यही लेख जूना (मारवाड़) स्थित सिचियाय माता के मन्दिर में भी 
उत्कीया है [द्रष्टव्य, पुरुषोत्तम प्रसाद गोड़ कृत प्राचीन शिलालेख संग्रह” जोधपुर, 
पृ० २)। ओसियाँ के बि० सं० १६५४ के लेख द्वारा भी स्पष्ट दो जाता हे कि सच्चिका 
तथा चामुण्डा समानाथक शब्द हैं। [“चामुण्डठा का सिचियाय करी रतनप्र भसछुर जी ने? 
“अथीत्‌ रस्लप्रभसूरि जी ने चामुण्डा को सन्चिका रूप में परिणत किया था]। 
सम्भव दे जोधपुर संग्रहालय बाल्ली मूर्ति जूना के देवालय से द्वी रेवाड़ा पहुँची हो । 

राजस्थान के इस भूभाग में ईसा की १२१३ बों शताब्दियों में सच्चिका-पूजन 
अतीब महत्वपूर है तथा दो संस्कृतियों के समन्वय का द्योतक है। प्रस्तुत निबन्ध में प्रथम 
प्रयास द्वार। अल्प सामग्री को विद्रद्वर्गं के समत्त समुपस्थित किया जा रहा है। आशा है 
शोघ्र ही अज्ञात एव यत्र तत्र बिखरी पड़ी एतद्विषयक अन्य मूर्तियाँ प्रकाश में आवेंगो 
जिससे राजस्थान के इस प्रदेश में सच्चचक्रापासना पर अधिक प्रकाश पड़ सके। 
डॉ० शाह ने मुर्के बताया है कि कतिपय जन देवालयों में अभी भी महिषमर्दिनी की 
पूजा होती दे । यद्द सब वास्तत्र में महिषमर्दिनी के सच्चिका रूप में अज्ञीकार भाव के 
परिशास स्वरूप ही सम्भव हो सका है । 


.« >>). « 


मध्यकालोन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामग्रो 


[ श्रीथुत्‌ रलमचन्द्र श्ग्नवाज्ञ, एम. ए. ] 
नाक 24 >« 2245९ :म-- 


जेन साहित्य के सम्पक ग्रध्ययन द्वारा मुद्रा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। जैन 
साहित्य में तो बहुत सी विदेशी * मुद्राओ्ों का भी उल्लेख उपलब्ध है। यथा*“परिणक, पायह्ू, 
सतेरक, सामरक, खत्तपक, दीनार, केवडिका श्रथत्रा केतर"'""* « इत्यादि] इनमें कुछ तो ऐसे 
शब्द हैं जो जैन अन्धों द्वारा ही अकारा में आ सके हैं। सम्मव है भविष्य में श्रन्य बहुमूल्य 
सामग्री हमारे वतमान शान में अत्यधिक ब्रृद्ध कर सके। प्रस्तुत लेग्ब में € वीं शताब्दि तथा 
उसके उपरान्त के कुछ ग्रन्थों द्वारा ज्ञात सामग्री का संक्षेत में ही विवेवन किया जायगा | 


१, सतेर 
ईसा पूर्व की तृतीय एवं चतुर्थ शताबिद के उपरान्त यूनानी सम्पक के प्रभाव से तद्देशीय मुद्रा का 
प्रचार मारतवर्ष में हुश्ना तथा ग्रीक €वणमुद्रा स्टेटर का उल्लेख ततक्षशिला से प्राप्त खरोष्ठी लिपि के 
लेखों में उपलब्ध है' । यदी शब्द छुठी शताब्दि के एक अप्रकाशित जेन ग्रन्थ में सतेरक' रूप में 
उपलब्ध है यथा;-- सतेरकों त्ति तं सब्य॑ पुएणाम मममादिसे *। ईसा की ६ वीं शताब्दि के 
जैनाचार्य महावीर ने 'गणिततार संग्रह? में सतेर का उल्लेख करते हुए यह दर्शाया है कि ! सतेर 


++२ दीनार* श्रथात्‌ः-- 
संकेत चिह्मः-- 

जन ८ जन त न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, बम्बई । 

शोध - शोघपत्रिका, उद्यपर । 

भा० प्र० ८ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५५, अंक ८, संवत्‌ २००७, ए० २१६५-८० | 

पृ० # प्रृष्ठ संख्या | 

वही -- जिसका ठीक ऊपर उल्लेख किया गया है | 

डप्यु क्त + जिसका पहले उल्लेख हो झुका है 

३ व्ृष्टष्य, ना० प्र०, ए० २०४ तथा आगे; जन, भाग १२ का द्वितीयाक्ल, प्ृ० १६८ 
तथा झागे; जन ल, भाग १४, प्ृ+ *००-१३३६०; जगदीशचन्द्र जैन कृत क्षाइफ हन ऐन्शेय्ट हणिडया 
पेज डिपिक्टेड इन जैन केनन्ज़, बस्बई, ३९८७, प्र० १२० तथा जनल यू० पी० हिस्टोरिकक्ष 
सोसाइटी, 4८, ४० ६६ तथा भ्रागे | इस क्षेत्र में डॉ० वासुदेवश?ण अग्रवाल, डॉ० जगदीशचन्‍न्ध्र 
जैन तथा ढाँ० उमाकान्त शाह के ल्लेख विशेषरूपेणा उपयोगी हैं | 

२ द्वष्टब्य मेरा लेख जनज्, १५, ए० १५४३-४७ । 

३ वही, १४, ए० ११०; ध्रज्विज्जा, पुरणामपटल, अध्याय ९। 

४. व्ृष्टब्य मेरे क्षेख, जनक १५, ए० १४३-४; वही १४, ए० १०३-४ | 


किरणे १]. मध्यकालीन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामग्रो हे 
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द्रच्तुणों भागषट्केन दीनारोडस्माहिसंगुणः । 
दो दीनारो मतेरं स्वथात्‌ प्र'्हुलेहिउ्त्र सखूरयः ' ॥ 
यही भाव यशोमित्र कृत अभिधमकोशव्याख्या (टोक्‍्यों संस्करण, भाग २; १६३ २, ए० ३६८) 
में भी व्यक्त किया गप्रा है :-- 
दीनार सतेरबच्च । यथापूर्बको दीनारो द्वितीयेन सह 
सतेरो भवति तथा हि लोके एक दीनार मूल्येन 
द्वितीयं दीमारं दीनारमूल्यं वा तेन पू्वकेण दीनार- 
मूल्येण सहाधिकमपेक्ष्य कश्चित्‌ वक्ता भवेत्‌ | 
दानार सतेरो मया लब्ध इति दीतारद्वयं मया लब्धमित्यर्थ:। 
प्राचीन शक सतेर', अमेनियन “तेरा सौगंदयन 'न्तिर!, कूचियन “ततेर”, प्राचीन खोतानी 
'सतीर!'* ““*« इत्यादि सब ग्रीऊ स्टेटर से ही निकले हैं * । उपयुक्त गणितसारसंग्रह की एक 
अन्य प्रति (गवनमेन्ट श्रीरिएएटल लाइब्रेरी, मद्रास) में 'सतेगरब्य' पक्‍क्ते भी सतेर शब्द के प्रयोग 
पर प्रकाश डालती है। 
२ द्रम्म 
यूनानी (ग्रीक) 'ड्रैस्म' से ही संस्कृत व जेन साहिस्य का 'द्रम्म' (अथवा “दम्म”) बना है। 
इसीका अपभ्र श रूप दाम (मूल्य तथा अकबर के काल में झाये का चाज्नोगतरां मांग) है तथा 
रूपान्तर दमड़ी, दमढ़े, ध्रमढ़ इत्यादि १" जैन ग्रन्थ पुरातन-प्रवन्व-संग्रह” (सिंवी जेन 
ग्रन्थमाला, १६३६, कलकत्ता) में दाममूढ़ा (पृ० ४३ नोट) तथा द्रम्ममूड़ा' * (प्ृ० ४२) रूप भी 
उपलब्ध हैं। इसी ग्रन्थ के प्रृ० ८० पर वर्णित 'मृदकशत ?<? की परादटिप्पणी में यह उल्लेख 
मिलता है कि जगई सेठ ने दु्मिक्ष के समय पर निम्न प्रकार से दान दिया, अ्र्थातू ८००० मूड 
तो बीसलदेव के लिये; १६ इजरर हम्मोर के लिये तथा २१ इज'र सुल्लान के जिये [अद्धयमूड- 
सहसा वीसलदेबस्स सोल हम्मीरा । एक वीसा सुननताणा पयदिन्ता जगडु दुकाले। | मूढ़ या मूढक 
की व्याख्या अभी तक अस्पष्ट है। आशा है विद्वद्वग इस ओर कुछ प्रकुश इडानने का प्रयत्न 
. ६ श्री रह्ाचाय द्वारा सम्पादित गशणितसारसंग्रह, १९१२, मद्रास, अध्याय १, श्ल)| ४३ । 
२ बुलेटिन ऑफ स्कूल ऑफ भोरियण्टल एण्ड ऐफ्रिकन स्टडीज़, लनन्‍्दन विश्३विद्याज्नय, 
१३, ए० १२८-६; पुम० एन० ढढल्ला कृत ज़ोरोस्ट्रियन सिविज्षिज़ेशन, न्‍्यूयाक, ६६:२९, ६० ३४७; 
एशगटीकिटीज़ ऑफ इण्डिया (बानेंट कृत), १९१३, लन्दन, प० २०७; मेरा लेख, गंगानाथ झा 
रिसिचं सोसाइटी, प्रयाग, १०, ए० १३४ ६; जी: आर» केये द्वारा सम्पदित, दि० बख्शाबरी 
मैन्यूस्क्रिप्ट, :६२७, कल्नकत्ता, भाग १-२, पृ० १३०, ६४, ६७-८ इत्यादि । 
३ द्ृष्टव्य मेरा लेख शोध», दिसम्बर १६३३, ए० २-२१। 'दम्म” रूप के लिये द्वप्टष्य 
अर््धमाराधी-कोश पाइआ-सद-महणणतवो?, कलकत्ता | 
४ प० ५२ पर द्विम्ममूढ़ा' भी तथा ए० १३२ पर सामुद्रमा; ए० ६५ पर क्रोडिद्राम 
दुयढ!”''''**इत्यादि । 


भास्कर (भाग ९६ 





करेगा। इतना तो निःश्चत ही है कि ये शब्द तत्कालीन मुद्रात्िशेष के श्र में प्रयुक्त द्ुए हैं 
(द्रष्टव्य मेरा लेख, शोध, दिसम्बर १६३३, पृ० ८] | 
३, भीमतप्रिय द्र॒म्म 

मारवाड़ के एक लेख (विक्रमसंवत्‌ १३५२) में भीमप्रिय द्रम्मों से सम्बन्धित 'भीमप्रियदशविं- 
शोपकः ' का उल्लेख हुआ दै। इत दिशा में पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में भी कुछ उल्लेख 
उपलब्ध हैं यथा:-- 

(श्र) भीम प्री० (--प्ू० ६५) 

(3) भीम प्री द्वाम ८ लक्ष (--४९ ३३) 

(ज) भमपुरी द्वाम (--४० ३३ फुट नोट ६) 

(द) भीम प्री (य) द्रम्म लक्ष (“--४० २४) 

(ये) राजमद्दाराज श्री (भी) मसेन द्वम्म लक्षेत्रय दाने (“--प० ६५)। 

सम्भव है कि महाराजा भीमसेन द्वारा चलाई गई मुद्रा को ही भीमग्रियद्रम्म नाम से सम्बोधित 
क्या जाने लगा हो । ठक्कुर फेरुकृत द्रव्यररीक्षा? ग्रन्थ में 'भीमपुरी” मुद्रा का उल्लेख आया 
है [जन्नत ८, भाग २, ० ६५ | 

४. लोह द्रम्म 

पुगतन प्रबन्ध संग्रह के प्रृ० ६४ पर एक स्थान पर लोहे के बने! टम्मों का भी उल्लेख हुआा 
है अर्थात “१ ४ लोहडिबबा अथवा इका आअगना द्वराम। इसी ग्रन्थ के प्र० १४३ पर लोहटिक' 
की लोहडिप द्रम्म” कह कर परिभाषा की है। श्रीषर के गणितसार! की टीका में द्रामि २० 
लोहडीब्रा, द्वारा सम्मबतः इसी व के द्रम्मों का बोबक पर्तात होता है । 

५. निष्क 

प्रबन्धचिन्तामणि' (मिंघी जैन ग्रन्थम/ला, कलकत्ता, प्र० 5 फुटनोंट ८) में एक प्राचीन 
भारतीय मुद्रा 'निष5१ का वर्णन किया गया हैः-- निष्काणां परर्तिपके मम संदाकोटिमंदाशा 
कोशाधीश “'*“ “' इृत्यादि। स्कन्द पुराण के श्रीमालमद्ात्म्म में भी एक लाख निष्कों के 
दान का वणन है। श्री भास्कराचार्य कृत लीलावती! नामक गणित ग्रम्थ के प्राराम झरिध्याय १, 
श्लोक २ ] में ही यह बताया गया है कि १६ द्वग्मों का ? निष्क दटोता हैः-- 

१ छेपिप्राफिया इण्डिया, ११, १० ५९-६०; प्णचन्द नाहड़ कृत जेनलेख संग्रह, १, 


पृ० २७४ | 
२ द्ृष्ट्य जनेक्ष, ८, १६४६, एृ० १४० तथा भआगे। द्र्म्मों का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि, 
युगप्रधानाचाय युर्वावक्षि, प्रबन्धकोश''* 7 इस्यादि अन्य जैन ग्रन्थों में उपलब्ध है । पुरातन- 


प्रबन्धसं प्रह, (० ४०) में केवल “लोहटिक” का भी उल्लेख है यथा--कोहटिक बिना यामि | 
३ भिष्क के किये द्वष्टव्य जनंक्ञ १५, ४० ११ तथा आगे; वही, १२, एृ० १६१ तथा झआगे। 


किरण १] मध्यकालीन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामप्रों है 


वराटकानां दशकद्ठयं यत्खा काकरिणी, ताश्च पणाश्चतस्त्र: । 
ते षाडशद्रम्म इद्ाबगम्यो, द्रम्मस्तथाषोडशभिश्च निष्कः || 
यह निष्क एक स्वणामुद्रा ही थी । 
६, टू 

संस्क्ृत साहित्य में सवंप्रचलित शब्द टड्ढू से ही आधुनिक हिन्दी शब्द टका' बना है। 
जैन ग्रन्य प्रवन्धकोश (सिंघी जन ग्रन्थमा ता, प्र० २६) में सोने के बने हुए 'सौवरणट््डकों' का 
उल्लेख हुआ है श्र्थात्‌ू-- सपा द ज््षेण सौवणटर््केनिष्पन्न इति । आद्वतिकभण बूतजबत्तिः (१२) 
तथा 'सुपासनाइचरिश्र” (५१३) में भी टंक उपलब्ध है तथा 'प्राकृतरिज्ञल! के श्रनुसार एक टड्ढू 
परिमाण में ४ मापे के वरावर होता है? । पगरातनग्रत्न्धनंग्रद (प्रृ० १२३) में वशित पंक्ति 
'उंदरटंका २०? भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के टंकों के त्रिपय में विशेष विवेचन की 
परमावश्यकता है | 

७, गददिया मुद्रा 

डाँ० भण्डारकरर ने यह विचार प्रगट किया था कि द्रम्म शब्द रजनमुद्रा का खूचक है 
तथा 'गधेथा-का-पेसा' ताम्रमुद्रा का। इस दिशा में जेनग्रन्य उउक्रेशगच्छुयद्टावलि द्वारा यह 
प्रतीत होता है कि यद्द मुद्रा मोनमाल (प्राचोन श्रीमाल, सारबाइ) से सम्बन्धित थी तथा चांदी की 
बनी थी। यहां इसका नाम 'गदहिया मुद्र//" मिलता है भ्रथांत्‌ $-- तत्पट्टे संबत्‌ ११०८ वर्ष 
******"ततों गुरुपदेशेन ज्वलितानि छुगणानि रुष्यमयानि भत्रन्ति । ततो तेन रुपयेन गदहिया 
मुद्रा पातिता “**** सवालक्ष मुद्रिका दत्ता। ततो गदभयानि भारयत्वा पत्तने जगाम'** '** *** 
तदनं देश ससक्षेत्रे व्ययो रूतः । 

८, विंशोषक 

कुछ विद्वानों का विचार है कि द्वम्म के बीमवें भाग का नास विश है [ एविग्राफिया 
इशिडका, ११ प० ४१; वही, १, ४० १६६; बही, १०, ए० १६ नोट ३ | परन्तु डॉ० मण्डारकर 
इस मत के पक्ष में नहीं हैं (लेक्चज"'"*, पृ १८८-६) | १४ वीं शताबिद के ग्रन्थ गणितसार की 
टोका में विशोपक का पर्यायवाची वीसा? था जिसमे एक ताम्रधुद्रा कहा गया है [जर्नत, ८, 
प्ृ० १४३]। द्वम्मों के खाथ सम्बन्धित कई प्रकार के विशोप्क्ों का शिलालेखों में भी पर्यास 
उल्लेख मिलता है । 


१ पाइअसदमहणणवो, भाग २, पृ० ४३९ | 

२ केक्चज भॉन ऐन्शेयट इणिडियन न्यूमिस्मेटिक्स, १९२१, कलकत्ता, ए० २०७। 

३ श्री रेप्सन ईं० जे० (इणिद्यन कोएन्ज, १८६८, स्ट्रैसबर्ग, ए० २४) ने तो इस मुदा 
को. 'पिदबोदिकद् मो! से सम्बन्धित किया है । द्वष्टबव्य जनंल, १२, ए ० २०२। 

४ श्री पद्टावक्िसमुद्च 4), भाग १, २६३३, वीरमगाम, ए० १९१ । 
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जैन अन्थों में भी विशोपक का प्रयोग उपलब्ध है यथाः---(१) १5५ बर्विशोपका नज यित्वा 
प्रबन्धचिन्तामणि, प्र०. ६६); (२) विशोपक' (पुरातनप्रबन्धलंग्रह, प्र १३२) इत्यादि। 
प्राकृत' अन्‍्थों का विसोपग (व विसोबग) भी विंशोपक से ही निकला है। 


&€, नाणक 
मूच्छुकटिक (अंक १, दृश्य १) तथा याशवहुक्य-स्मृति में भ/णुक! प्रुद्र! का उल्तेंज मिलता 
है। मृच्छुकटिक के अ्रनुसार ये कुपाणकानडीन भिक्‍के भें. [ डॉ श्रग्रत्राल का अ्रध्यक्षोय 
भाषण |], कुषाणों की मुद्राओं पर विदेशी देवी नाना (रिव)७) का प्रदर्शन भी उपजब्ध 
है। डॉ० रायचोधरो" के उल्लेखानुमार 'नाण ६? मुद्रा सम्मबतः इसो “नासा? देवी के नाम पर 
चली हो। कालान्तर में तो नाणक शब्द मुद्राविशेष के अर्थ में न प्रयुक्त हो, साधारण मुद्रा 
(अर्थात्‌ सिक्का) के अर्थ में ही प्रयोग में आने लगा। मराठी, गुतराती तथा राजस्थानी 
लोकोक्तियों द्वारा यह शब्द ब्राजतक सुरक्षित है। एक राजस्थानी लोकोक्ति में कद्टा गया है 
कि पेसे रुपये हारा कारणों व्यक्ति का भी विवाह सम्भाव्य है अर्थात्‌ “नकद नायों बींद परणीजे 
कार्णों?। जेन साहित्य में नाणक के कुछ अपभ्रंशरूप उयलब्ब हैं यथ[:-- 
(१) णाण्ं (अंगविज्ताग्रन्थ-उपयु क्त) यथाः--तथोणार्ं चर मासकों । 
(२) णाणक (अभिधानराजेन्द्र, जेन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम; पाइग्रमद मदण्ण॒वो, 
भाग २, ४० ४७७) | 
कुछ जेनग्रन्थों में तो 'नाणक? शब्द पर पर्यात प्रकाश पड़ा है। यथा; -- 
(१) रुप्यनाणक (प्रबन्धसिन्तामणि, प्ृ० ७७)--रजतमुद्रा का निर्देशक है । 
(२) इृदत्कल्ममाष्य की टोका (श्लोक १६६६) करते हुए विक्रम संबरत्‌ १३३२ के जेन 
विद्वान श्री क्षेमकीर्ति ने देशी-विदेशी मुद्रात्रों (नाणक) का विशद विवेवन किया है यथाः* -- 
१ इसी पृष्ठ पर 'सामु द्रमा २? पंक्ति कुछ अस्पष्ट प्रतीत होती है | 
२ पाइश्रसहमहणणवोी, ७, एू० १००७; द्वष्टब्य मेरा लेख, शोध, दिसम्बर १६५३, 
पु० ४-७; दथुण्डी (मारवाढ़) के त्रि० सं० १०५२ वाले लेख में प्रयुक्त विशोपक शब्द परिमाण- 
सूचक भी है [ जैनलेखसंग्रह, श्रीपूयांचन्दनाइड्कृत, भाग १, ४० २३७ ]। 
३ जनक, १२, ए० १६८। द्वष्टव्य लेक्चर्ज '"' “" घृ० १६९१; 
४ पोलिडिकत्ष हिस्ट्री आऑँक ऐन्टीएट इण्डिया, कलकत्ता, ५ संस्करण, ए« ४७५ फूटनोट ४ 
४ जनक १४, पृ० १०६; वृ हत्कल्पभाष्य, साग २, छू० ५७३--श्री पुययविजय जी द्वारा 
सम्पादित । चहाँ पर क्षेमकीर्ति ने प्रत्येक नाशक का विशेष नाम, प्रचक्षन क्षेत्र वथा उसकी धातु 
का स्पष्ट उल्लेख किया हे । 


श्री बैजनाथपुरी का यद्द विचार है कि कुषाणमुद्रा पर झंकित 'नाना' को सार्तीय ग्रम्बा 
स्वीकार करना चाहिए (इयिद्यन कढचर, कत्षकत्ता, भाग ७, नं० ४, ४० ४६२-३)। 





किरण १ ] मध्यकालीन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामग्रो ११ 
“क्रपदंकादयों मार्गयित्वा तस्य दौयन्ते । ताम्रमयं वा नाणक यत्‌ व्यवहियते, यथा दक्तिणा- 
पथे काकियो । रूपमयं बा नोणक भवति यथा भिल्लमाल्े द्वम्मः। पीतं नाम सुवर्ण तन्मय॑ 
वा नाणक मवति, यथा-न्यूव देश दीनार:। केवडिका नाम यथा तज्ेंत्र पूवदेशे केतरामिधानों 
नाणक-विशेषः/? । 
(३) कपहका मालवदेशीय नाणकम्‌ (पुरातनप्रबन्धसंग्रह, ए० २१) । 
इस प्रकार निम्नमुद्राओं का बोध होता हैः-- 
(अ) ताम्रमुदा, काकिणी--दक्षिणापथ की; 
(बे) रजतसुद्रा, द्रस्म--मिल्जमाल की; 
(ज) सुवर्ण॑मुद्रा, दीनार--पूर्व देश की; 
(द) केबडिका अ्रथत्रा केतर--पूर्व देश की; 
(यी)। कप्हंऋ-मालव देश की | 
१०, केवडिका, केतर अथवा केदार 
पूर्व देश में चलित 'केवंडिका? अथवा कितर' नामामिधेव नाणक विशेष का ऊपर उल्लेख 
किया गया है । “#ुूप्या शब्द को ब्याख्या करते हुए स्वयं काशिकाकार ने केदार? मुद्रा का 
उल्लेख किया है यथ-- आहत रूतमस्य रूप्यों दीनार।, रूप्पः केदारः, रूप्यं कार्रपणम” | 
जेन तादित्य का 'केतर! तथा काशिका का 'हैंदार! यर्यायवाची प्रतीत होते हैं' । यह मुद्रा 
(क्दार-कुपाण” नामक विदेशी राजाओं द्वारा चलाई गई थी ! ऐसे सिक्के पर्यासपात्रा में मिले 
भी हैं जिन पर (किदाए शब्द अ्रद्धित हैं। । यह स्मरण रखना आवश्यक होगा कि केतर मुद्रा 
गुम्काल में प्रचलित थी तशा इसे आहतमुद्रा नहीं ऊद्दा जा सकता। इसी प्रकार दीनार के 
विषय में क|शिकाकार की यूर्वोक्त पंक्ति ठीक नहीं जंचती [जनल, १५, प्र ३८]। 
प्रादेशिक मुद्रा सम्बन्धी अवशिष्ट सामग्री 
दक्षिणायथ, माज़वा, पू्रदेश, भीनमाल (मारबाइ़)"“"““““हइत्यादि की मुद्रा पर प्रकाश 
डाला जा चुका है। उसी टीकाकार (क्षेमकीर्ति) ने बृदत्तल्यभाष्य के कुछ श्लोकों (१८६ १-२) 
की टीका करते हुए. लिखा है किः-- 
“द्वीए नाम सुगष्टराया दक्षिणस्थां दिशि समुद्रभवगाह्य यद्वतंते तदीयौ द्वो साभरकों रूपको 
स॒ उत्तरायथे एको रुपकों भवत्रि । द्वी चर उत्तरापथरूपकों पाटलिपुत्रक एको रूपको भवति 


१ जनक, २२, ए० १६६; वही १४, ए० १०६; लेक्चज'**“*****, पृ० १३३; जनल् 
१५, ९० ३७-८; शाह, जल एस० एस यूनि० श्रिपुयटल इन्स्टीटयट, बढड़ोदा, मा १९४४, 
पृ० ४४ फटनोट १९ । ह 

२ हथषचरित पक सांस्कृतिक अध्यग्रन, पटना, १६५३, ० ४४ फुट नोट र; प न्य हिस्ड्री 
झॉँफ हृणिडयन पीपसछ, भाग ६, १६४६, कादोर, ए० २३; ज्क्चर्ज '*******पृू० २०७ | 
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॥ १८६१ ॥ दक्षिणापथों रूपको काञज्चीपुया द्वविड़विषय प्रतिबद्धया एकः नेशकः रूपको भवति। 
सः काउचीपुपी रखूपको छविगुणितः सन्‌ कुसुमपुरनगरसत्को एको रूपो भवति ! कुसुमपुरं पाटलिपुत्र- 
ममभिघीयते?' | यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मुद्राओं का पारस्परिक सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है 
तथा ये सब चोंदी के ही सिक्के हैं-- 


२ साभरक रूपक८१ उत्तरापथ रूपक | 
२ उत्तरापथरूपक--!१ पाटलिपुत्र (या कुसुमपुर) रूपक | 
२ दक्षिणाप थरूपक-!१ नेलक जो द्वविड़ राज्यान्तगंत काञ्चीयुरी में प्रचलित था । 
२ नेलकर-! पाटलिपुत्र (या कुसुमपुर) रूपक | 
उल्लिलित बृत्त से यह ज्ञात होता है कि भारतवष के भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों की मुद्रा का 
आपस में घना सम्बन्ध था तथा एक दूसरे के मूल्य एवं अनुपात से परिचय का भाव स्वथा 
विद्यमान था। यहाँ यह कहना कठिन है कि उत्तरापथ तथा पाटलिपुत्र के रूपक क्रिस प्रकार के 
थे तथा उनका क्या क्‍या परिसाण था। सम्भव है भावी खोजों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रकाश 
पढ़ सके | 
साभरक द्वीप की स्थिति सुगष्ट्र के दक्षिण में थी तथा वहां की मुद्रा का भी उत्तरापथ की 
मुद्रा से स्मन्ध मली भांति शात था। ११६० ईमवी के प्रवचनसारोद्धार' ग्रन्थ की टोका करते 
हुए सिद्ध सेन ने यह भी दर्शाया है कि मुराष्ट्र तथा साभरक द्वीउ के मध्य केवल ह योजन का श्रन्तर 
था [दपश्व यः सुराष्ट्रामएइले दक्तिश्रस्थां दिशि योजनमात्र पमुद्रमवगाह्य तिप्ठति सोउत्र रहते] । 
डॉ० मोतीचन्द्र के विचार में साभरक-रूपक पूर्व मुस्लिम युग के 'सैबिञ्नन! [5०0८० ] तिक्‍के ही 
हैं' । पाइग्रसदमहण्णवा? के सम्यादक के अनुसार (सांग ४, पृ ० १११४) ठी १ साभरक सिक्का 
घ्ै $ रुपया व सोलह आना | 


भीनमाल को मुद्रा 
बृहत्कल्पभाष्य टीका में वर्णित “रूपमयं वा नाग भवति यथा मिन्नमाले द्रम्म:”” का उल्लेख 
किया गया है! यही उल्लेख निशोयचूणि (प० ६१६) में भी उपलब्ध है * । श्तः यहां पर यह 
स्पष्ट है कि भीनमाल (मारव|ड़) को मुद्रा चांदी की बनी हुई थी तथा इसे “श्रीमालीय द्रम्म'” या 
“पारौपथ द्वम्म? नाम से सम्बोधित किया जाता था । इस दिशा में 'लेखपद्धति! नामक ग्रन्थ द्वारा 





१ जनंत्, १४, १० १०६; वृहत्कल्पभाष्य, उपयु क्त, भाग ४, ए० ३०६६ । 

२ जनंक्गष, १४, ए० ११०; पाइश्सदमहणयावो, ४, ए० १३१४। 

३ जनक, १७, पृ० ११०, फटनोट २; वही, १२, ए० २००-१; जगदीशचन्द जेन, 
क्षाइफ"** *** हे डपयु कक पू० २८१, १२० । 

४ जनक, १२, प्० २०१-२ [->डॉ० अप्रवाक्ष का भाषण  । 


किरण १] सथ्यकालक्नीन जेन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामप्री १३ 

पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है अर्थात्‌ उस समय के उधार-नतन्नों में निम्न पंक्तियों का वर्णन 

विशेषाकर्षक हैः-- 

_ (१) भी भश्रीमालीयखरटइ शालाहत त्रिःपरीक्षित हृद्ट व्यवहार जीखं॑विश्वमल्ल ' प्रिय 
द्र० [४० २०] 

(२) भीभीमालीयखरटडुशालाहत त्रिःपरीक्षित हृट्व्यवहारिक्यप्रक्सत्‌ भेष्ठद्विबल्लक्य बीसल- 

प्रिय द्र० [० ४२] 

ब (१) भीभीमालीयखरटडछू शालाहत त्रिःपरीक्षितहहव्यवहारिक्य प्रचलित श्रेष्ठभोमत्पारौपथ 
रोक्य यहीत द्र० [प० ३४] 


(२) भीभीमालीयखरटछ्ु शालाहइत त्रिःपरीक्षित हद्व्यवहारिक्य प्रचरत्‌ श्रेष्ठभीमत्पारु- 
पथकग्रदीत द्वम्म [प्र० ४३] 


श्री दलाल (५० ११४, ११८) का यह विचार है कि “पारोपथ (व पारूपथक) सिक्‍के व्यक्ति 
विशेषों के नाम पर सम्बोधित हुए हैं यथा बाबाशादी, महम्मुदी” । श्रमी यह कहना कठिन है कि 
इनका यह नाम केसे पड़ा। इतना तो निश्चित है (उपयुक्त उल्लेख द्वारा) कि ये सब सिक्के 
भीमाल नगर को टंकशाला (टकसाल) में तोन बार परखे गये; बिना मिलावट के तथा रोकढ़ 
लिये हुए थे। यहां पर इस वर्ग के लिये श्राहत' विशेषण प्रयोग में आया है। गत बर्ष मुझे 
स्वयं भीनमाल् नगर में पुरातत्व सम्बन्धी खनन [67046०0४2/2८2 ि508४०७४075] 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था परन्तु एक भी मध्यक्रालीन मुद्रा की प्राप्ति न हो सक्री। भोीमाल 
नगर तो एक स्व॒तन्त्र टकसाल थी तथा इस प्रदेश में खनन द्वारा इस वर्ग के सिक्कों की प्राप्ति की 
पूर्णाशा थी। इस दिशा में भ्रीमाल की प्राचीन मुद्रा की सवंदा प्रतीक्षा बनी रदहेगी। अभी तक 
भीनमाल नगर से चांदी के बने गधेया सिक्कों की ही और वह भी अल्प संख्या में प्राप्ति शात है। 

कोंकण देश के शक संवत्‌ ११८२ के लेख में पोस्त्य;।' अपरादित्य के लेख' में (शक 
संबत्‌ ११०६) पोरुथि द्र, पारुत्य द्र, पारुथि व पारुत्यि'”इत्यादि का उल्लेख भी महत्वपू् है। 
भी एलेक्ज़ौण्डर किड तो इन्हें खुरासनी व पार्यियन मुद्रा से सम्बन्धित करने का प्रयत्न करते हैं' | 
उनका विचार हद कि ये 'तातरिय व तहिरियेद व खुरासनी दिरहम! ही हैं । 

१ जनंत्ष, १९, पृ० २०२। इन द्विवल्लक द्रम्मों में २ वाज्ञ (+द रक्ति) का खोट मिक्षा 
होता था [लेखपद्धति, सी० डी० दकाक़् द्वार सम्पादित, १६२५, बड़ौदा, ५० ११८] ; युगप्रधानाचाय 
गुवविल्नि में इन्हें केवल्न 'द्विवल्‍लक वस्म” नाम से सम्बोधित किया गया है [जनंत्, १२, 7० २०२]। 

२ पऐेपिग्राफिया इणिडिका, २२, प० २८० । 

३ जन बिदार रिसर्च सोसाइटी, पटना, भाग २६, अंक ४, पएृ० २११, २१३, २१५; 
इणिडियन हिस्टोरिकज्ष क्वार्टरली, २०, १६४४, ए० ६६। 

४  गज़ेटियर बॉस्‍्बे प्रौविन्स, १८६६, भाग १, खण्ड २, पृ० २०, १० न१ शोद ६; मेरा 
सेल, शोध, दिसम्बर १६५२, ए० ८-६ । 


श्ष भास्कर ( भाग २१ 





उपयु क्त द्वम्मों के विषय मैं जेन साहित्य द्वारा पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है अ्रर्थातू:-- 
(१) माज्षत्रा के परमार नरवमन (१०६७-११११ ईसबी) ने, जितयल्ल॒न सूरे से प्रधन्‍्न हो, 
उन्हें ३ ग्राम या २००,००० पारुस्थ द्रम्म लेने को कहा परन्तु जिनवल्नभसूरि ने दोनों को ही ठुकऋरा 
दिया । इसके विपरीत उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि नरवरंन्‌ महोदय चित्तोड़ की चुँगो के नाके 
((ए०5६0773 ०075९) से इन दो खरतर मन्दिरों के निमित्त प्रतिदिन दो पारुत्थ-द्रम्मों के दान 
की व्यवस्था कर दें तो उत्तम हो' । 
(२) पुरातन प्रबन्ध संग्रह में इन द्रम्मों के मिन्‍न २ रूपों का उल्लेख किया गया है यथा!-- 
पाड्‌ (२) थक या पारूषक (पृ० ४३), पारुथक' (पए० १२८), पारूथा' (ध० ७८०)” 
इत्यादि । इतना ही नहीं यहां यह भी बताया गया है कि ! पारूथक द्वम्मः"८ साधारण द्रम्मों के 
(९० ४३ ):--सुरत्रारेन लक्ष ३६ द्रम्माणां याचिता | वापडेनक्तम्‌ वयं द्रम्मानु न जानीमः । पांडू 
(२) थकःन्‌ दास्यथामः । पाश्व॑स्थेरक्तमू--देव ! मन्यताम्‌।  एकस्मिन्‌ पारूयकेःष्टौ द्रम्मा 
भवन्ति । 
जालोर के राव उदय 'ह के मंत्री द्वारा व्पक्त बद उक्ति अश्वययंजनक प्रतीत होतो है कि 
“हम द्वम्मों को नहीं जानते” [वर्य द्रम्मानू न जानीमः]); अयतु उन्होंने यारूथ* द्रम्मों के प्रति 
ही जानकारी प्रकट की | इससे यद्व निष्कर्प तिकालना अनु चत ने हे!|गा कि जानं.र-भीनमाल 
केत्षेत्र में ही पारूगक द्रम्मों का प्रचार था यद्यर राजकीय सनातद इद द्वग्यो/ का साधारण द्रम्मों 
के साथ सम्बन्ध से पूर्गातया परिचित ही थे। उपयु क लेखों मे भी यह हि दित होता है कि ये द्वम्म 
कॉकय तथा मालवे आदि प्रदेशों तक प्रवल्लिन थे | इम धल्थित में बहू मा कहगा कंठन है फकि 
यह मुद्रा मीनमाल-जालोर (वर्तमान जालोर ज़िला) तक ही सौॉमित थी। इस दिया में विशेषा- 
नुसन्धान की आवश्यकता है | 
दीनार अथवा दीणार 
रोम देश की मुद्रा 'डिलेरियस”! (&747]05) का जेन साहित्य मं प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध है। यहां इसके भिन्‍न २ रूप (अर्थात्‌ दं णार, दीनार) मिलते हैं। उपय'क्त अ्रज्ञविज्जा 
(छुटी शताब्दि ई०) ग्रन्थ मे वर्शित 'दीणार" मास्क? (रूदीआस्मापक) तो तृतीय शतारिद ई० 
के नागाजु नी-कोण्डा के लेब में वर्णित 'दीनारि-म सक!* हो धतीत होता है। व4हावीराचाये के 
गणितसारसझइअह़ ग्रन्थ में ए5 सतेर का दो दोनारों - बराबर दाने का इल्लेब ऊार किया जा 


१ इणिडयन हिस्टोरिकल् क्वाटरजी, १६१५; भाग २५, प्र० २२४, डा० अप्नवाक्ष (जनंल, 
पृ० २०१-२) ने हन द्वरस्मों का पाठ “पारूथ” द्रम्म किया है तथा खरतरगण्छुपष्टवात्ति को तिथि 
१०१०-१२६३६ ईसवी नि रित की है | 

२ अर्थात--२८ क क्षपारुषकद्गष मान्‌ | 

३ हर्थात्‌-«पासु्याव्र स्माश्चतुविशतिसतहस्श्रस स्यका | 


किरण १] मध्यकाल्लीन जन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामग्री १५ 
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चुका है! । द्ोमकीसि फी हृटरकलाभ!प्यटीक (श्लोक १६६६) के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण॑- 
मुद्रा पूव॑ंदेश में प्रचलित थी:---पी वाम सुबण तन्‍्मयं वा नाणक मवर्िं यथा पूर्व देशे दीनारः। 
भी भद्रबाहु कृत कल्यसूत्र' (मावन-र सस्करण, १६१५, दितीयक्षण, संख्या ६३) में दीणार 
रूप उपलब्ध है। इस मुद्रा का उल्ज्षेत्र पठमवरिय तथा बृहत्कथाक्रेश* में भी किया गया 
है। संस्कृत व दाद्धसाहित्य तथा भारा.य शिला तेखों में भी दीनार सम्बन्धी सामग्री भरी पड़ी है । 

(१) लगभग ७ वीं शताब्दि $' रचित 'नेशीषचूर्शि? (प्र० ८४३) में “मयरा'क्षेत दीनार 
का उल्लेख श्रताव महत्वपूर्ण है। डॉ० मोतीसन्द्र (जर्नल, १९, भाग ?, १६४४, प्र० ३) का 
विचार है कि ये दीनार विशेष गुम उम्राद कुमारगुप्त प्रथम को म्ए्वगंवाली मुद्रा का द्योतक 
प्रतीत होता है। वास्तव में जन साहत्य में प्ररम्भिक युग की मुद्रार्शा (अथांत्‌ खत्तमक, सतेरक, 
पायह्ल, मयूरा छ्वित-दीनार 7० इत्यादि) का उल्लेख श्रति महत्वपूर्ण है | 

(२) इरिभद्रसयूरि कृत प्रराम्तियों में वाटन के आरंभिक चालुक्य हृपवर्ग (अर्थात्‌ मुलराज, 
चामुण्ड, बल्लभ, दुलमराज) की मुद्राभ्! का उल्लेख अतीव महत्वपूर्ण है। इनसे यह भी 
शात हुआ दे कि उल्हगवित शासकों को टंकशाला के अध्यक्ष वीर नामक अधिकारी ने इन सब 
मुद्राओं पर लक्ष्नी की आकृति अक्लित करवाई थी। ([वष्टव्य श्री उमाकान्त शाह के लेख का 
सारांश, अखिल भारतीय प्राव्य सम्मेत्नन $ हेतु प्राप्त निवनन्‍्धों का सारांश-संग्रह, १६४३, 
अहमदाबाद, प्रष्ठ १७२]। राजस्थान के जन शिललिखों द्वारा भे! 'बीसलग्रिय द्वम्म! तथा 
भीमप्रिय दशविशोपक), 'रूपक! अर! द ठिक्‍कों पर प्रयाप्त प्रकाश पढ़ता है। [(्रष्टव्य पूर्णचन्द्र 
नाहढ़, जैन लेख संग्रद, १. पृष्ठ २४८, २४६7१" "इत्यादि; मेरा लेख, शोध-पत्रिका, उदयपुर, 
दिसम्बर १६५३, प्रृध्ठ १-६] | 

४ जनक, १४, पृ० ११५० | 

५. विनेशचन्द्र सिरकार कृत 'सक्सैस्सर्ज आफ दि सातवाइनाज', कक्षकत्ता, १६३६, पृ० 
२६०७; ऐपिग्र।फिया हणिडिया, २०, प्रृ० २९; द्वष्टव्य ढेकक्‍्चर्ज ****'*““प्रू० (८३-४। 

१ यही भाव यशामित्र कृत झभिधर्कोशब्याख्या में भी उपक्तव्ध है । व्रष्टव्य मेरा लेख, 
जनक्ञ १४, 0० १५३-४। 

२ द्ृष्टब्य कल्यसूत्रानुवाद, श्री जैकोबी कृत, सेक्रेंड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज़, २२, 
पृ० २; अर्धमागधीकोश, श्री रत्नचन्द्र मद्ाराजकृत, भाग ३, १९३०, प्ृ० १७२; भ्भिधान-- 
राजेन्द्र, ए० २५४० इत्यादि | पुरातन-प्रबन्ध संग्रह में भी दीनार का उल्लेख मिल्षा है [प० ५, ६, 
३३, ११७ इत्यादि] 

३ श्री विमज्षसूरिकृत । द्वष्टव्य विण्टरनीत्स कृत हिस्ट्री आफ इगिडियन जिटरेचर, भाग २, 
9० ४७७ फटनोट ३ । 

४ १४३ ४२ । व्रष्टब्य जनंल य० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, १९, पृ० ८६ । 
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(३) द्वम्म का उल्लेख आवश्यकचूर्णि (७ वों शताब्दि) में उपलब्ध हुआ है यथा 'नडजओ 
दमएन थवितों! | इस ग्न्थ में दमश्र तथा द्वमक रूप मिलते हैं [जनल ऑफ एम० एस० यूनि० 
बढ़ौदा, मार्च १६५४, ए० ५६-७]। बैसे तो मारवाड़ान्तगंत गोठ मंगलोद नामक स्थान से 
प्राप्त ७ वीं शताब्दि के शिलालेख में मी द्रम्मों का वर्शन क्रिया गया है (द्रष्टव्य ऐपिग्राफिया 
११ प्ृ० २६६ तथा आगे] | 

उल्लिखित भ्रल्पबृत्त द्वारा यह विदित होता है कि जन ग्रन्थ तो मुद्रा के क्षेत्र में एक अमूल्य 
भण्डार हैं। इस दिशा में श्रधिक सामग्री को प्रकाश में लाने की नितान्त आवश्यकता है। शब्राशा 
है विद्वदग जैन साहित्य का भारतीय व विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से अधिक मात्रा में मन्थन कर 
शानबृद्धि के प्रशस्त कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। जेन साहित्य द्वारा प्रस्तुत कुछ सामग्री का तो 
संस्कृत एवं बौद्ध साहित्य में सवंथा श्रभाव हो दिखाई देता है। सम्भव है भावी खोजों द्वारा और 


अधिक बहुमूल्य सामग्री की प्राप्ति हो सके । 


मप 8. ०---> 
5 नमक 


जेक सम्चाट कुमारफपाल सोलहकी 
[ भ्रीयुत्‌ प्रो० ज्योतिप्रसाद जेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, लखनऊ ] 
.. 6 क३९. ०. 

सिद्धराज जयसिद्‌ की मृत्यु के उपरान्त उसकी इच्छानुसार उसका दत्तक बुत्र गुजर 
साम्राज्य का अधिकारी न हो सका। प्राचीन गुजराती इतिहास ग्रन्थों से पता 'चल्नता 
है कि सिद्धराज के मन्त्रयों ने उक्त दत्तक पुत्र छा हुक मारकर कुमारपाल को अन्हिल- 
बाड़े के सिंहासन पर बैठाया था| इसमें सन्देह नहीं कि उसके बहनोई कन्हदेव तथा 
अश्रयदाता कैल्म्बराज उसके प्रधान सहायक थे, आचाये द्देमचन्द्र भी उसीके समर्थक 
थे ओर स्वयं राजपुरोद्धित देव श्री ने अउने हाथों से उसका राज्यासिपेक किया। स्थात्‌ 
ऐसा करके इन लोगों ने बुद्धिमानी का ही काम किया, क्योंकि अपने तींस वर्ष (सन्‌ 
११४३-११७३ ई०) के राज्यकाल में उसने न केत्रल गुजर साम्राज्य को उसके अनेक 
विभिन्‍न शत्रुओं से हो सुरक्षा की वरन्‌ उसको सबतोमुल्ला उन्नति एवं अभिवृद्धि भी 
की | उत्तके समय में साम्राज्य की सोमाएं सत्राविर विस्तार का प्राप्त हो गई थीं। 
स्वयं आचाय देमचन्द्र के अनुसार उसने चेदि, दशाएं, मालव, महाराष्ट्र, अपरान्त, 
कुरु, सिन्धु आदि अनेक देशों को विजय किया था ओर उसके साम्राज्य की सीमा 
उत्तर में तुरुक देश पयन्त, पूत्र में गंगा तट तक, दक्षिण में विन्ध्याचल तक झोर 
पश्चिम में समुद्र परयन्त थोी। उत्तरवर्ती प्रबंधकारों के अनुसार उसके साम्राज्य में 
अठारह देशों का समावेश था। उप्तके राज्यकाल में देश ने अभूतपूर्र समृद्धि ओर प्रजा 
ने अद्वितीय शान्ति ओर सुख का उपभोग क्विया था । किसी भी प्रकार का स्वचक्र या 
परचक्र संबंधी उपद्रव नद्ीीं हुआ, लच्ष्मी के समान प्रकृति भी देश पर प्रसन्‍न थी, पूरे 
राज्यकाल में एक भी दुर्भिज्ञ नहीं पड़ा । साथ ही ज्ञान, विज्ञान ओर कला की मद्दत्ता 
की अभिवृद्धि हुई और धार्मिकता के प्रबाद से भी जनता व्याप्त ही गई | इसमें सन्देह नहीं 
कि जैन सम्राट्‌ कुमारपाल के समय में अन्हिल बाड़े के सोलझ्लियों का गुजर साम्राज्य 
अपनी सबंतोमुखी उन्नति के चरम शिखर पर था, ओर तत्कालीन भारतवर्ष का सबो- 
धिक समृद्ध, शक्तिशाली, उदार एवं सुसंस्क्रत साम्राज्य था। 

कुमारपालके इतिहास को सामग्री के प्रधान साधन उसके गुरु हेमचन्द्रांचाये 
रसित 'संस्कृत द्रयाश्रय” काव्य के अन्तिम पांच सगे, 'प्राकृत द्याश्रय” के आठ सगे, 
'त्रिषष्टिशलाका पुरुष “चरित्र! के अन्तिम भाग, महावीर चरित्र', कुमार पाल के 
उत्तराधिकारी अजयपाल के मन्त्री यशपाल द्वारा रचित 'मोहराज पराजय”ः नामक 
नाटक, कुमारपाल की मृत्यु के ११ ब् पश्चात्‌ सोमप्रभसूरि कृत 'कुसारपाल पतिबोध 
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तथा राजपुरोधदित सोमेश्वर कृत कोर्ति कोमुरी नामझ समकालीन ऋृतियों में, चित्तोड़ 
आ्रादि के शिलालेखों में तथा कुमारपाल्न प्रबं', कुमार पात्र चरित्र', 'प्रवंध चिन्तामणि', 
अ्रभावक चरित्र, चतुर्विशति प्रबंध! आदि उत्तरकालीन रचनाओं में उपत्तव्य होते हैं । 

कुमार पाल का जन्म सन्‌ १०१३ ई० में दघिस्थली (देथली) नामक स्थान में, जो कि 
उसके पिता को जागोर थी, हुआ्रा था । मुनि जिन विजय जी के मतानुसार! जो मेरु- 
ठुग के कथन पर आधारित है 'भीमदेत प्रथम का ज्येष्ठ पत्र क्ेमराज था, जो अपने 
छोटे भाई करो को राज्य देकर तपर्त्री दो गया था। उसके पुत्र देवपाल ने भी अपने 
पिता का ही अनुकरण किया और भोगपरायण कण को मृत्यु होने पर जीते-जी चिता 
में प्रवेश कर गया । उसका पुत्र त्रिभुवनपाल था, जो एक धर्मपरायण क्षत्रिय था, उसके 
सद्‌ाचारी एवं नीनि परायण जीवन का प्रभाव सिद्धराज को स्वच्छुन्द्रता पर अंकुश का 
काम करता था ओर सिद्धराज भी उसका आदर करता था। कुमारपाल इसी त्रिभुत्न 
पाल का पुत्र था, जिसे अपने पृबजों से सदाचार, नीतिमत्ता, धार्मिकता आदि 
अमूल्य गुणों को निधि मिली थी; किन्तु एक अन्य मत के अनुसार कुमारपाल का 
पितामह हरपाल भीम प्रथम की उपपत्नी चौल। देवी से उत्पन्त हुआ था, कदा चित्‌ इसी 
कारण ज्येष्ठ होते हुए भी वह राज्य सिंहासन न प। सका ओर निराश द्वोकर मंडुकेश्वर 
तीथे में जाकर तपल्‍््या करने लगा | दरपाल के पुत्र त्रिसुतनन पाल ने काशमीरी देवों से 
विवाह किया था और उसके तीन पुत्र तथा कन्याएँ डत्पन्त हुईं । इनमें कुमारपाल 
ज्येष्ठ था । उसको बड़ी बहिन प्रमित्ना जयसिंह के एक सेनापति करहदेव के साथ 
विवाही गई थी। अपने संकटकाल में कुमारपाल अपनी स्त्री को प्रमिला के आश्रय 
में छोड़कर प्रवास में गया था और अन्ततः अपने दूसरे बहनोई कण्हदेव की सहायता 
से द्वी वह राजा हो पाया | उसकी दूसरी बहिन देवल का विवाह सपादलक्ष के स्वामी 
अ्राज के साथ हुआ बताया जाता है? । किन्तु यह कथन अ्रमपूर्ग हे। वास्तव में 
अणॉराज का विवाह जयसिंह सिद्धराज की एकमात्र कन्या कअचन कुमारों के साथ 
हुआ था, कुमारपाल की बद्दिन देवल के साथ नहीं । 

सपादलत्त भी उस समय का एक प्रसिद्ध राज्य था और उसमें पंज।ब प्रान्तस्थ 
हंसी, अजमेर, जोधपुर से ६ मोल उत्तर में स्थित मारबाड़ को प्राचीन राजधानी 
मन्दोर, मेवाड़ का मांडलगढ़ आदि स्थान सम्मिलित थे। अणोराज अथोत्‌ अनाजी 
घौद्दान ने ही अजमेर में प्रसिद्ध अनासागर मील का निर्माण कराया था। खरतरगच्छ 


३--राजर्षि कुमार पाकज्ञ-पत्निका न० २२, ]. (.. २, 5. 
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की पट्टावलि के अनुसार वह जिनदत्तसूरि का भिन्र था और उनके लिये अज मेर में एक 
जन मंदिर निर्माण कराने के लिये उसने भूमि प्रदान की थी । उसकी राजधानी शांकु- 
भरी अथोत्‌ सभर थी। ये चोदान राज जैन धर्म के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता एवं 
आदर का भाव रखते थे ओर वक्त वंश के अनेक व्यक्ति जेनधम के भक्त भी थे। 
अजमेर का प्रसिद्ध सोनीवंश उत्त समय भी विद्यमान था और उन्होंने हस्तिनागपुर 
आदि दूरस्थ तीर्थों के लिए दिगम्बर जन मृत्तियां निर्माण कराकर प्रतिष्ठित कराई थीं '। 
गाज्य में दिगम्बर-श्वेताम्बर उभय सम्प्रदाय के साधुझों का बिद्दार होता था । 

कुमारपाल का पिता त्रिभुवतपाल अपने पिता, पितामह की भाँति संसार त्यागी तो 
नहों हुआ; किन्तु बढ सदाचारी और नीतिपरायण था। राजा सिद्धराज उसका आदर 
करता था ओर उसने उसे एक जागोर भी प्रदान की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध- 
राज के राश्यकात के उत्ताधे में राजा के कोई पुत्र संतान न होने के कारण और उसकी 
आगे भी काई संभावना न हाते से त्रिभुवन पाल के मन में यद आशा उद्ित हुई कि 
सिद्धराज की मृत्यु के उपरान्त बढ़ स्त्रयं अथवा उप्का पृत्र कुमारपाल सिंहासन प्राप्त 
कर सकता है। इस आकांत्ता से प्रेरित होकर संभवतया उसने घपिद्धराज के जीवन 
काल में हीं अपने लिये उत्तराधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रयत्त करने शुरु कर दिये 
थे। सिद्धराज को उनकी सूचना जेसे दी मिलो उसने त्रिभुबनपाल की हत्या करवा 
कर इस कंटक को दूर कर दिया। कुमार्पाल उस समय पूर्ण युवा था और अपने 
पिता से कहीं अधिक महतस्वाकांज्तो था। यह वात सिद्धराज से छिपो न रही, अतः 
उसने पिता को भांति पुत्र को भी नष्ट करने का उपाय किया। किन्तु कुमारपाल अपनी 
चतुराई, भाग्य और सहायकों को कृपा से बच निकला। अपने जीवन को रक्षा के लिये 
उसे वर्षो तक इधर उधर सारे मारे फिरते और छिपते रहना पड़ा । उसकी सारी युवा- 
वस्था इसी संकटापनन दश। में बीती । 

अस्तु, जयसिंह सिद्धुराज् की सृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ ११४३ ई० में कुमारपाल दी 
अ्रन्हिलबाड़ के सिंहासन पर आछीन हुआ। उस समय उसकी आयु लगभग पचास 
वष को थी। राज्य प्राप्त करने के उपरान्त ही उसने अपने सभी समर्थकों एवं संकट 
काल के सहायकों को उदारत।पूर्वक सन्तुष्ट किया। मद्दासन्त्री उदयन के सुयोग्य पुत्र 
बाहड (वाग्भट्र) को उसने अपना प्रधान मन्त्री बनाया | कुम्भकार अलिंग को राजसभा 
का भ्रमुख्र सदस्य बना दिया श्रोर पुरोहित देवकी आदि को विपुल्न द्रव्य प्रदान 
किया। किन्तु राज्य के कुछ पुराने सामन्‍्त सर्दारों को उसका यह व्यवद्दार नहीं रुचा, 
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उनकी स्थिति को धक्का पहुंचा था, अतः वे डसके शत्रु हो गये और उसकी हत्या करने 
के लिये षड़यन्त्र रचने लगे । किन्तु भेंद खुल गया ओर समस्त षड़यन्त्र कारियों को 
कठोर दण्ड दिया गया। राजा दोने के थोड़े समय बाद ही उसका अपने परम 
सहायक करहदेव के साथ भी मनमुटाव हो गया। संभवतया इन दोनों के बीच 
अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने का इन्द्र बला । कण्ह ने राजा की अवद्देलना की और 
उसके मीचकुलोत्पनन होने का प्रचार किया तथा उसके राज्याधिकार ओचित्य का भो 
प्रश्न उठाया । स्वाभिमानी कुमारपाल इसे सहन न कर सका। कण्हदेज उसका 
बहनोई था ओर राज्य प्राप्ति में प्रधान सहायक था, अतः राजा ने पहले तो डसे 
चेतावनी दी, किन्तु इस पर करह ने कोई ध्यान नहीं दिया । विवश होकर कुमारपाल 
ने उसे बन्दी किया ओर अन्धा करवा दिया, तत्यश्चात्‌ सिद्धराज के दत्तक पुत्र चाहड 
के कारण अरणणोराज के साथ उसके भीषण युद्ध हुए। किन्तु बावजद ग्रहद्रोह एवं 
विश्वासघातों के कुमारपाल ने अपनी वीरता एवं अदूभुत सेन्‍्य संचाल्नन पटुता के 
कारण उन दोनों को करारी हार दी ओर बन्दी बना लिया । तिसपर भी अर्णोराज 
को उसने फिर से मुक्त कर दिया और चाहड को भी क्षमा करके अपने द्रबार में 
ही एक पद दे दिया। चाहड को चालाइही से मालवापति वल्ललदेव ने भी उसी समय 
गुजरात पर आक्रमण करने की तेयारी कर दी थी। करुमारपाल का एक विश्वास 
वीर सेनापति कालभट द्वुतवेग से वल्ललदेव के ऊपर चढ़ दौ डा ओर उसका शिरश्च्छे 


करके उसने कुमारपाल की विज्ञय पताका उम्जयिनी के राजमहल पर फहरा दी | 
जिस समय राजा शअ्रणेराज के विरुद्ध सेना लेकर जा रहा था तो आबू के निकट 
पहुंचने पर उसीके एक सामनन्‍्त, चन्द्रावती के महामंडलेश्वर विक्रमसिंद ने उसको 
हत्या करने का पडयन्त्र रचा। कुमारपाल सावधान था ओर इस बार से भी बाल 
बाल बच गया। विक्रमसिंद की जागीर ज़प्त कर ली गयी और वह उसके भतीजे 
यशोधवल को दे दी गयी। मालवा और मारवाड़ दोनों को सिद्धराज ही विजय कर 
चुका था, किन्तु कुमारपाल के राज्य होनेपर उन दोनों ने हो गुजरात को पताका को 
उखाड़ फेंकने का अ्रयत्न किया, किन्तु अपनी राजनीतिक विचक्षणता एवं अतुज् 
पराक्रम से कुमारपाल ने उन दोनों को द्वी फिर से भज्ली प्रकार पराभूत किया । उसने 
पंजाब पर भी आक्रमण किया ओर चित्तोड़ विजय किया। जिस साजन कुम्भकार 
ने एक बार कॉर्टो के ढर में छिपाकर उसकी सिद्धगाज़ के सनिक्रों से रक्षा की थी 
उसे इस चित्तोड़ प्रदेश के सातसौ ग्रामों की वापिक आमदनी का पट्टा लिख दिया। 
इन सब बातों का उल्लेख सन्‌ ११४० के चित्तोड़ के शिलालेल् में मिलता है। एक बार 
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फिर बह सपादलकज्ञ की ओर भकुझा ओर चाहड के सेनापतित्व में ही अर्णोराज पर 
आक्रमण करके उसे बुरी तरह हराया तथा बिपुल धनराशि--पघातकरोड़ स्त्रण मुद्राएं 
ओोर सातसो अश्व प्राप्त किये । 

गुजरात को दक्षिणी सोमापर कोकुण-राज्य था जिसकी राजधानी ठाणापत्तन 
में शिलाहारवंशी राजा मल्लिकाजुन, जिसका कि विरुद्ध 'राजपितामह” था, राज्य 
करता था। कोकेण के दक्षिण में गोपालपट्टन (गोञ्ा) में कशोटक के कद॒म्बबंशियों 
का राज्य था। सिद्धराज की माता मयणल्ला देवी इसी राजवंश की कन्या थी अतः 
गुजरात और कदंबों को इस गाढ़ मेत्री के कारण बीच में घँसे हुए शिज्ञाहार भी 
सोलझ्लियों के मित्र बने रहे । किन्तु कुमारपाल के राज्य होते ही और मालवा एबं 
मारबाड़ को उसके विरुद्ध उठते देख मल्लिकाजुन ने भी गुजरात पर आक्रमण करने 
की तेयारो को । यह घटना ल्गभग सन्‌ ११५६ ई० की हे । कुमारपाल की अधिक 
भाग सेना मारबाड़, मालवा के युद्धों में फेंस्ती थी, फिर भी उसने मन्त्रीराज डरयन के 
पुत्र दस्डनायक आऑँब्डभट्ट को एक सेना लेकर कोंकृण चक्रवर्ती का दप चूर्णा करने 
के लिए तुरत रवाना किया । जिस समय यह सेना नदी पार कर रही थी तो 
मल्लिकाजुन ने उस पर श्रचानक आक्रमण करके उसे तितर ब्ितर कर दिया। किन्तु 
कुमारपाल इस असफलता से निराश नहीं हुआ ओर उसने तुरन्त नवीन तेयारी के 
साथ आँबड को फिर से भेजा । इस बार वीर आँबड़ ने शिलाद्दार नरेश को बुरी 
तरह हराया ओर उसका सिर काटकर अपने राजा के पास अन्हिलवाड़ भेज दिया । 
कोंकण गुजर साम्राज्य में मिला लिया गया। कुमारपाल की राज्यसत्ता दक्षिण में 
भी दूर तक फेल गई ओर सच्दाद्रि के सुदूर शिखर तक गुजरात को त!म्रचूड विजय 
ध्वजा फहराने लगा । आऑँबडभट्ूट को इस सेवा के उपलक्ष में राजा ने निहत शिल्ाहार 
नरेश का विशद 'राजपितामह! प्रदान किय| । विन्ध्यअरटवी को पद्दलित करनेवाले, 
गजयूथों को शिक्षित करके अन्द्विलवाड़ की हस्तिशालाओं को अजय बना देनेवाले 
तथा धनुर्विद्या प्रवोण दस्डनायक लहर भी जेन ही.थे । 

बस्तुतः कुमारपाल मिथ्या मद्दत्त्वाकांक्षी नहीं था। फिर भी वह एक प्रतापी एवं 
पराक्रमी नरेश था, विविध राज्योचित गुणों का उसके व्यक्तित्व में भली प्रकार 
समावेश था । बसकोी सहज सफल्नता का एक यद् भी प्रधान कारण है कि राज्यारूद 
होते दी उसने जिन मन्त्रियों, सेनापतियों ओर राज्य कमंचारियों को नियुक्त किया 
था वे सभी अत्यन्त सुयोग्य, विश्वासी एवं प्रभुभक्त सिद्ध हुए। झतः सिंहासन पर 
बेठने के छः सात वष के भीतर द्वी वह समस्त आन्‍्तरिक द्रोह, विरोध एवं षद्यम्त्रों 
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का दमन करने में सफल हुआ, तथा आगामी छः सात वर्षों में ही उसने अपनी 
उपरोक्त चमत्कारी दिग्विजय भी सम्पन्न कर ली। अवशेष लगभग १५ ब्ष उसे 
देश की समृद्धि बढ़ाने, शासन व्यवस्था को सुचारुरूप देने, ज्ञान ओर कला को 
प्रोत्ताहन देने, धर्मंसाघधन करने तथा ऐसे हद्वी अन्य शान्तिपूर्ण कार्यो' के सम्पादन 
के लिये मिल गये । 

अपने प्रारंभिक जोवन में प्रत्युत सिहासन पर बेठने के भो कुछ समय बाद तक 
कुमारपाल अपने पूवजों को नाई धर्म से शव था। वह पशुवलि में भी विश्वास 
करता था ओर मद्यमांसादि का भी सेवत करता था। रक्तवात करने एवं विनाशझारी 
युद्धों के छेड़ने में भी उसे कोई हिचक न होतों थी। किन्तु आचाये हेम वन्द्र सूरि के 
संसगे में भ्ाने के उपरान्त धीरे धीरे उसमें सद्धम को भावना जागृत द्ोने लगी। 
उनके उपदेशों के प्रभाव से वह शनेः शने: जनधम का परमभक्त हो गया | सन्‌ ११५६ 
में उसने प्रकट रूप से जेनधम अंगीकार कर लिया। इस धर्म परिवतन के कोरश 
उसका जीवन दही बदल गया । उसने श्रावक के बारह ब्रत घारण किये, मद्यमांसादि 
सेवन का सर्व था त्याग कर दिया, राज्य विम्तार के लिए युद्ध करने छोड़ दिये, अपने 
निर्ब्ष पड़ोसी राज्यों के अधिकारों का भी आदर किया, स॒त्यु दर्ड बन्द कर दिया, 
जीव हिंसा की बन्दी के लिए राज्य भर में अमारि घोषणा करवादी, देवी देवताओं 
के उपलक्त से होने वाली पशुवलि का भी निपेव कर दिया, मदिरादिक माद# द्रव्यों की 
बिक्रो बन्द करवादी और दूत क्रीड़ा के विरुद्ध कानून पास किये। उसने निस्सन्‍्तान 
विधवाओं को पीछे छोड़ जाने वाले सत व्यक्तियों की सम्पत्ति को राज्य द्वारा जप्त डिये 
जाने को प्राचोन प्रथा का अन्त कर दिया, भले ही इससे राज्यकोप को एक करोड़ रुपये 
वार्षिक से अधिक घन की हानि हुई । उसको आरककात्षा संघपति बनने की थी, अतः 
गुरु हेमचन्द्र के उपदेश से उसने अपने समस्त परिवार, मन्त्रियों, व्यापारियों, मुनियों 
एवं आर्यिकाओं आदि से युक्त विशात्र चतुर्विध संघ सहित शल्रुज्ञय, गिरनार तथा 
काठियाबाड़ के अन्य तीथस्थलों की भक्ति पूत्रक यात्रा एवं वन्दना की | 

कुमारपाल निर्माता भी अदभुत था। परम्परानुसार प्रायः सब अज्ञात मूल 
जिन मन्द्रों एवं अन्य धर्मायवनों के निर्माण का श्रेय मौय सम्राद सम्प्रति के 
पश्चात्‌ उसोको दिया जाता है। कहा जात। हे कि उसने १४४० नवीन जिनाक्षय 
निर्माण कराये ओर १६०० प्राचीन मंदिरों का जीणोुोद्धार कराया, राजधानो में उसने 
अपने पिता की स्मृति में भ० नेमिनाथ का त्रिमुवन विद्वार सामक सनोरम जिनाज्षय 
बनवाया। एक बार अपने प्रवासकाल में वह तीन दिन का भूखा था, करम्भा नामक 
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एक दोन स्त्री ने उसपर तरस खाकर उसे अपने घर भोजन कराया था, अनः राजा होने 
पर उस देवी के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाशनाथं उसने उपके नाम पर करम्भा विदयार 
नामक मंदिर बनवा दिया। खम्भात के उस मन्दिर का, जिसमें देमचन्द्रसरि की 
दीक्षा हुई थी, जीर्णोद्धार कराकर उसमें बहुमूल्य र॒त्नमयी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई । 
देमचन्द्र द्वारा समर्थित गोड़ दद्दस्मति के प्रस्ताव पर सोमनाथ के जीणों-शीर् मन्दिर 
का भी पुनरुद्धार किया। मारबाइ़सथ जालोर के दो मन्दिर भी उपी के बनवाये हुए 
कद्दे जाते हैं। गिरनारपत्रंत पर उसने सीढ़िया वनवाई'। उसने अन्हिलपुर 
में पाश्वनाथ के लिए कुमार बिहार बनवाया तो शित्र के लिए उसी के पड़ौस में 
कुमार पालेश्वर का भी निर्मोण कराया। ऐसी उत्कट धार्मिक सहिष्णुता के विरले 
ही उदाहरण भिलेंगे। 

जब सिंहासन पर बेठा तो कुमारपाल नितान्त निरक्षर था किन्तु मन्त्री कपर्दिन 
के आग्रह से उसने पढ़ना लिखता प्रारम्भ किया और एक त्र्प में ही तोन काठ्यों को 
व्याख्यासहित पढ़ डाला | उसे विद्वानों की संगति तथा उनके बाइ-विवादों में अत्यधिक 
आनन्द आता था । कबि पंडित और चारण सभी उसके दरबार को शोभा बढ़ाते थे 
ओऔर सम्मान तथा आश्रय प्राप्त करते थे। श्रीपाल उसकी सभा का राजकवि था और 
सोलक संगीताचार्य । अन्य अनेक जन-अजन विद्वान उसकी राजधानी को शोमित 
करते थे, और इसी कारण कुमारपाल के गुत्ररात को विवेक वृहस्पति का विरुद्ध प्राप्त 
हुआ । इस राजा ने २१ शास्त्र भंडार स्थापित किये ओर प्राचीन प्रंथों एवं लेखों की 
प्रतिलिपि कराने के लिये एक विशाल कार्याक्य खोला । 


कुमारपाल आदश एक पत्नीत्रत का पालक था, अपनी एकमात्र महिषी भोपल्ला 
देवी से वह अत्यन्त प्रम करता था। उसकी मृत्यु के उयरान्‍्त भी शायद्‌ उसने दूसरा 
विवाद नहीं किया। आचाये हेमचन्द्र का यह प्रिय शिष्य एक आंदश जेन नरेश 
था। भारत के अन्य महान्‌ नरेशों चन्द्रगुप्, मोय, अशोक, सम्प्रति, खारवेज्न, 
विक्रम, हु, अमोघवर्ष, प्रकबर आदि को भाँति यह प्रतापी जेन सम्राट्‌ एऋ सच्चे 
साधु को उदारता ओर त्याग के साथ साथ एक निपुण राजनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता से 
युक्त, रण कुशल शूरबीर ओर सहृदय एवं प्रजा वत्सल था। उसका व्यक्तिगत जीवन 
भी बहुत शुद्ध, सरल एवं धार्मिक था। वद्द उदार चेता सवंधमंसमभावी, दूरदरशी, 
निष्पक्ष न्यायप्रिय, कत्तंव्य परायण, गुण ग्राहक, परिश्रमशीज्, मितव्ययी एबं सरल 
प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या एक आदश धार्मिक नरेश की दिनचर्या हे। 
धर्म की प्रभावना तथा अन्य अनेक क्षोकापयोगी एवं लोक रंजन के कार्यों से वद सबब 
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प्रिय होगया था। अपने उपरोक्त गुणों के कारण सम्राद कुमारपाल को (परम आंत? 
राजर्षि, जीवदाता, दीनोद्धारक, शरणागत वज्पञ्गचर, विचार चतुमु ख, परनारी सदह्ोदर 
इत्यादि अनेक समुपयक्त उपाधियों एवं विरुद प्राप्त हुए थे। गुजेरेश्वरों के राज- 
पुरोहित नागर श्र हैठ॑ महाकति सोमेश्वर के शब्दों में ( कीत्तिकोम्तुदी काव्य ) इस 
चोलुक्य चक्रवर्ती जेन सम्र'ट्‌ कुमारपाल ने अपने बाणों से समरांगण में अनेक 
राजाओं को ही नहीं जीता था वरन्‌ अपने लोकश्रिय गुणों से अपने पूवेजों को भी 
जीव लिया था।?” 

कुमार पात्र के कोई पुत्र नहीं था, केबल एक कन्या थी जिसका पुत्र प्रतापमल्ल था| 
राजा का एक मतीजा अजयपाल गदी का दावेदार था, किन्तु सिद्धराज को ही भाँति 
कुमारपाल भी अपने दोद्दित्र को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसे वह्द 
अजयपाल को अपेत्ञा श्रेष्ठ भी समकझत्रा था। देमचन्द्र तथा उसका दल्ल भी प्रतापमज्ल 
का ही समथंक था। तत्तराधिकार के प्रश्न की यद्द समस्‍या चल द्वी रही थी कि हेम चन्द्र 
अकस्मात्‌ रोग प्रस्त हो गये ओर सन्‌ ११७२ में उनकी मृत्यु दो गई। राजा अपने 
ब्रिय गुरुदेब का वियोग सहन न कर सका ओर छः मद्दीने बीतते-बीतते उसको 
भी सन्‌ ११७३ स्ृत्यु हो गई । 

एक मत के अनुषतार, हेमचन्द्र को मृत्यु के ३२ दिन बाद द्वी स्वयं अजयपाल ने 
विष देकर कुमारपाल को मार डाला था। देमचन्द्र का ही एक शिष्य, बालचन्द्र 
अजलयपाल का पक्षपाती था ओर उसने रामचन्द्र आदि के विरोध एवं गुप्त अभिप्राय 
की सूचना अजयपाल को दे दो थी। उस काल के श्वेताम्बर यति राजनीति में तो 
प्रायः प्रकट भाग लेते ही थे, उनमें से कुछ एक ऐसे भी थे जो गुप्तकालीन बोद्ध 
साधुओं को भाँति कूटनीति से भी काम त्ेते थे, दलबन्दियों में पड़ते थे और राज्य 
के आन्तरि% षड्यन्त्रों में भी पूरा योग देते थे । 

कुमारपाल के मरते दी अजयपाल ने सिंहासन हृथिया लिया और अपने आपको 
सम्नाट्‌ घोषित कर दिया। उसने प्रतापमल्ल के सहायकों ओर समर्थक्रों से बुरी तरह 
बदला लिया ओर मृत सम्राट के साथियों पर अमानुषिक अत्यायार किये। उसके द्वारा 
निर्मित देवालयों तक को नष्ट कर दिया। मम्त्री कपादें को गिरफतार करके बम्दीगृह 
में ढाल दिया | हेम चन्द्र के पट्टधर कब्र रामचन्द्र को गरम तवे पर बेठा कर मार डाला 
मंहादणश्डनाय रू अबडभट्ट से सत्यु या आधीनता दोनों में से किसी एक को पसन्द करने 
के लिये कहा गया, परन्तु इस बोर केसरो ने गरज़ कर उत्तर दिया कि “इस जम्म में 
तो अंत भगवान ही मेरे देव हैं, देम चन्द्र दी मेरे गुरु ओर कुमार पांज् हो मेरे स्वामी 
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हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता |”? इस पर राजा ने सेना सहित उसके घर पर आक्रमण 
किया ओर बद्ध शूर वीरता पूछ लड़ता हुआ बीर गति को प्र!प्त हुआ। अजयपाल 
एक निकम्मा ओर अत्याचारी शासक था, किसी धर्म तथा व्यक्ति का आदर करना वह 
नहीं जानता था। प्रजा में काई भी उ्यक्ति उससे सन्तुष्ट नहीं था । उसके जेन मसनत्री 
यशश्पाल जो 'मोहराज़ पराजप! नासऊे माटक का रचयिता भी था, तथा आमड़ आदि 
बड़े बड़े राज्य मय जेत सेठ भो उतर सति फेने में असपथ रहे। अतः तीन वर्ष 
बीतते-बीतते एक द्वशग्पात्न द्वारा पंठ में छुरा भोंक दिये जाने से सन्‌ ११७७ ई० में 
दुष्ट अजयपाज की तत्क्षण मृत्यु दो राई । 

उसका मित्र शुरुद्रो री एवं रुरुभाई का हत्यारा यति वालचन्द्र भी सुखी न रद सका 
“यह अपने ही गात्र की टत्य। कराने बाला है?, ऐसा ऋरकर ब्राह्मणों ने बालचन्द्र को 
अजयवात के मन से भी उयार दिया। इसने लक््चित कर वह मालने की ओर चला 
गया ओर बरीं उसकी सृत्यु हुई । 

अजयपात के पश्चात भीम द्वितीय गई पर बेठा! बह इपथ समय बालक ही था | 
उसका सज्ञत नामक एक जे सेवावायक था जा नियय से प्रातः, साय सापायिक करता 
था। युद्ध भू में में भी दाथी के ऊपर चठे बंठ ४ आये सलमप पर वह एमाग्न चित्त से 
दी घड़ी अपने इस आअष्यात्सिक कृत्य का सम्यदत कर लेता ओर झिर शत्रु संदार की 
रणभेरों फूककर अपने छ्ात्रवस का पालन करता। उपोके सेनापतित्व में आवू की 
तलहटी में शददाबुद्दीन गोरी जसे प्रचंड ब्िजता को भी पराजित होना पड़ा था। मुमल- 
सान इतिहासकार भा इसे स्त्रीकार करते है । 

भीम द्वि? के पश्चात मूकराज द्विः ओर ब्रिशुत्रनपाल क्रश। इस वंश के राजा 
हुए। किन्तु कुमासपाज्न के बाद सो जद्ढी साम्राब्य का पतन प्रारभ ही गया था, यह 
हास काल्न था और इस अवनति का प्रवान उत्तरद यित्व इन दुर्वेल नरेशों पर ही हे। 
फिर भी इस ह्ास कान म॑ भी गुजरात के भीरब एवं प्रतिष्ठा की भरसक सुरक्षा जेन 
वीरों ने की | इन जेन बार में बम्तुगल्न, तेजपाल वन्धु युगर सर्वाधिक स्मरणीय हैं। 
ये दोनों भाई आदर्श जंत थे। मन्त्रीश्वर वशतुगाज्ञ ने गुजरात के स्त्रशज्य को नष्ट होने 
से बचाने के लिये अपने जीवन में त्रेसठ बार युद्ध भूमि में गुजर सेन्य का सच्चालन 
किया था। इस प्रचंड बीर में स्वराभिमान भी इतना उग्र था कि सामान्य जेंन 
साधु के अपमान का दणढ देने के लिये उपने स्त्र्य गुत्तरेश्बर के मातुत् 
का हाथ कटवा डाला था। बहू निर्माता भी अदूयुत था। अआूका विश्वविद्यालय 
जेन कलाधाम-भ० नेमिताथ का मन्दिर उसने सन्‌ १२३२ ई« में करोड़ों रुपये के 
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व्यय से बनवाया, सेरिसा में पाश्वनाथ का भव्य मन्दिर निर्माण कराया, तथा अन्य 
अनेक स्थानों में नवीन जिनालय बनवाये ओर पुरानों का जोर्णोद्धार कराया | जेन 
घर्मोयतनों के अतिरिक्त उसने सोमेश्वर, शगुक्षेत्र, शुक्तती्थ, वेच्यनाथ, द्वारिका, काशी, 
प्रयाग, गोदावरी आदि अनेक हिन्दू तीथस्थानों की पूजा अचो के निमित्त लाखों 
का दान दिया, शेव एवं वेच्णव मन्दिर बनवाये, सेकड़ों ब्रह्मशाला एवं त्रह्मपुरियों 
का निर्माण किया । अनगिनत कुंए खुदवाये, बाटिकाएँ क्गवाईं, सरोवर बनवाये, 
विद्यापीठ स्थापित किये, अरक्षित स्थानों में दुर्गों का निर्माण किया, सेकड़ों शिवालयों 
का पुनरुद्धार किया, वेदपाठी ब्राह्मणों को वषोसन दिये, यहाँ तक कि मुसलमानों के 
लिये भी मस्जिदें बनवा दीं और संगममेर का एक कलापूर्ण सुन्दर तोरण बनवाकर 
मक्का शरीफ भिजवाया। ऐसा असाधारण सर्वधम समदर्शी एवं महादानी मद्दामात्य 
तथा वीर सेनानायक जनधम ने ही गुजरात को भेंट किया । 

सोक्षद्वीवंश का अन्तिम राजा त्रिभुवनपाल धोलका के सामन्त बीसलदेंव द्वारा 
सन्‌ १२४३ ई० में निष्कासित कर दिया गया ओर सोलड्लियों के ग्थान में बघेले अब 
गुजरात के स्वामी हुए। वीसलदेंब बघेते के समय में भी मन्त्रीश्यर वस्तुपाल अपने 
पद पर प्रतिष्ठित रहे । सन्‌ १९६८ तक इस प्रान्त पर बधेलों का ही राज्य रहा। 
बीसलदेव के समय सन्‌ १२५७ में गुजरात में भीषण दुष्फाल पड़ा उस समय जगड्शाह 
नामक जनधनिक ने अन्न एवं धन से दुष्कालपीड़ितों को जीवन दान दिया था | 

श्रन्त में, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुगमख़ाँ एवं नसरतखाँ ने गुजरात पर 
भीषण आक्रमण किया और करो बघेले को पराजित करके उसको स्त्री कमला देवी 
ओर पुत्री देवल देवी को पकड़ कर दिल्ली पहुंचा दिया। शनेः शनेः गुजरात पर 
मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया । किन्तु अलाउद्दीन के इन प्रलयंकारी आक्रमणों 
के समय में गुजरात की आक्रान्त ज्ञनता की अदुभुत सेवा पाटण के जेनबन्धुयुगल 
शाह समरा और सालिग ने की थी। उन्होंने अपनी असाधारण राज्॑लीय पहुँच के 
कारण सेकड़ों जेन एवं हिन्दू मन्दिरों को मुसलमानों द्वारा विध्वंस होने से बचा लिया, 
नष्ट-अध्ट हुए देवालयों का पुनरुद्धार किया व कराया, हज़ारों लोगों को मुसलमानों 
के केदखानों से मुक्ति दिलाई, जनता को सव प्रकार आश्वासन एवं सद्दायता 
प्रदान की | 

बस्तुतः, चावड़े गये, सोलझ्ली गये, बधले गये और मुसलमान आये, परन्तु शुजरात॑ 
की जेन बणिक्‌ शक्ति प्रायः पू्व॑वत्‌ बनी रही । स्वदेशी स्वधर्मी राजाओं के समय 
थ्रो राजकाये, सेना झादि में उनको प्रधानता थी बद तो नहीं रही, जैन युद्ध वोरों 
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एवं मन्त्रियों का तो प्रायः अभाव हो गया किन्तु व्यापार ओर नागरिक जीवन में 
उनका प्राधान्य पू्ंबत्‌ बना रहा। जेन साधुओं ओर विद्वानों को भी कोई बाघा 
नहीं हुई अतः धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रगति में विशेष रुकावट नहीं आई । 
गुजरात के इस उत्कप का लोभ इतिहास को स्थ्रति का संरक्षण भी सबसे अधिक 
जैनों ने ही किया हे। तत्कालीन इतिहास के सर्वाधिक महत्त्व पूर्ण साधन जेन 
रचनाएँ ही हैं । 

अस्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि मध्यकाल के उस पूव्व मुस्लिम राजपूत युग में 
गुजरात प्रान्त में जनधर्म का अभूतपूव प्रचार एवं उन्नति हुई तो फलस्वरूप उक्त 
प्रदेश का राजनंतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भी चरमोत्कर्प हुआ और उस उत्क्ष 
के साधन में जेन जनों का दी सबसे अधिक एवं सर्वाधिक महत्त्वपू् योगदान 
रहा था । 


न-ननफि 


शासनदेवदी अम्किका और उनकी माब्यता फा 
रहस्य १ 


[ श्रीयुत कामता प्रसाद जेन, 0 [.., ४. रि. ४. 5. 
मारतत्ष में देवी देवताश्ों की मान्यता प्रावीन कात से चली था रदी है। मोहनजोदड़ो 
के पुरातस्व से भी देवी-देतताश्रों की मान्यता सिद्ध दोती है। ब्राह्मणों के वेदिक लाहिस्य में भी 
उनका श्रभाव नहीं है। जेनों के यहां भी तीथंडूरों की शासन देजियां और देवता प्रसिद्ध हैं। 
मथुरा कंकालीटीजा से एक कुशन कालीन मूर्ति मिली है, जिसे तीयक्ृर की माता बताया जाता 
है। (चित्र न० १) जिन माता ही पूजा का वियान शाघ्तत्रों में मिलता है '। इससे स्पष्ट 
है कि जेनों में ईस्त्री पूर्व की शताडिद्पों से किया पदले से किपी रूप में देवी-देवताओं की मान्यता 
प्रचलित थी ! प्रस्तुत लेख में दें शासनदेरी अ्रम्बिका के वियय में विचार करता अर्मष्य है। 
अम्बिका देवी की मान्यता जेनों श्लोर ब्राह्मणों में समान रूप से मिलनी है। द्वम दोनों ही 
मान्यता श्रों पर क्रमशः विचार करेंगे। 
जैन मान्यता-- 
पहले ही जन मान्यता को ले जेये। जेन मान्यता में शासन देवताश्रों की स्थिति नितान्त 
अवांचीन तो नहीं मास; क्रीकि उनकी मूर्तियों दस्पों की प्ररमश्मिक शताडिदयों की मितों हैं। 
यों तो चौबीस तीर्थड्रं के शसन देवता अचग-अलग हैं, यरन्‍्तु उनये झम्बिका देवों की मान्यता 
प्रमुख और प्राचोन है। उनका सम्बन्ध प्रथन तीवंकूर ऋ िमदेय के साथ भी जाड़ा जता है * । 
यद्याति अम्बिका बास्तव में २२ थे त॑थडर नेगिनाथ की शासनदेबों मानी गई हैं। अ्म्बिका देवी 
की उत्त्ति के विपप में जेतों के दतम्बर और श्वेताम्बर रुम्प्रदा्ों में एक कथा प्रयित है, 
जिसे यहाँ संक्षेत में उतलत्यत किया जाता है । 
दिगम्बर कथा-- 
दिगम्बर जेनों में यथ पे श्रम्बका का उल्लेख प्रतिष्ठा पन्यों में हुआ है, 7रन्‍्तु उनकी उत्तत्ति 
विषयक कथा “पुण्वाश्रव कथाकप की एक प्रार्चीन प्रति में धक्षीकथा! के शीपक से मिलती है । 
यह प्रति जिनकांची के भद्टारक जी के भंदार में है। प्रे० टी० ए4० रामचन्द्रन" ने इसके आधार 





२--अंबाः सर्वाः सवित्य स्त्रज्मादुधिप ते प्रासपूजाशिकारा अन्नागत्या्वरोड्या दव्यजनकृतमिहद 
स्वादरेश दयांतु / अध्दय पत्निका ता हततनुकुकयोदविद्वीना प्रकव्प्यवादिन्नोद्धोषपूच' विदितपसद्प्मां 
भूषयेत्पुययमूतिस्‌ ॥७१८॥ 
-- श्री जयसेन प्रतिष्डा पाड 
3यफ्प फ्मणीई (िचए/ब बाते 78 6००8, 970- 57-60. 
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से अम्बिका की कथा का सार लिखा था, जिससे प्रगट है कि गिरिनगर में सोमशमंन्‌ नाम का 
ब्राक्षण रहता था। अगप्निला उसकी पत्नी थी। शुम॑कर ओर प्रमंकर उसके दो पुत्र थे | 
सोमशमां ने पिता का भाद्ध किया । ब्राह्मणों को न्योता । किन्तु उनके पहले ही वरदत्त मुनि 
उधर झा निकले । अगिला ने उनको पढ़गाह कर विघवत्‌ आदर दिय्रा । उसके पति को यह 
झसहा हुश्रा। उसने उमे घर से निकान दिया । वह अपने दांनों पुत्रों श्लोर एक दासी को 
साथ लेकर ऊजपनन्‍्त पवबंत पर वरदत्त मुनि के प्राम्त गई और वहीं आम्रवन में रहने लगी | 
इसके आगे को कथा वेसी ही है जैसी एक दिगातर कथा में मिलती है जो वा रीचन्द्र जी की रची 
हुई है | 

भी वादीचन्द्रजी कृत अम्विका कथा का सार श्री अगग्चंद जी नाइटा ने अनेकान्त' (वर्ष १३ 
किरणया ४-४ प्र० १०७-१०८) में इस प्रकार दिधा है+-- 

भारत के सौराष्ट्र प्रान्त के जुनागढ़ के राजा भूगाल थे। उनकी रानी का नाम कनकावती 
था! इस नगरी में राजपुरोदित सोमशभा रहता था । नो कुलीन दोने पर भी मिथ्याहष्टि था | 
इसकी श्रम्मिला नाम की ब्रुद्धमती पत्नी थी। वह जैनवमानुयायी थी । पति शैत और स्लो जेन 
थी। इस धार्मिक मेद के कारण कुद्च वेसदर्य रहना रवामायक था। एक बार उितृश्राध्य के 
दिन सामने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। रुबोगवश ब्राह्मणों के आने से पूष ही जेन मुनि 
शानसागर जी उसे घर भिक्का्थ पघारे, अमना ने रुपयूवंक उन्हें प्रासुक़ आहार दिया। 
मुनि आहार कर रेताचल को गुफा में घसावन करने ज्गे। उचर किस: ईपालु ब्रह्मण ने 
अगला की मुनि को आहार देते देखा था। उमने निमंत्रित्र ब्राह्मणों के समझ दव प बुद्धि से 
उसे श्रनोचित्यपूर्ण बतलाया। ब्राह्मणों के भोजन से पूर्व मुनि को आदार दिया गया। 
इसलिए ब्राह्मण बिना भोजन फ्रिए दी गाजी देते हुए चले गए, सोमशर्मा निमन्त्रित 
ब्राहाणों को इस तरह भूले जाते देख अगमिला पर कुरित हुआ। वह उसे मारने को दौड़ा-- 
इससे भयभीत होकर अमिला अपने शुमंकर श्र मकर दर्तोंपृत्रों को एम कमर में और एक 
को दृदय में लेकर रेबताचज़ को चली। वहां ज्ञाननागर मुनि विराज रहे थे। उन्हें नमस्कार 
कर बेठ गई। मुनि ने उससे मयनीत होने का कारण पूछुण पर बतलाने पर कुल व पति की 
निनन्‍्दा होगी जानकर कुछ भी न कहा | 

४इघर उसके पृत्र ज्षुधाव्रश रोने लगे। वहाँ व; उन्हें क्या दे ? बड़ी चिन्ता हुईै। पर इसी 
समय मुनिदान के पुण्यन्पमाद से निकटवर्ती श्राम्रनद ज्ञ अकाल में हो फर्वों से परिपूर्ण हो गया ! 
उसकी लुम्बिकायें नीचे लटकने लगीं। जिनमें पक्रे हुए फल थे। श्रग्निला ने उन आग्रों से पुत्रों 
की भूख शान्त की । (श्लोक ३२) इधर कुत्रित भूले ब्राह्मणों ने अपने घर जाकर पत्नियों से 
जाकर भोजन मांगा। पर उन्होंने निमंत्रण के कारण भोजन नहीं बनाया था, श्रतः कहा ठहरिये--- 
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भोजन अभी बना देती हैं। संयोगवश इसी समय श्राग लगो श्रौर क्षण भर में अग्निला के घर 
को छोड़ नगर के सब घर जल गये । तब वे ब्राह्मण घनधान्य घर से दीन होकर भूखे और थके 
हुए सोम के घर वापिस पहुँचे, उन्होंने सोम से कद्दा कि तुम्हारी भायां घनन्‍्य है; और उसतकी प्रासि 
से तुम भी धन्य हो | मुनि-दान के प्रमात्र से तुम्हारा घर बच गया। यदि भोजन तैयार हो तो 
हमें दो | सोम ने भ्रागत सब ब्राह्मणों को मर पेट मोजन कराया, फिर मी वह अक्षय मंडार हो 
गया (श्लोक ४३) सोम शर्मा श्रपनी गुणवती पत्नी के सत्कार्य को याद कर उसे मनाने को 
शैबताचल की ओर चन्ना, अग्निला ने उप्ते रैवताचल की ओर आते देख, कि बह मारने को आा 
रहा है--अवब क्‍या करू ? उसके हाथ से मारे जाने की अ्रपेज्ञा स्वयं मर जाना अच्छा है। बह 
भट से ऊँचे शिखर पर चढ़कर नेमिताथ का ध्यान करते हुए कूद पढ़ो । जिनेश्वर के शुम ध्यान 
से मर कर, वह अम्विका नामक नेमिनाथ को यक्तियो हुईं । जिसके स्मरण से श्राज भी विश्न दूर 
होते हैं । (श्लोक ४८) 

उसका पति ढंढता हुग्ना वहां पहुँचा; श्रौर उसे मरा हुश्रा देख विपाद करने लगा। इतने में 
अग्निला देवी के रूप में पुत्रों को लिए हुए दिखाई दी | सोम ने कइ्टा-घर चल्ो। अ्ररिनिला ने 
कटद्टा--कि मैं तुम्दारी पत्ती नहीं, देवी हूँ । सोम पत्ती के बिरइ से दुःख होकर ऋम्यापात करके मर 
गया और मर कर सिंहरुर देवी का वाहन हो गया। अम्बिका उठ पर ब्रेठ कर घूमती है । 

सोमशर्मा का भाई शिवशर्मा वहाँ श्ाबा तो देवी ने अयने दोनों पुत्रों को धन के साथ 
सौंत दिया, पर पुत्र मन्दबुद्धि वाले थे; इसजिये पढ़ने का प्रयत्त करने पर विद्वान्‌ नहीं बन सके | 
वे दुखित होकर पहाड़ पर पहुँचे ओर अम्बिका को याद किया तो अम्बिका ने उन्हें शारदा मंत्र 
दिया और भादो सुदी १ से ११ तक उपवात्त सह्तित जाप करने से बुद्धिमान बनोगे-- कह 
उन्होंने वेसा ही किया और विद्वान्‌ हो गये। शुभंकर ने द्वारिका में बौद्ध परण्डत को जीता, ज्ञान 
प्रभाव देख कामदेव (प्रयुग्न) ने कन्याश्रों द्वारा उनकी पूजा की । 

कुछ काल बाद नेमिनाथ वहाँ पधारे, उनसे यह जानकर कि द्वारिका का विनाश होने वाला 
है, प्रयुग्न आदि ने दीक्षा ली। शुमंक्र और विभंकर ने भी दीक्षा लेकर परम पद 


प्राप्त किया | 

इस प्रकार अम्बिका देवी की उल्तत्ति की यद कथा है। चूुक्ि भ० नेमि के समय में यह घटना 
घटी और उनके तीथ के लोगों को अम्बिका देवी ने उप्कृत किया, इसलिये बह शासन देवी मानी 
गई। उनकी मूर्तियां भी बनने लगीं। पंडित प्रवर आरआशाघर जी (१३ वीं शताब्दि) ने अपने 
'प्रतिष्ठासारा नामक ग्रन्थ में अम्बिका देवी की आराधना का विधान इस श्रपे्षा से ही किया है; 
यथा३-७७ 
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सब्येकदुपगप्रियंकर सुतुकप्रीत्ये करे बिज्ञत्ती 
दिव्याम्रस्तवकं शुभइड्वर करश्लिष्टान्यहस्ताहुलिम | 
सिंद्दे भठ्‌ चरे स्थितां हरितभामाम्रद्रमच्छायगां 
वदारू दशकामु कोच्छुयजिन देवीमिद्दाम्नां यजे ॥१७६॥ 


भावाथ+-देत्री श्राप्रा (७ झम्बिका) का यजन करते हैं क्योंकि बह उन जिनेन्द्रकी भक्त है 
जिनका शरीर दस धनुष प्रमाण ऊंचा है--तद देवी गहरे दरित आभावाली है; बह श्राम्नइक्ष की 
छाया में रहती है; बह सिंह पर सब'री करती है, जिसका जीव पूर्वरमव में उनका पति था; बह 
अपने बांयें हाथ में देवी आम्रफलों का गुच्छा अपने वियंकर पुत्र के संतोष के लिए. लिये हुए है, 
जो उनके वाममाग की गोंद में बेठा हुआ है; और उनके मोधे द्वाथ की अ्रज्लुत्ियों को शुभझ्ूर 
पकड़े हुए है । 


पं* श्राशाघर के पश्चत्‌ रे हुए प्रतिष्ठा पठों में मी शासन देवियों का उल्लैशख है;' परंतु 
श्राचाय जयसेन कृत सब प्राचीन प्रतिप्ठा पाठ में उनका उल्तेव नहीं है। श्री जयसेन जी ने 
मंडपविधान में चारोंनिकाय के देवों का ब्राह्न अवश्य किया है, जिन में मबनवासी देवर भी हैं। 
इसमें यक्ष अहान के साथ यक्षी के निए कोई प्रयक् उल्लेव नहों है; परंतु य्षों में ही उनका 
श्राह्यान गर्गित माना जाता हो तो आश्चर्य नहीं । देतजियों में जिनमाता का 'अम्बा! रूप में और 
इन्द्राणी एवं दिक्कमारियों का उल्लेख उन्होंने किया है | ऐ,वा प्रतोत होता है कि समयानुसार उक्त 
यक्ञादि श्राह्वान के भश्राधार से ही यक्ष-यक्षीरूप शासन देवता नियत किये गये। यह एक विषय है 
जे खोज की श्रपेज्ञा रखता है। 


जो हो दिगम्बर कथानक से स्पष्ठ है कि श्रम्बिका देवी तंथड्टर नेमिनाथ की शासन देवी-- 
यद्धी थीं; जो पूत्रभव में उनको परम भक्त और उप्राधिका रहीं | देवसयोय में भी वह जिनेद्द्र भक्ता 
मिलतीं हैं । 


श्वेलाम्घर कथा-- 


श्वेताम्बर जेन साहित्य में श्रम्निका का सर्य प्राचीन उल्लेख श्री वष्पभट्टियूरि (वि सं० ८०० 
“८६५) विरचित “चतुविशतिका? की भ० नेमिनाथ की स्तुति में निम्नलखित दो शलोकों मेँ 
मिलता हैः-- 

१>नेमिचन्द्र जी (१३ वीं शी) ने प्रतिष्ठा तिलक! (७/२२) में भम्बिका का उठलेख किया हैः 


"बसे वामकद्दौ प्रियंकर सुतं वामे करे मझरी, आन्नस्याग्यकरे शुभझ्ूर तुनी हस्त प्रशस्ते इरौ । 
झास्ते भत्‌ चरे महाद्नरविटपिछछुय प्लिताउभीबुदा, य!5सौ तां नुतनेमिनाथपदयोगं म्रामिद्वात्रां यजे ॥ 


२ भारकर | भाग ३१ 
“जिनवचसि कृताथो संश्रिता कम्रमाम्रं 
समुदितसुमनस्क॑ दिव्य सोदामनोरुक । 
दिशतु सततमम्बा भूतिपुष्पात्मक॑ नः 
समुद्तिसुमनस्क दिव्यसोदामनीरूरू ॥८८॥ 
सिंहेडसि हेलया4लं जय ते खरनखतीत निष्ठडत निष्ठे 
शुक्त शुक्क्क शनाशं दिशति शुभक्नत्ो परिडतेडखण्डिते खम्‌। 
याते या तेजसाब्या तडिदिव जनदे भाति घोराइतिबीरा 
पत्यापत्यापनोय|त्पु देत समपराद्धंयाधमं बाथमम्बा ॥१६॥ 

यहां उनके शरीर की आमा दिव्य-पी दामिनी के समान श्त्रेत लिये! है और उनके नख शत्रु 
के खज्ढ को भज्ञ करने में समर्थ बताये हैं। इसो पुस्तक में (प्ृ० १४८-१५०) अ्रम्बरका देवी 
कुल्ल और उसका गुजराती अनुयाद भ॑ दिया हुआ है । उतकी कथा इस प्रकार है; -- 

“तैराष्ट्र देरा में कोडीन!ःर नगर था। उसमें वेदयाठों ब्राह्दण सोम रहता था। उससही पस्नी 
का नाम अ्रम्बिक्ा था, जिसते उसके दो पुत्र सिंद्त और चुद नामके डुर ये। सोम ने गिरा का 
श्राद्ध किया और ब्रह्मणों को न्योता । रतई तैयार हुई । अम्पका की सास स्वान करने गई थी। 
इतने में एक मासोगवराती जैन साथु सिज्वर्थ यहैँने। अम्विका ने विवेयत्‌ उसको आदर दिया। 
सास ने लौटकर रपाई में प्रवेश किया और जाना किसाधु को सिज्ञा दी गई तो बह गुस्सा दो 
बोली कि “अप्रशिखा साथु को क्‍यों दी? पहले विएड भरना थे” उसने सोम से भो सबब बृवास्त 
कहा | वह झाग बबूता हो गया-उनने माना कि उतको पत्नी स्वच्छुन्द है इसलिए उसे घर से 
निकाल दिया । धम्पिका ने दुखी द्वाकर पिद्व पुत्र की उंगनी पकड़ो और बुद्ध को गोदी ले एक 
झोर को चल दी | मार्ग में पुत्र दृगातुर हुए तो उसके शील प्रभाव से सूखा सरोबर जल से 
लहलद्द उठा। उसने पुत्रों को शीतत् जल रिलाया | पश्चात्‌ लड़के चाधातुर छुश तो खासने का 
खूबा आमका पेड़ दरा भरा हो गया। उसे फन्न पुत्रों की दिए और उसी आम के वृत्ष तले वे 
आराम करने लगे। उधर अम्बिका के सामरे में एक कोौवतुरू हुआ कि ए.* स्त्री ने अयने बालकों 
को भोजन कराकर उब्छिष्ट मोजन बाहर फक़ा सो देवों ने शीत्ञ बम का प्रमाव जतताने के लिए 
उसको सोने मोती का कर दिया। अग्तिशिजा पर्वतों से बःत करने लगी+इतनी ऊँची उठ गईं। 
यह सब देखकर सास को प्रतीत हुआ कि यह सत्र कुछु उसकी सुनक्षणी वहू का पुएप प्रभाव 
है और पुत्र से ब्रोली हि वहू को वापस लिवा लाओ। तदनुसार सोम लिवाने चला । अम्विका ने 
दूर से श्राता देखा सो भयातुर हुई। समझो मारने आ रहा है। चारों ओर देवा पो एक कुश्रा 
दिखाई पढ़ा । बह उसी में जा गिरी ओर शुभररिणाम से मरकर सौघमंकल्य से चार योजन नीचे 
ह्थित कोहंड विमान में अम्बिका नामको मदरद्धिका देवी हुईं। विमान के नामकी अ्रपेद्ञा वह 
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'क्ोहण्डी! भी कदलाई | सोमने अपनी महासती उतनी को कुये में गिरा देखा सो वह भी गिरा 
और मरकर उती विमान में श्रमियोगिक देवतरीक उत्सल्त हुग्रा। अपने कर्मातुसार बह देवसिंद 
का रूप रखकर अम्विका देवी के वाइन का काम करता था | इन भगवती ब्रम्बिकरा देवी के चार 
हाथ हैं। दो द्वाथों में वह श्रामों की डाली श्रौर पाश ग्रदण करती हैं तथा शेष दो हाथों में श्रंक्रुश 
ओर पुत्र रखती हैं। उनके शरीर का वर्ण ततराए सोने जैसा है। वह नेमिनाथ भगवान की शासन 
देवी हैं शोर गिग्निर की शिग्वर पर बसती हैं। सम्यर्दष्टियों के विध्नों को दूर करतीं हैँ ।” 

हसके अतिरिक्त 'प्रभावक चरित्र एवं अन्य ग्ंयथों में मी यह कथा मिलती है। उसका सार 
नाहटा जी ने यों लिग्वा हैः-- 


“कणाद मृनि के स्थापित काशहिंद नगर के सत्रदेव ब्राह्मण की देवी उत्प देवी थी। उसकी 
पुत्री अम्बा कोटिनगर के सोमभट्ट को विव्राही गई | विभाकर और शुभंकर दो पुत्र हुए। एक 
समय नेमिनाथ के शिष्य सुघमसूरि के आशावर्ती दो मुनि अम्विका के घर पधारे, श्रम्बका ने उन्हें 
आहार कराया | इतने में ही सतोममद्ट श्रा पहुंचा श्रोर उसने विना मद्गादिब के भोग लगाये भोजन 
का स्पश क्‍यों किया गया कहा और आक्रोशवश उसे मारा । वह दोनों पुत्रों को एक गोद में ओर 
पक अंगुन्ती पकड़ कर रेवतान न पहुँची । नेमिनाथ को बवन्दरना कर आम्रइक्ष के नीचे विश्राम 
किया | भूखे बच्चों की आंम्रफन्न देकर पुत्रों सहित शिखर पर मम्रापात क्रिया। नेमिनाथ के 
हपरण से देवी हुई | इथर विप्र का क्रोध शान्त हुआ | वह भी रेवताचल को आया । और उन्हें 
मरा देख पश्वाताय करता हुआ हवय॑ भी कुण्ड में पड़कर मर गया। व्यंतर हैं।कर देवी का वाहन 
तिंह बना | अम्बा देवी अब भी गिरे पर नेमिनाथ के भक्तों की सहाय करती हैं ।” 

श्री हेमचन्द्राचाय जी ने 'त्रिपप्ठिशलाका पुरुष चरित्र! (६१३८१) में, श्री शोभनमुनि ने 
'स्तुतिचतुविश॑तिका! (८८ व ६६ श्लोक) दत्यादि ग्रन्थों में भी अम्बिका देवी को नेमिनाथ की 
शासन देवी लिखा है । 


कथाओं की समानता- 

उक्त सभी कथायें भ० नेम्रिनाथ के समय में घटित घटना को चित्रित करते) हैं । सभी से प्रगट 
है कि उस समय वेदिक मत का प्रायल्य या-स्त्री के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य न था-जैन साधुभों 
को ब्राह्मण वर्ग सम्माननीय दृष्टि से नहीं देखता था । इनमें जो कुछ अन्तर है वह नगरण्य है| 
श्वेताम्बर और दिगग्बर कथाओं में शरीर के वर्ण और श्रग्निला के नाम सम्बन्ध में अन्तर है। 
एक बड़ श्रस्तर यह ह कि दिगम्बर अम्बिका को यक्षपर्याय का बताते हैं और श्वेताम्बर 
शोध कल्प की देवी । किन्तु सभी एक स्वर से उन्हें भ० नेसि की शासन देवी स्वीकार 
करते हें । 
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अम्बिक। देवी की सूर्तियां- 

जब अम्बिकादेवी शासनदेवता मान्य हुई और लोगों को यह विश्वास हुआ कि उनकी 
आराधना से विष्न बाधाएँ दूर होती श्रौर इच्चित फन्न को प्राप्ति होती है, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां 
भी बनाई । 

श्रम्विका देवी की मूर्तियां ईस्वी प्रारंभिक शताव्दियों तक की मिली हैं। उनका सुन्दर 
विवेचन और संकलन श्री उमाकान्त प्रे० शाह ने श्रर्ने एक लेख में किया है, जिससे अम्बिका 
की मूर्तियों का अ्रब्ा परिचय मिलता है। पहले जो मूर्तियां बनीं वे ब्रिल्कुल मनुष्यनी रूप मेँ 
दो हाथोवाली थीं। ऐसी सब प्राचीन मूर्तियां मथरा, नवमुनि गुफा उदयगिरि खंड गिरि (उढ़ीता) 
श्रौर काठियावाड़ में ढंकक्ी गुफाओं से उमलब्ध हुई हैं। ये मूर्तियां ईस्त्री द्वितीय से सांतबीं 
शता5री के मध्यवर्ती काल की हैं। मथुरा कंकालीटीला की मूर्ति गुप्तछालकी है। हसमें 
अम्पिका के दो हाथ हैं, जिनसे एक में श्राप्नलुम्यिका और दूसरे से बालक को लिये है। (नित्र 
सं० २) ढंक की मूर्ति भी ऐसी ही है। (चि० सं० ३) 

दक्षिण भारत मैं भी श्रम्बिका देवी की मूत्तियां उपलब्ध हैं। श्री टी० एन० रामनन्द्रनजी 
ने जिनकांची के दिगम्वर जेन मठ की दीवालों पर अम्विका की एक उिलज्ञण मूर्ति चित्रित देखी 
है। यह चित्राइुए 'पण्याश्रव” की यक्षीकथा के अनुरूप किया गया है। वह पद्मासन में चार 
हाथों सहित चित्रित है । दो अधिक हाथों में पाश और अ्रंुकुश है। शेष्र दो अ्रभय और 
बरद मद्रा में हैं । किन्तु मैदूर स्टेट के अन्तगत अज्भड़ि नामक स्थान की जेन बस्ती में अ्रम्वि का 
की एक बड़ी हो सुन्दर कलामय मूर्ति दो हाथों वाली है। वह खड़ी हुई है ओर उसकी त्रिभंग 
को कमनीयता दशंनीय है। उमके एक हाथ में अ्राम्नलुग्विका और दूसरे में बालक है | 

देवगढ़ के दि० जेन मंदिर से प्राप्त श्रम्विका की मूर्तियां मी कला के सुन्दर नमूने हैं। 
उनके मस्तक के ऊरर भ७ नेमिनाथ की मूर्ति बनी हुई है ! 

श्वेताम्बर जेनों ने भी अम्बिका की दो एवं चार हाथोंबाली मूतियां बनाई हैं। आाषू 
की विमलवसही में श्रम्षिक्रा की लीलतासन मुद्रा में दर्शनीय मूर्ति है। बड़ौदा, सेरिसा (कलोश) 
आदि स्थानों के श्वेताम्बर जेन मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां मिलती हैं । 

उपलब्ध मूर्तियों से पता चलता है कि पहले-पहले अ्रम्विका देवी को मूर्तियां दो हाथों बाली 
बनाई गई ओर बह उनकी डत्पसि विषयक मूल कथानक को देखते हुए ठीक भौ थी, 
परन्तु उनके द्वाथों की संख्या बढ़ती गई। और अब उनकी मूर्ति दो हाथोंवाली के अतिरिक्त चार, 
झाठ और बीस हाथोंवाली भी मिली है। इस प्रकार की मूर्ति का नमूना आरबू की विमलवषदी 
की एक छुत में अंकित मिलता है। उनकी मुद्रा भयंकर है और वह हाथों में खंग, शक्ति, गदा, 
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अंकुश सर्प, फरसा, कमंडलु, कमल आ्रादि लिये हुए हैं ' । 
अलंकूल रूप का रहस्प--- 

अम्विका देवी की उत्पत्ति विषयक कथा को देखते हुए उनको मूर्तिका सुन्दर, सौम्य और 
स्वाभाविक स्वरूप दो द्ार्थो वाला ही होना चाहिये, क्योंकि मूल रूपमें बह मनुध्य ही थों। उपरान्त 
इनके चार, आठ झोर बी हाथ बनाये गये, वह रहस्य से ग्वाली नहीं है ! 

हम जानते हैं कि प्राचीन काल में अलंकृत भाषा का प्रयोग होता था। रहस्यमय रूपकों 
द।रा आध्यात्मिक तथ्यों का निर्पण किया जाता था। बेरिस्टर चम्पतराय जी ने असहमत- 
संगम! में बताया है कि वेद, अवस्था, इजोल शआ्रादि धमंग्रन्थ अलंकृत-माषा में लिखे हुए हैं । 
मंत्र-तंत्र बाद में भी अलंकृत माषा का प्रयोग हुआ है। अतः यह प्रतीत होता है कि मध्यकाल 
मैं जनी भी इस श्रलंकृत भाषा से प्रभावित हुए शोर उन्होंने वेदिक ब्राह्मणों को देखादेखी 
अस्विका देवी की दो से भ्रधिक हाथों वालो मूर्तियां बनाई । इसका आधार अलंकृत-काव्य-शेली ही 
प्रतीत द्वोती है । 

झग्बका भ० नेमि की शासन देवी हें--मनुष्यमव में भी बह उनकी भक्त थीं। भक्त होनेका 
झ्रथं हे भ्राराध्यदेव के बताये मार्ग पर चलना उनके प्रशस्त मार्ग को प्रकाशित करना--अ्रभ्रिला 
भ्रथवा श्रम्विका ने भ० नेमि के शासन को इस प्रकार से ही प्रभावित किया था। तीर्थड्डर अ्रशान 
को मिटाने के लिये अध्सिक और शअ्राध्यात्मिक क्रान्ति को जन्म देते हैं जिसे मानव समाज की 
कायायलट जाती है--वद मानव बनकर आगे आता है। भ०» नेमिने भी एक ऐशडी ही क्रान्ति 
को जन्म दिया और उसे सफल बनाया । उनके समय में निम्नलिखित बड़ी बड़ी बुराइयाँ फैली 
हुई थीं जिनको उन्होंने श्रामूलचूल मिटाया-- 

(१) दिसामय युद्धों का ताँता बेँघा हुआ था। यादव-जराक्षंधर, यादवनक्षेत्र आदि युद्धों 
के पश्चात्‌ कौरव-पाएइवों का मझाभारत हुआ | विचारशीन् शोर प्रशावान युवक नेमिने श्रनुभव 
किया कि सा का श्रल्त होना चाहिये। अ्रहिंसा जीवन-नोका की पतवार होना चाहिये । 


(+) माँस-मदिरा का बहु प्रचलन ही हिंसक बृत्ति को पनपा रहा था--वासना थिरक रही 
थी। युत्रक्त नेमिने इसकी निममता का दृश्य अपने विवाह के समय देखा । उनका मन क्रान्ति 
की ज्वाला से घधक उठा। उन्होंने विवाह का कंगन तोड़ डाला और मौरमुकट उतार फेंका | 
वह प्राध्यात्मिक क्रान्ति लाने के लिये गिरिनार की शिखर पर साधना करने के लिये चल्ले गये 
श्रौर सवंश बनकर उन्होंने श्रशान की घज्जियाँ उड़ा दीं। 


_.__ --भम्विका देवी को देवी की मूर्तियों के विषय में विशेष परिचय पाने के लिए डॉ० उसाकानत पी० 
शाइ का '[007022०ए79 रण घर |] (5०११०३४ /ं0/5'" नामक जनंज्ञ भव दी 
बनीव्सिटो गाँव बास्वे, भा० ६ खंड २ में देखिये । 


३६ भारकर [ भाग २९ 


अं ज+++त+++ 








नजजनन बल + + “2>>3+-.+>.. 2ममानकककनननाना++०»नआ०कन- 





से >ोअयुब+> पालन रकम"... मा भो हे; “+>३ ० 2: ८ >>०नअरलंभओेर (5० अंरका>मन नेक कक. 


(३) असमता और अज्ञानता समान में फेन रही थी। स्त्रो श्रौर शूद्वों का कोई व्यक्तिस्त 
ही न था। द्वरोपदी जैसी सती का अपमान खुले दरवार में हो सकता था--च्वी रकदम्ब जेसा प्रखर 
बुद्धि इसलिये ही ब्राह्मण का शिष्यत्व नहीं पा सकृता था कि वह नीचकुल में जन्मा था। 
ब्रह्म का अनादर हो रहा था। पूत्र के बिना सदगति का मित्रना असंभव समझा जाता 
था--यदि पुत्र न हो तो श्राद्वतप ण कौन करे ? किन्तु भ० नेमिने इस जिषमता को मिटदाया-- 
समान में समता और विवेक को जागत किया । अभ्निला के जीवन में उनको यह क्रान्ति व्यवह्ारिक 
रूप घारण किये हुए मिलती है। इसलिये ही वह शासन देवता हुई दे । 

हमारे विचार से अम्बिका देवी का रूप भ० नेमि की इस क्रान्ति की सफलता का दयोतक 
है। अम्बिका अर्दिंसा की प्रतीक है--बह श्रम्वा अ्टिता है--उनका वाहन सिंह हिंसा का प्रतोक 
है। जब हिंसा अ्रहिंता के आधीन रहेगी तब मानत्र जीवन में विधमता झा ही नहीं सकृती--+ 
भ० नेमिने यह स्पष्ट बताया था। दूसरे इससे मातृत्व की विशिष्टता भी स्पष्ट होतो है--स्त्र 
का सम्मान होना ही चाहिये । हिंसा अद्दिंसा के इज्लित पर चले, इसके लिए मानव को फलाद्वारी 
होना आवश्यक है। मानव का स्वाभाविक और आदि आहार फन ही है। एक द्वाथ में झाम 
की डाली यही बताती है। अ्रम्विका का दूसरा हाथ शुर्भंकर पुत्र के ऊपर है और बिहंकर पुत्र 
उनकी गोद में छाती-से सटा हुआ अज्लित है--यह चित्रण बताता है कि वस्तुतः कौन से पुत्र 
मानव की सदूगति के लिये श्रावश्यक हैं! द्वाइ़माँत के श्रौरस पुत्रों के दोने भ्रथवरा न होनेपर 
मानव का आात्मकल्याण निर्भर नहीं है। वह निर्भर है मानव की अ्रद्टिसावृत्ति की सम्तति पर ! 
द्रव्यरूप में अहिंसा का पाशन शुमेफर होता ही है-इसीजिये अम्बिका से शुभंकर पुत्र भ्तग 
ग्रक्वित हुआ मिलता है। वह बाह्य प्रशृत्ति का दं.तक है। दूसरा पृत्र विहंकर गोद में इसलिये 
है कि भात्रों की शुद्धि ही जीव के लिये कल्याणकर है--वह श्रन्तर की वृत्त है और मानव को 
पूर्ण, शुद्ध ओर सुखी बना देती है। इस प्रकार अ्रम्विका की मूर्ति का ग्राध्यात्मिक रहस्प है-- 
बह भ० नेमि द्वारा सफलीकृत मानव क्रान्ति की सजोब प्र.तमूर्ति--प्रतीक है ! 

उपरान्त उनके चार, ग्राठ और बीस हाथ बनाये गये वह आध्यात्मिक शक्तियों को लद्धप 
करके रक्‍खे गये प्रतीत होते हैं। चार कपायों को मिटाने के लिये चार हाथ चाहिये-«शानका 
अंकुश और सँवर की पाश जीवन साफल्‍्य के लिये आवश्यक हो है। आठ हाथ आठ कर्मों 
को विध्वंस करके आठ गुणों को प्राप्त करने के लिये बनाये गये प्रतीत होते हैं। सारांश यह कि 
शासन देवी के रूप में उन तोर्थड्ूर द्वारा किये हुए सकल कार्यों का अलंकृत निज्राडुण हूुआा 
प्रतीत होता है जिनके शासन की वह देत्री है। इस विषय में खोज करने की ब्रावश्यकता है। 
अम्बिका देवी का अलंकृतरूप तो यही बताता है। इस रूप में उनकी आराघना आ्रात्मगुणों को 
आराधना के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


फिरण १] शासनदेवी अम्बिका ओर उनकी मान्यता का रहस्य ३७ 





वैदिक मान्यता में-- 

बैदिक मान्यता में आदि देवता इन्द्र, वरुण, यूय आदि हैं। देवियों के लिये 'ऋग्वेदादि में 

प्रायः कोई स्थान है हो नहीं, फिर भी आऋग्वेद में उपा का देवी रूर में उल्से व मिलता है; यथा» 
“उप येपिशत्तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । उपऋणव यातय ॥ ७॥ 

'ह उषा ! हे रात्रि की अ्रषिष्ठ।त्री देवी ! सब ओर फेला हुश्आा यह अ्ज्ञानमय कांगा अन्घकार 
मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण को भाँति दूर करो; जेसे घन देकर अपने भक्तों के 
ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार शान देकर इस ब्शान को भी हटा दो | 

--क्रग्वेद मं० १० आ० १० खू० १२७ मंत्र १७ 
इसमें उप्रा को एक शक्तिमयी देवी के रूप में आह्वान किया गया है जो अशानाश्वकार को 
मेरती है। उषा से अन्जकार मिदता ही दहै--वह काल सफल और पुण्यमयी माना गया है | 
अ्रज्ञान दुर करने के लिये श्रन्तस्‌ में सम्यक सम्बोधिका उदय होना श्रावश्यक है-«यह सम्बोधि 
ही उषा करके उल्लेखित की गयी हो तो आ्राश्चय नहीं; परन्तु ऋग्वेद की उषा का सम्वन्ध 
अभ्बिका से कुछ भी प्रतीत नहीं होता ! 

हमारे मित्र श्री श्रोनिवरासजी वर्मा का कहना है कि यजुतंद और सामवेद में भी देवियों का 
कोई उल्लेश् नहों मिलता । उन्होंने श्रथ्रवेर और पुराणों से देवियों के विषय में कुछ उदरण 
मेंजे हैं, जिनके लिये हम उनके आमारी हैं। अथवंवेद” में देवी का एक उल्लेख निम्न प्रकार 
किया गया है-- 

“३७ सब ये देवा देवीमुस्तस्थः कासि त्व महादेवीति ॥ २ ॥ 
सात्रवीतू--अहं ब्रद्वास्ररूपिणी । मत्त३ प्रकृति पुरुषात्मक 
जगत्‌ । शून्य चाशून्यं च ॥२॥ अहमानन्दानानन्दोी अं 
विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्म! श्रद्म॑णी वेदितव्ये । अहं पत्च- 
भूतान्यगख़भूतानि । अहमखिलं जगत्‌ ॥३॥ वेदाउदमवेदा 
इदम्‌ | विद्याहमविद्याइम्‌। अजाहमनजाहम अधधमश्धो- 
बय थ तियक्याहस्‌ ॥४॥” ( देव्यथवं शीष॑म्‌ ) 

क्र्थ-3४ समी देवता देवी के ममीय गये और नम्रता से पूडुने लगे कि दे मइादेबि! तुम 
कौन हैं! ! ॥१॥ उसने कहा--मैं ब्ह्मस्व दः हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक रद्रप असद्रप जमतू 
उससर्न दुआ है ॥२॥ मैं झ्रननद और आनन्द लता हूँ। अवश्य जानने यंग्य अक्ष और अन्नक्ष 
मैं ही हैं। पद्चे करत भ्रोर अयश्योक्ृत महामूत मी मैं दी हूँ । यह सारा इश्य जगत्‌ मैं ही हूँ ॥२॥ 
बेद और अवेद मैं हैं। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अ्नजा भी मैं; नीचे ऊरर अगल 
बगल भी मैं ही हैँ ॥४) अथववेद के इस देत्वथवशीषभ्‌ में २६ श्लोक इसी प्रकार के हैं। इनमें 
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देवी को शक्तिरूप में चित्रित क्रिया है--मूश में वह अद्वस्ररूप है, इसलिए आन्तरिक्‌ अध्यात्म" 
शक्ति ही है। जेनाचार्य समस्तभद्ग स्वामी भी अ्रद्विंसा-शक्ति को ब्रह्मल्प बताते हैं। (अद्दिंताभूतानां 
अझ्परमं) यह अन्तरसत््थित ब्क्ष हो लोक में नाता प्रहार के विकृतित रू में दृश्य हो रहा है, इसी 
लिये शक्ति रूपो देवी के नाना रूप बताये हैं। यहां अज्जंकृत भाषा का रहस्य स्पष्ट है | 
किन्तु अस्बा अथवा माता के रूप में देवी का रूप पोराणिक काल में ही मिलता है। भ्री 
मारकएडेय पुराणान्तगंत 'सप्तशती में देवो की उत्तत्ति का वन निम्न प्रकार लिखा हैः-- 
“इत्थं निशम्य देवानां वर्चांस मधुसूदनः । 
अकार कोप॑ शम्भुश्च अकुटी कुटिलाननो॥ 
ततो5तिकोपपूर्णास्य चक्रिणो. बदनात्ततः । 
निश्चक्राम मददत्तेजों त्रद्मणः शडझ्डुरस्थ च।| 
झन्येषां चेंब देवानां शक्रादीनां शरीरतः। 
निगंतं सुमहत्तेजस्तश्ेक समगच्छत ॥ 
झतीय तेजस: कूटं ज्वलन्तमब पबतम्‌ | 
दरशुस्ते सुरास्तत्र अ्वालाव्याप्रदिगनन्‍तरम्‌ ॥ 
झतुलं तत्र तत्तेजः सबदेव शरीरजम । 
एकस्थ तदमूस्तारोी व्याप्तलोकत्रयं त्विषों ॥ 
यदभूच्छ समर तेजस्तेनाजायतू तन्मु बम । 
याभ्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजता ॥ इत्यादि” 
पूबकाल में देवताओं और श्र॒म॒रों में पूरे सौ वर्षों तक घोर संग्र/म हुआ था, इधमें अधुरों का 
स्वामी महिषासुर था और देवों के नायक इन्द्र थे। उत युद्व में देवताओं को सेना महावन्ी श्रसुरों 
से परास्त हो गई | सम्पूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बेठा । तब पराजित देवता 
प्रजापति ब्रह्माजी को थ्रागे करके उस स्थान पर गये जहां शक्भर और विष्णु विराजमान थे। यह 
उक्त श्लोकों का प्रसंग है। देवताओं ने अ्रपनी पराजब और श्रमुरों के पराक्रम का यथावत्‌ 
बृतान्त उन दोनों देवेश्वरों से कह्ा ओर रक्षा की याचना को। तब देवताओं के बचन सुनकर 
म० विष्णु और शिव ने देत्यों पर बढ़ा क्रोष किया | उनकी भौँहिं तन गई' और मु'दद ठेढ़ा हो 
गया। तब श्रत्यन्त कोप से भरे हुए चक्राणि श्री विष्णु के मुख से ए# मद्दान्‌ तेज प्रगट हुआश्रा। 
इसी प्रकार ब्रह्मा, शड्भूर तथा इन्द्र आदि श्न्यान्य देवताश्रों के शरीर से भी बढ़ा तेज निकला | 
बह सब मिलकर एक हो गया | महान तेज का वह पुक॒ जाज्वल्यमान पव॑त-सा जान पढ़ा । देव- 
ताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएँ समस्त दिशाध्रों में व्यात हो रही थीं। सम्पूण देवताहों के 
शरीर से प्रगड हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर बह एक. नारी के रुसमें 
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परिणत दो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यास जान पड़ा । मगवान शझ्डर का जो' 
तेज था उससे उस देवी का मुख प्रगट हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक देवता, विष्णु, वरुण, चंद्र, 
सूर्य, ब्रह्मा, यम अादि के तेज से उस देवी के श्रज्ञ प्रत्यज्ञ बन गये। इस प्रकार बन्यान्य देवताओं 
के तेज से उस कल्याणमयी देवी का भ्राविभांत्र हुआ--वह जगन्‍्माता हुई। श्रस्पा देवी की 
उत्तत्ति की यह कथा अध्यात्म रहस्य से खाली नहीं है । यह अलंकृत भाषा का सुन्दर रूपक है| 
अग्विका की मूर्ति का रूप और आकार प्रकार भी इसो आधार से बना। अतः उसकी उपासना 
आध्यात्मिक शक्तियों की ही उपासना है| 

वेद और पुराणों में वाह्य घटनाओं का जिक्र प्रायः नहीं के बराबर है। वे आध्यात्मिक शान 
कराने के लिये अलंऊकृत काव्यशेत्री की भ्रनूठी रचनाएँ हैं। उनको शब्दार्थ में पढ़ना ही नहीं 
चाहिये--यही कारण है कि उनको गुरुमुख से पढ़ने का विधान था। गुरु पात्र शिष्य को ही 
उनका आध्यात्मिक रहस्य बताता था। वेदिक ऋषियों ने सभी शअ्ध्यात्मराक्तियों के रूपक गंढ़ने 
में कमाल किया है श्रौर उन सभी का पुत्न अम्बिका देवी का रूपक है | 

इस दृष्टि से वेदिक देवता, इन्द्र, सूर्य, श्रम्मे, आदि कोई व्यक्ति विशेष न रहकर अध्यात्म-शक्ति 
अथवा परमत्रह्म परमात्मा के ही विविध गुगों को व्यक्त करनेवाले रूप हैं। विद्वानों ने सूय को 
सबशता का प्रतीक, इन्द्र को संत्तारी जांवात्मा का प्रतिरूग, और अ्रप्मि को ततका रूपक सिद्ध 
किया है। वशिषध्ट नषि अ्लंकृतरूप में श्रुति के प्रतीक हैं श्रोर विश्वामित्र मनन के । उनके 
पारध्परिक संत्रष तक और श्रद्धा के संघर्ष की और इशारा करते हैं। श्रुति ही श्रेष्ठ हे-इसलिए, 
बशिष्ट सत्र विजयी होते हैँ । सृष्टि रचना का भाव मानस में अध्यात्म भावों का सिरजन 
करने से है । संरक्षण आध्यात्मिक विकास का द्योतक है ओर संहार श्रासुरी प्रबूत्तियों को नष्ठ 
करने का इंगित है । श्रतएव ब्रह्मा श्रध्यात्म बुद्ध का रूयक है, जो मानत को व्यत्रश्थित करके 
उसमें श्रध्यात्म-मावरूपी व्यक्तियों करा सिरजन करता है। विष्णु संरक्षक के रूप में धर्म माव के 
प्रतीक हैं“"वह ब्रह्मा द्वारा सिरजे हुए अ्रध्यात्ममावों का संरक्षण करते हैं और शिव श्रथवा 
महेश वेराग्य के प्रतिरूर हैं, जो समी दुष्कर्मों का नाश कर देता है। इन सभी देवताओं का 
रहत्यमयीरूप वढ़ा ही बोधप्रद है । आवश्यकता है कि यह रहस्य खोज निकाला जावे | अम्बिका 
देवी में इन सभी देवताओं अथवा आत्मशक्तियों का हौज़ केन्द्रीमूत किया गया है। इसीलिए 
झमग्बिका की मान्यता विशेष है । 

जैन और वेदिक मान्यता की तुलना |# 

जैन और वेदिक मान्यता की तुलना करने पर हम उनको एक दूसरे से सवंा विभिन्न पातें 

हुए. भी उन्हें अति निकट पाते हैं; क्योंकि उन दोनों का भाव एंक है। अवश्य ही जेनमास्यता 


# विशेष के लिए बेरिस्टर चस्पतराय कृत “अ्रसहमत संगम देखिए | 
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एक प्रेतिहासिक घटना के आधार पर टिकी हुई हे--तो उधर देताछुर संग्राम भी एक घटित 
घटना मानो जाती है। जो हो, दोनों मान्यताएँ एक ही दिशा को ओर इंगित करती हैं और 
वह दिशा है अ्रध्यात्मवाद की ! दोनों ही यह घाषित करती हैं कि मानत्र को दिंतादि आ्रासुरी 
बृत्तियों को श्रहिंसादि आत्मगुणों का विकास करके पराजित कर देना चाहिये। अ्रम्बिका इन 
आत्मगुणों का जाउवल्पमान प्रतीक है। उनके भक्त उन्हें उनके अ्रमलीरूप में पहिचानें और 
उनसे दया एवं आत्मबल का पाठ पढ़कर आत्मविजयी बनें। उनकी मान्थता का यही रहस्प है [ 
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हक पे जप पी 
अथ माहरम गुरा।लख्यत॑, मातचान्द्रका 
दोहा 

रूपरेष अवसेप नहि, निराकार आकार । 

गुन अस्थित निगुन वही, सकल जगत आधार ॥१॥ 

से इन्द्र ब्रह्माएडको, पोपन भरन सुश्राइ । 

फतेतिंघ है तुत्र सरन; प्रथमद्दि वन्‍्दों ताय ॥२॥ 

प्रभु गुद सरसुती मारकर, उमाननद रनेश | 

वेद व्यास कमला जसदह्दि, रक्षा करहू मद्देस ॥३॥ 

फरतेसिंघ तुव सरन है, जोतिक मति श्रनुसार । 

आब सहित दुषन रद्वित, तू निरवाहन द्वार ॥४॥ 

पातसा हि नैसेरबा, आदिल महद्दा उदार। 

युजु रूचिमोहि रउजीरमा, सर्वसास्त्र हुसियार !४॥ 

साह कहि जासों तवे, ऐसे) करो विचार । 

आने भलि बुरी बरस, जानि परे निरधार ॥६॥ 

कवि पंडित सब जंरतिटदि, आगम जाननहार | 

प्रथम हती वढ़ पारसी, सो मत देकै सापि ॥ 

पुरमसाहिि प्रताप तै, वरनत भाषा भाषि । 

हस अरू आठ विचारि सत तेरह ऊपर जान ॥। 

तब याको समझे वह पढ़ी पारसी ज्ञान ॥ 

फरतेसिंध मापा करी, सुनि समकैसव कोइ 

दत अरू आठ बिचारि सन, तेरद ऊपर जान ।| 

दास आपनी जानि के, सातुक मत उर घारि। 

भूल चुक्र सब माफ कर, लीजो द्वदय विचारि ॥ 

यह मतिचन्द्रविसाल, श्रति बांचे सुने जो कोइ । 

बरस दिनाकों भ्रागमन, पवदार सो होइ ॥ 

चोपाई 
मास मोहरम को इम जानों, सुनो भेद ताकों जु वर्षांनों । 
हाय होस तरकन को दोई, मुहरमा मासु जानिये सोई॥ 
दोहा 

मासु मुदरम तीज छुदि, श्रान परे जिह्िवार 
ता दिन ते वा बरसके, फल अफल निरधार 
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चोपाई 
जौन वार वह तीजु जु द्वोई, ताके फन्न जाने सब कोई 
भली बुरी वरस जो आये, यातें सब मेदनको पावे 
दोहदा 
पसु पंछीकों नर श्रादिदे, जेसी होनी होइ 
काल चाल वरसा सकल, याते समुझो सोइ 
अथ रविवार फल--- 
जौ वह तीज परे इतवारी, तो नीकी सब वरस बिचारी। 
परजा देस मुपो सब हाई दूवंध फिसाद उठे नहि कोई 
पानी मनको चींतों बरसे, सत्ते अन्न उनदे सरसे 
फले अधिक वलछुदिक भले पंभां सुपी गेल जे चले 
पसु पंछीको महा अनंद, है कपास की थारों दु द 
श्रधिक फरें मातु दिल होई, येसी या जाने सत्र कोई 
चीपिवन दुधहोई अधिकारों, सोदागिर कौ नफा सवारौ 
गोहू श्रघिक होइगे भले, भांति यहे परवूजा चले 
राज! रंक सुप्री सब कोई, कुच श्रस्त्रिन के पक्रि है होई 
तिल अरू त्रन अधिकारे जानों, येस.स्त्र पुनि भेद बधांनो 
सुरज ग्रहन वरस वह पडे, आडों घ्रटि भोबी सुपर करे 
रबि की त॑ःजु यही फल हाई, फतेसिब्र कहि दीनों सोई 
यति श्री मतिचंद्रकाय रत्रि फलाफल्न वर्नन॑ 
फ्तेसिष विरचितायां प्रथमों तात 
तिथि वार भेद दूसरी 
दोहा 
जौ मुहरम की तीज सुद्ि, सोमवार को होइ 
ताकी फल येसों कददत, कददत बरनसुनाउ सोइ 
घोपइ 
पातसाहघट पौरिष दहोई, वरसे अछो सोई 
अंन श्रन्‍्नादि सब सस्ते जानौ, बढ़े बड़े को मृत्यु बषांनों 
राह वाट सब नीके चले, वेपारी सौदा में फले 
शोपिन दूध बहुत सो हंई, अछुन फल फरिहै इमि सोई 
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लोग लुगाई रोगिल होई, व्याधि कष्ट बहु विधि ते रोई 
प्रेती श्रीर काम सतनी करे, पुजवे राम मनोरथ जीके 

रूई तिली उजिल पुनि जानो, ऊष होय वहु घरायद्द मानों 
पंछिन को कछु बेडरूनाही, नहीं फिसाद वरस उहिमांदी 
श्रन बहुतें पे पवन मैकोरें, ब्रछुन मूल डार तें टोरें 

बहुत तेज आगि पुन करे, रोग बहुत पें नाही मरे 

चौपिन छेरिनकौं उसवास, मनरि रापी बहु विस्वास 
चंद्रवार बह तीज ज॒ परे, सो वा ऐसे फलको करे 

इति श्री मतिचंद्विकाया चंद्रवार फलाफल वर्ननं फतेसिंघ 

विरचितायां दुतियो बरुतान्त 
चोपदी 

जौ वह तीज मंगली परे, नेचेया पुनि दंगल करें 

मंगल द्वोय ग्रदन को राज, विनसे रईयत सब दुषित समाज 
पानी वेसम ये पुनि बरसे, रोवे रईबत सब दुष सरसे 

वोही वरस काल वहु परे, दुपी हाय परणा थरदरे 
राह वाट में डसे अधिकाई, राजन श्रापुसमा जल राई 
मीर अ्रमीर सत्रे बे लगे, आपु समझ विग्रहू करे 

चोपे बहुत सोजै है मारे, व्रछु फरे घरटि मेवा बारे 

चौपिन तरे दूध वहु नादी, द्ोके महंगे श्रन्न विकाही 

रूई ऊप तिल मद्दगे मद, वडो काल कछु जाय न कहा 
दासी दास पुत्र श्ररु नाती, छाडी भगे सब भांत न भाती 
येक न येक कवि डारत ठाढे, येकन वालक बरतें काढें 
घात छीन मानस की होई, अदल निमाफ करे न कोई 
वहुधा सृष्टि मरे वह जानो, श्रमीरन के छूटे जु ठिकानौ 
अपनी अपनी वाट सब गद्े, कोउ पूरव कोउ उत्तर है 
आग तेज वेहर अधिकाई, सो पुनि बछन टोरो घाई 

सूरण ग्रदन परे बह साज्ष, टाडी अ्रू सुवरन तें काल 

हैं मोंडो लवरस यह भाई, बने पहल सो वरसे सोई 

कछु बस्तु पुनि घटिती गनिये, समय न मेघ न वरसे सोई 
मेषा आदि ब्रछुन हि फरे, तीज मंगली यह गुनि करे 
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वाची सुनी जथा प्रति भाषी, फते सिंपर पारसी दे साथी 
इति श्री मतिचंद्रिकार्यां सोमवार फल वनन फतेसिध 
विरचितायां तृतीयों तात 
दोहा 
जो मेदरम की तीज सुदि, बुधवार को होई 
फल अ्रफल वरनन करों, सुनि समुझे सब कोई 


चौपई 

राजा बुध अहन को होवरस, ताकमै दूध न दोईं 
धरती दिंदुस्तानग सोई, वे समये पुनि वरपा आदी 
कारज सुफल लटे पुनि जानो, पातसमहिसों जूक बषांनो 
रूक जे है दौलत के काम, आई बरस जु मह्दा निकाम 
तिल गोहूँ महगें जु विकाई, रूई ऊप पुनि मिलती नाही 
डरू मानसको नेक न होई, नाज परीद होई बहु सोई 
सृष्टि दुषीवरस उद्दी जानो, राह वाट में विग्रह मांनों 
बेपारी कछु नफा न पाये, ग्रदन १रे चंद्रमा सतः वे 
टाडी आये जानो धनी, मीर अ्रमौर न लगिगी ठनी 
मरि हैं जुक जुक के सोई, आपु समाझ भगे नहि कोई 
दाषे बहुत होई परवजा, देस द्वाथ ओर के सूजा 
जांनी हिन्दुस्तान के साहू, आपु ममाज करे वहु चाहू 
चौंपिनकी घटती पुनि जानो, वारवार बहु आग ब्पांनौं 
घनु घारिनकों रोग सतावे, बुध तीजके ये गुन गावे 
लिपघी पारसी बाची जेसी, फतेसिंद वरनत हों तेसी 
यामे कही द्वोत हैं जेतो, जानि परे सब मलौश् नेसो 

इति श्री मतिचंद्विकायां वुधवारफलाफल वर्ननं 

फर्तेसिह विरचितायां चतुर्थों तात ४ 

तीज बृहस्पति मुदरम सुदि, आनि परैसुनि ताकी विदो 
गुरो राज प्रइन को करे, बरसे नीर अधिक छित भरे 
प्रथीमै विप्रह नहि करे, पातसाहि निहचल हो रहै; 
भक्षे काम सबही के सरस, घनु घारिनकों नीकी वरस 
सुषी चौकी हायो सब पंछी, है गरोबकौं बहुघा श्रद्धी 
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रोग बहुत लरकनकौ झ्ावे, उपजेघटिक पास इमि जानो 
बेहर आग जो बहुत वपानौ, तीज वृद्स्वति यह फल जानों 
फतेसिंह यह भेद वर्षांनो 
इति श्री मतिचंद्रिकायां गुरुवार फलाफल्ञ चनन॑ फतेसिंह विरचितायां 
पांचमोी तात 

जो मुदरम की तीज सुदि सुक्रवारी, ग्रदन राज सुकुमार बिचारी 
सस्ते अ्रन्न होय डहिलासा, गौंहू करे अधिक प्रतिपाला 
पातसाहि घंटे पोरेष जानो, मानस दुवा नितदार वर्षांनो 
चोरी ते वची है सब कोई, आनन्द वहुधा प्रगटे सोई 
सत्र सस्ते अछो पुनि कद्दी, पेतीक दे माफक सही 
जाड़ो मह्दा अधिक पुनि सरसे, बरसा समयौ पुनि वरमे 
तदिप गौदह् नीके जानो, मीठों दूध होई रम मानो 
मानस रहै मात दिल सोई, नफा बनिज में माफक होई 
बहुत राग मानसकों कहिये, तीज मुक्त के या फन् लिये 
प्रथम पारसी यामति सही, पतेनिंद भाधा कर कद्दी 

इति श्री मतिजंद्विकायां सुक्रवार फल्लाफल वन 

फर्तेसिह विरचितायां षष्टमो तात 
जो वह तीज सनीचरी परै, गज ग्रहन को सनिहकु करे 
दूवंद फिसाद बहुत अधिकाई, साहिन आपुसममाक लड़ाई 
गइयत दीउ दुपी अ्रधिकारी, राह वाद पुनि जैहे मारी 
चोपिजनकों प्रतरा है सही, वनजमाझ कछु नफा न कही 
पंलिनकों कछु बरस न नीकी, आनि परे चौंतिनके जीकी 
मारे जाहि रोग पुनि मारे, येक विघ लायन बहूधा करे 
सत्यु लीक उदिसालि पनेरो, ग्रह राजासन होइ श्रनेरों 
अवधो योर करे या करता, जाने जो पालक है हरता 
फतेसिंघ जथा प्रति साथी, प्रथम हिंदे पारसी मति साथी 
छूटि जाइ सबई मतिकाचे, राम नामतिहिकों जो बांचे 
दोद्दा 

घुरम साइ प्रताप तें, बरनत भाषा भाषे 
कौच नग्र सुभ स्थान में, परसी मति दे साषि 
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संवतु आहिजु अंत ही, मास वही पुनिमान 

सुदि अष्टमी गुरूवार को, पूरन प्रति वनि जानि 

जो याको बचे सुने, फन्न पावे ततकाल 

आगम जाने वरसको, व्यापे काल न चाल 

इति श्री मतिचंद्रिकायां सनिवार फल्लाफल वनंनो नाम सप्तमों वार । 
फन्नाफज्ञ वन फतेसिघ विरचितायों मोहु रम गुरा संपूर्ण ! 

सुभं भवतु मंगल ददातु । श्री श्री । 


हकसोगे 


[ ले०--विद्याभूषण पं० के? भुजबल्ञो शास्त्री मूडविद्री ] 

हनसोंगे ग्राम मैसूर जिलांतगंत क्ृष्णरात् नगर तालुक में सालिग्राम से लगभग पॉच मील 
दुरी 7र अवस्थित है। हाँ, इस समय यह आग दो भागों में विभक है। एक का नाम चित 
(छोटा) इनसोंगे ओर दूसरे का नाम दोडु (बढ़ा) हनमोंगे। पर संमबतः बहुत पहले यह 
अविभक्त रूप में ही रद्य होगा । क्योंकि कई स्पलों मैं--ग्र-पों एवं शिनालेखों में--चिक्क या दं।डु 
इस विशेषण को न लगाकर सिफ हनसोंगे के द्वी रूप में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका 
एक प्रमाण और है कि मुनियों में प्रचलत प्रटिद्ध इनसोगे बलि? जो है, इसके साथ चिक्क या 
दोडु कोई भी विशेषण लगाया हुग्ना मेरे देवने में नईीं श्राया । साथ ही साथ विभक्त इन दो 
ग्रामों में विशेष अन्तर भी नहीं है। दोनों पास ही पास हूँ | पूर्व मे इसके अम्युदव के काल 
में ये दोनों अविभक्त रहकर प्रायः इसकी अबनति के कान में गटर संख्या एवं जन संख्या की 
कमी से ग्राम दो भागों में विभक्त हो गया होगा। ऐसी दवा में दोनों गाँयों के बीच में, बाद 
खेतों का बन जाना स्वाभाविक है । इमके लिये प्राद्रीन स्थानों के कई उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। 

यह अनुमान मैं उस स्थान को देखकर फद् रहा हूँ। १० अ्रक्ट्वर, १६४४ को 'चिक्क 
हमसोगे श्री आर्द'शएवरस्वामी-देवालय जीणॉडद्वारर॑ंघ! साजिग्राम के सुयोग्य कायदर्शी श्री एल० पी० 
पाश्वनाथ बी० ए॒० इल महत्त्वपूर्ण प्रावोन स्थान को दिखलाने के लिये वहाँ पर मुझे शिवा 
ले गये थे। मैं इसके लिये पाश्वेनाथजीका हृदय से आमारी हूँ। पाश्वंनाथजी वर्तमान 
बातावरण से परिचित एक घमश्रद्धालु, उत्सादी नवयुत्रक हैं। खेर, श्रव मैं प्रस्तुत विषय पर 
श्रा जाता हूँ । 

चिक्क हनसोगे में हस समय एक जिकूट जिमाजय सौजद है। इसमें टोन जिन मूर्तियाँ 
घिराजमान हैं। इन मूर्तियों में यों तो कोई चिन्ह देखने में नहों आता है। फ़िर भी लोगों का 
कहना है कि बीच की प्रधान मूर्ति आदिनाथ की और शेप दोनों मे से एक पाश्यनाथ की श्रौर 
धूसरी नेमिनाथ की । इसमें संदेह नहीं है कि यह मन्दिर प्राचीन श्रोर कला को दृष्टि से सुन्दर 
है। अनुमानतः ११वीं शताब्दी का यह जिनालय बीर राजेद्ध नन्नि चंगाल्वदेव द्व'रा पुनः 
प्रतिष्ठापित होकर प्रायः 'राज्न्द्रनोल जिनालय! के नाम से प्रमिद्ध है । 


मम्दिर के दरवाजे पर पड़े हुए पत्थरों पर के लगभग ई* सन्‌ १०६० के एक कन्नंड शिलालेख 
से बरिदित होता है कि उत्तरीय नहर से सींची गई सारी जमीन सत्रप्रथम ताम्बे के शासन (लेख) 
पूंक रावण के संहारक रामचन्द्र के और बाद विक्रमादित्य के द्वारा इस मन्दिर के लिये 
जो दान दी गई थी, उस पूरी जमीन को मारसिंददेव ने फिर दान किया और पहले को ही तरइ 
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इसका रक्षण भी किया' | इस लेख से इतना तो अवश्य तिद्ध द्ोता है कि यह मन्दिर वस्थुतः 
बहुत प्राचीन है। साथ ही साथ कला की दृष्टि से भी महत््त का है। यहाँ पर और भी कई 
लेख हैं। इन लेखों से मालूम होता है कि एक जमाने में यह स्थान विशेष प्रसिद्ध रहा। यहाँ 
के प्राप्त कतिपय लेखों में कुछ मुनियों की परंपरा भी दी गई है। जनश्रुति है कि प्राचीन काल 
में यहाँ पर एक विशाल जैन मठ और आसपास बहुत से जेन मन्दिर विद्यमान थे । बल्कि आम 
भो यत्र तत्र (जहाँ तहाँ ) इसके बहुत से चिन्ह दृष्टिगोचर दोते हैं। सुना दे कि आजकल भी 
ब्रासपास के कुछ मन्दिरों में पूजादि की ब्यवस्था है और प्रायः जेनेतर जनता भी इसमें विशेष 
दिलचस्पी लेती है। 

इस समय दक्षिण कन्नड जिलांतर्गत कारकल में जेनों का जो प्रसिद्ध मठ मौजूद है, वह इस 
हनसोगे मठ का ही शाखा-मठ है। इतके लिये अनेक शिललिखीय एवं आरंधिक प्रमाण मौजूद 
हैं। कारकल में मठ के ठीक सामने “चतुर्मुखबसदि' के नाम से एक विशाल, कलापूर्ण घुन्दर 
जैन मन्दिर जो वतंमान है, तत्सम्बन्धी शिलालेख में मी मन्दिर निर्माण काल के स्थानीय गुरु 
लल्ितकीर्ति को पनसोगे अर्थात्‌ हनछोेगे के देशीय गणीय स्पष्ट बतलाया है। कवि चंद्रम ऋृत 
पोम्मटेशरचरितों? में भट्टार ललितकीर्ति के गुरुदेव कीर्ति को पनसोगे पूर्वाद्र के श्रनुपम सूर्य 
घोषित किया है । 'जिनयशफलोदय? के कर्ता मुनि कल्याणक्रीति जी कारकल के तत्कालीन 
मठाधीश ललितकीर्तिजी के शिष्य थे। इनका समय शा० श० ११५० है। यह कल्यायकोर्तिजी 
कारकल में ब्राहुबअली स्वामी की विशालकाय सुन्दर मूर्ति को (६० सन्‌ १४३१-३२) स्थापित कर 
श्रपने नाम को अमर करनेवाले वीरपाण्ज्य भेरवरसओोडेय के समकालीन हैं। मुनिजी के गुरु 
उपयुक्त ललितकीतिती मेरव राजवंश के क्रमागत राजगुर थे। श्राज भी कारकल मठ की गद्दी 
पर बेठनेवाले भद्टारकों का चही परपरागत ललितकीर्ति नाम चला श्राता है । कल्याणक्रीर्तिग! ने 
अपने “जिनयशफलोदय' में भो गुद लल्लितक्रीतित्ी को मूलसंघ, कुन्दकुन्दान्बय, देशीयगण, 
पुस्तकगच्छ, देवकीर्ति के शिष्य, पनसोगे वंश के रत्न, चरित्रवान्‌ , शीलवान्‌ श्रादि बतलाया है' । 


पनसोगे आमवासी मुनि रविचन्द्रजी के द्वारा आरा घनासमुब्बब” नामक अ्रवकाचार सम्बन्धी 
एक लघु कलेवर प्रन्थ भी रचा गया है, जो कि श्रमी अप्रकाशित है। इस ग्रन्थ के श्रन्त में 
यह पद्म मिलता है--“भोरविचर्द्रमुनीन्द्रे: पनसोग्रेम्रमवासिभिग्रथः रचितोउयमलखिलशास्त्रप्वीण- 


१ एपग्राकिका कर्णाटिका भा० [ जं० २५ 

२ “श्रीमूज्षसंबे मुनिशीलतंगे श्रीकोन्‍्दकुल्दे वरसूरिव्वन्दे | 
धंशे व देशीयगरण्ण गुणाक््य मप्याभतुरछे घनपुस्ताच्छे ॥४११॥ 
आसीदसीमापनसोगेपू२्वों वल्यम्बुराशिगु णरत्नराशि: । 
तस्मादेभुच्चन्त्र व बतीस्त्रः श्ीदेवकीतिजितमारमू्िं: | ४१२॥ 
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बिदन्मनोहारों? । यह भी हनसोगे के महत्त्व को प्रकृट करने में सहायक है। अ्रस्तु, ग्रव इस 
लेख के कलेवर को बढ़ाना मुमे दृष्ट नहीं है। अतः जेन समाज से इस अवसर पर इतना 
निवेदन कर देना चाहता हैं कि चिक्र हनमोगे में इस समय जो जीणोंद्वार का कार्य चल रहा है, 
इसमें प्रत्येक घमप्रेमी यथाशक्ति अवश्य सहायता कर दें। क्‍योंकि प्राचीन केत्रों सम्बन्धी 
यह एक आवश्यक उपयोगी घमंकाय है | 








सद्गोत्रजस्तदनुव्रत्तरथाधिरूदः सच्चीलवाजिरखित/स्मसुखप्रवृत्ति: | 
दोषाकराक्मणचारुकरप्रचारो हसो5प्यसों लक्ितक्ीतिरभूदह सः ||४१३॥| 
श्रेक्षक्षितकीतियंतिमददुदयगिरेरभवद्‌। गमममूख: । 
कल्याणकी तिमुनिरविरखिलधरातलबोधनसमथ: ॥ ४ ६४॥ 

स्वसंपादित 'प्रशस्ति-संग्रह! ४४-१७) 


सिद्धराज सोलड्री का दुत्तक पुत्र तथा सम्राट्‌ 
कुमारपाल का प्रतिद्वन्दी 


[श्रीयतू- प्रा० ज्योतित्रसाद जेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, लखनऊ | 
० “िकिं]१. ०..." 

गुजरात के इतिहास में सोलझे नरेशों का शासनकाल स््रणंयुग कहलाता है, जो श्रनेक 
दृष्टियों से उचित ही है। उक्त स््रणंयुग के निर्माण का श्रेय तद्ंंशीय जिन नरेशों को है उनमे 
चालुक्य चक्ररर्ती मद्दारात लिद्वरात जवसिह (१०६४--? १४३ ६०) का विशिष्ट स्थान है। यह 
राजा हृत वंश का छुठ। नरेश था और महमूद गजनत्री के समझालीन गुजरराज मीम प्रथम का 
पौत्र तथा उदयवराइकरण का पुत्र था। कर्ण ए5 भोगपरायण व्यक्ति था और गजनवी के 
दुर्दान्त आक्रमण से देश को पहुँचने वाली क्षति की पूर्ति करने की न उमवें कऋ्षप्ता हो थी 
और न उसने उस ओर कोई प्रयास ही किया । विलासिता, शिथिलाचार, हास और अवनति ही 
उसझे शासनकाल की विशेषताएँ रहीं। किन्तु उसे पुत्र एवं उत्तराधिकारी जयपिंह सिद्धराज 
ने अ्रतने पचास वर्ष के राज्यकाल में अन्दिलवाड़े के सोलझो राज्य की न केबल शक्ति, समृद्धि, 
त्रिस्तार और प्रतिष्ठा ही बढ़'ई बरन्‌ भ्ररने सुयेस्य जैत स्त्रियों की सहायता से शासन को भी 
सुसंगठित किया और ज्ञान एवं कला को भी विपुल प्रोत्शाइन दिया । 

अपने अन्तिम जीवन में सिद्धशाज को एक ही दुःख था, उसके कोई पुत्र नहों था। केवल 
ए+ पुत्री को छोड़ कर संभवतः उसके अन्य कोई सन्‍्तान दी नहीं हुई। स्ववंश में उसका कोई 
निकट ग्रात्मीय भी ऐसा नहीं था जो उसका उत्तराधिकारी हो सके । जो थे वे उसके पितामह 
भीमदेव की उपपत्नी की सन्‍्तति में से थे । इनमें से जिशृत्रन पाल और उसका पुत्र कुमारपाल 
प्रमुख थ। सिद्धराज नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के उपरान्त इन लोगों के हाथ में उसका 
राज्य चला जाय | विशेषकर जब उसे राज्य प्रामि के लिये इनके द्वारा किये जाने वाले पड: 
यन्त्रों श्रोर थाता का पता चला तो वह इनसे अत्यन्त असन्तुष्ट हो गया। त्रिभुबनपाल को तो 
उसने मरवा ही डाला और उसका पुत्र कुपारपाल बड़ी कठिनाई से अ्रपने प्राण बचाकर मांग 
निकला | श्रतः सिंद्धरात्र ने इन लोगों से अपनी राज्य को सुरक्षा करने तथा अ्रपनी मृत्यु के 
उपरान्त होने वाले उत्तराधिक्रार के द्वन्द को मिटाने के लिये चाहड नाम एक युवक को गोद 
ले लिया और उक्त दत्तक पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 

किन्तु सिद्धराज के इस दत्तक पुत्र का व्यक्तित्व बहुत रहस्य पूर्ण है। निश्चित रूप से यह 
कहना कि वह कोन था, कठिन है। गुजरात के तत्कालीन इतिहास के प्रधान साधन उसी 
प्रदेश में तथा प्रायः उसी काल में भ्रथवा उसके कुछ शतकों के भीतर हो रचे गये अनेक जैन 


किरण १] सखिद्धराज सोलझी का दत्तक पुत्र तथा सम्राट कुमारपात् का प्रतिद्वन्‍दी ५१ 
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ग्रन्थ हैं। ये ग्रन्थ किन्हीं अंशों में धार्मिक एवं साम्यदायिक होते हुए भी मुख्यतः ऐतिहासिक ही 
हैं श्रोर ऐसे व्यक्तियों द्वारा रने गये हैं जिन्हें उक्त इतिहास की जानकारी थी श्रथवा उसके साधन 
सुलभ थे ! बिना इन ग्रन्थों की सहायता और समुचित उपयोग के उक्त प्रान्त का, विशेषकर 
मध्यकालीन इतिहास यथाथनः एवं शंखलावद्ध रूप में न जाना ही जा सकता है न लिखा ही। 
तथापि इन्हीं ग्रन्थों में िद्धराज के उक्त दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसे परस्पर विगेधी एवं 
उलभान में डालने वाले कथन हैं जिनके कारण उस व्यक्ति का ऐतिह्य श्रत्थकाराच्छुन्त हो गया 
श्रौर ऐतिहामिक्रों के लिये एक पदेली बन गया । श्री एस» बनर्जी ने अपने एक महत्त्वपूर्ण 
निवंध में इत समस्या को मुलकने का तथा गुजरात के जेन सम्राट कुमास्पाल के हम प्रवल 
प्रतिदवन्दी की वास्तविकता पर प्रकाश डालने का अच्छा प्रयत्न किया है । 

बस्तुतः हेमचन्द्राचाय ने ग्रथवा सिद्धशज या कुमारगाल के समकालीन अन्य किसी लेखक ने 
अपनी किसी कृते में सिद्धराज द्श्या किस व्यक्ति को दत्तक पुत्र बनाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया है। कुमारपाल के समर्थकों और पह्ृप तियों द्वारा वैता क्रिया जाना संमत्र भी ने था। 
फिर भी उस प्रनिद्वन्दी के स्पष्ट अथवा ब्रध्यध्ट संकेत और उसके प्रन्‍ल विरोध एबं विद्रोह की 
सूचनाएँ तस्कालीन कृतियों में भी मिलती हैं । किन्तु गुजरात के इतिद्वास से सम्बंधित जिन 
प्रावीन ग्रन्थों में यह कथन पहले पदइल मिलता है कि महाराज सिद्धराज जयमिंदह के मन्त्रियों ने 
उसके दत्तक पुत्र का अविकार अपहरण करके कुमारपाल को अन्हिलपुर पद्टन के सिंहासन पर 
झ्रासीन कर दिया था और इस घोर श्रन्याय से ज्ुब्ध होइर मृतमहाराज के उस न्याय्य उत्तरा- 
घिक्ारी ने सपादलक्ष (श्रजमेर) के राजा आनक (अश्रणोंराज) से सहायता की याचना की, वे ग्रन्थ 
यद्मवि हैं जेन लेखकों की दी कृतियाँ, किन्तु कुमारपाल की मृत्यु के पर्याप्त समय पश्चान रचे गये 
थे। इन ग्रन्थों में भी उक्त व्यक्ति के भिन्‍न मिन्‍न नाम मिलते हैँ । कुमारपाल प्रबंध के अनु- 
सार उसका नाम 'चारभट? था, प्रभावक चरित्र के अनुसार 'चारुभट!, कुमारयाल चरित्र के श्रनु- 
सार छाहड? तथा चतुनिशति प्रबन्ध के अनुसार चाहड!। 

इनमें से “चारभट! श्र “चारुभट! में तो कोई अन्तर ही नहीं है, इसी प्रकार चाहड और 
छाइड में भी विशेष अन्तर नहीं है, और चाहड स्वयं चारभट का ही ख्पान्तर है | 'प्रबंध चिन्ता- 
मणि! की एक हस्तलिखित प्रति में उसका नाम चाहड लिखा है किन्तु एक श्रन्य प्रति में बाहढ' 
उपलब्ध होता है उसका मन्त्रीराज उदयन के तन्‍नाम पुत्र (बाहड़ अथवा वाग्भट) के साथ 
एकीकरण कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिलेखकों की कृपा से 'चाहड” का खूपान्तर 
बाहड! हो गया और एक प्रति में बाइड नाम देखकर पश्चाद्वर्ती लिपिकारों ने सिद्धराज के प्रसिद्ध 
जेन अमात्य भीमाक्षवंशी वशिक उदयन के उसी नाम के पुत्र के साथ उसका श्रमिन्नत्व प्रतिपादन 


॥ बृतृब्मपंछ र॑ आना '- ००००० गए [. न. 0. (जा ३८३गं००), शिथ्ते।घ8, 9. 357. 


४२ भारकर ( भाग २१ 


कर दिया | म्रुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित प्रबंध चिन्तामणि के एक श्रनुच्छेद का शअ्रन्त 
(उदयन देवस्य! के साथ तथा दूसरे का प्रारंभ वाहडनामाकुमार! के साथ हुआ है' । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति का नाम वास्तव में “चाहड? हो था । 

हेमचन्द्राचाय अपने “संस्कृत द्वयाश्रय काव्य? में उसका उल्लेब्ब स्पष्टतया चाहरुरूप में ही 
करते हैं । इत काव्य के १६ वें सर्ग में एक गुप्तवर महाराज के पास यह समाचार लाता है कि 
उसके कुछ सदार श्रणेराज्र के पत्त में चले गये हैं तथा इत वात की पूरी संमावना है कि स्वयं 
चाहड भी शत्रु पक्त से मिलने ही वाला है | गुप्तचर कहता है-- 


“श्रो राजन्‌  कम्पक ग्राम तथा कन्यक भझोल के तटबर्ती अ्रएप प्रदेश एवं शिवरू। प्रदेश 
में स्थित तेरे सदारों ने कल तेरा पक्ष त्याग दिया है और यह भय है कि कुमार चाहडइ भी जो 
हाथी पर सवार साज्षात्‌ देवराज तुल्य ही दीख पड़ता है कल होते न होते तेरे शन्रुश्रों से जा 
मिलेगा' | इस श्लोक में चाहड का “इस्त्यघिगेहरोंन्त्र!! शब्दों में बणन किया है जिसका स्पष्ट 
श्रथे है कि वह गज्ारूढ़ इन्द्र सहश प्रतीत होता था? “किन्तु इस घटना के लगभग सौ वर्ष 
पश्चात्‌ बनी हुई उक्त काव्य की टीका में इन शब्दों की व्याख्या- हक्कामात्रेण हस्तिनां विचासक- 
त्वात्‌”! रूप से की गई है जिसका श्रथ है कि वह अ्रयर्न' युद्ध गजनाओं से शन्रुतक्ष के हाथियों में 
भय का सज्नार करता था! परतर्ती लेखकों ने इस टोकाकार के उक्क कथन पर से यह निष्कर्ष 
निकाल लिया कि चाहड महाराज कुमारपाल की गजमैन्य का रक्षक अथवा सेनापते था और यह 
कि उसने झरने हाथियों से इस जोर की चिंधाड़ करवाई की शत्रु पक्त को हष्ित सेन्‍्य स्तंभित रह 
गई और थ्रागे न बढ़े सकी'। यह कथन नितान्‍्त काल्‍्यनिक एवं मन गढनत है और हसका 
श्राधार उक्त द्वयाश्रय काव्य की टीका का उपगेक्त उल्लेख ही प्रतीत होता है। मसंभवतः ऐसे 
ही कथनों पर विश्वास करके पं० दुगांशंकर शास्त्री ने भी चाहड को गुजर सम्राट की गज़सेना का 
रक्काधिकारी वतलाया है। उपरोक्त काव्य के टसी श्लोक में नाइड का “तव चाहड” करके 
उल्लेख किया गया है जो कि सिद्धराज के साथ उसके निकट बंध श्रथवा श्रात्मीयता का सूनक 
है। श्री बनर्जी ने ओ्रोराजन! आदि शब्द कुमारपाल के लिये समभक लिये हैं जो भून प्रतीत 
होती है । 

प्रबन्ध चिन्तामणि की कुछ प्रतियों में 'कुमारपाल प्रबन्ध! के श्रन्तगंत 'बाहड प्रबन्ध! में 
कुमारपाल के इस प्रतिद्वन्दी को मन्त्री उदयन का पुत्र मानकर उसे वाशिक पुत्र कहा है, किन्तु 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है यद गन्ती प्रबन्ध चिन्तामणि की प्रतिलिपि के गलत पाठ का 

.._ १ प्रबन्ध चिन्तामणि-सं० जिनविजय, पृ० ७६ | 
२ सं० द्याश्रय काव्य, सर्ग १६, श्लो० २४ 
३ चतुविशति प्रयंध, जि० वि० १० ५२, तथा प्रभावक चरिश्न, जि० वि०, प्ृ० २०१ 


2 मम आन 8 कक जीत पड पल ली कर फीता. बम कलर 23» जप कमीज लक बह लक 
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परिणाम है । मुनि जिनबिजय द्वारा संपादित वक्त ग्रन्थ के संस्करण में कुमारपाल प्रबन्ध के 
अन्तगंत जो 'चाहड प्रबन्ध! संकलित है उसमें चाहड को कुमार” अर्थात्‌ राजकुमार कहा है, 
जिससे घ्वनित होता है कि वह क्षत्रिय पुत्र था, और उसे सम्राद कुमारपाल का एक मन्त्री 
बतलाया है! । उसमें यह भी कथन है कि इस मन्त्री की अ्रतिशय उदारता को देखकर राजा ने 
उसे डॉटा कि “तुम अपने द्रठ्प को दाहिने बॉये अन्धाधुन्ध लुटा रहे हो जिसे मैं सहन नहीं कर 
सकता |? इस पर मन्त्री चाहड़ ने राजा को सगव प्रत्युत्तर दिया कि “इसका कारण यद्ट है कि 
ठुम्दाया जन्म तो राज्यवंश में आ नहीं है और में स्वयं राज्यकुनोलन्न हूँ । इसी कारण मेरी 
ऐसी प्रवृत्ति है ।?? (यतः स्वामी परसरया न तपतेः सुई: श्रद्म्‌ तु दृपसुतः श्रतों मयेव द्रब्य- 
व्ययः साधीयान क्रियते)' इस उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है हि चाहड एक राजपुत्र था, वह कोई 
वशिकपुत्र अथवा सामान्य गजपाल नहीं था । 


चतुर्तिशति प्रबन्ध तथा गजशेंखर के प्रवन्धकष में भी उसे स्पष्टरूप से राज्यकुलोलन्न 
(गजपुत्र) कहा है । इन ग्रन्थों के श्रनुसार सिद्धराज की मृत्यु के उपरान्त भी कुछ काल तक 
कुमारपाल राजधानी से अ्रनुपश्थित ही रहा अतः उसके वहाँ पहुँचने तक राज्यमन्त्रियों ने मृत 
महाराज की पाठुकराएँ लिहासन पर स्थारित करके राज्यक्रा्य संचालन किया । उस समय मानव 
राजकुमार चाहड ने राज्य को इस्तगत करना चाहा, किन्तु अन्दिलवाड़े के राज्यमन्त्रियों ने उसे 
इस कारण स्वीकार नहीं किया क्‍योंकि वह एक विदेशीय (मालव) वंश का राजकुमार था | 
अपने न्याय अधिकारों की इस श्रवद्देलना से क्षुब्ब्र होकर उसने चौहानराज आनक श्रथांत्‌ 
अणोराज से सहायता माँगी, और इसी हेतु स्वयं जाकर उसकी सेवा में नियुक्त हो गया' । श्रतः 
इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहता कि चाइड वस्तुतः एक राजकुमार एवं ज्षत्रियपुत्र था, कोई 
वण्णिकपुत्र अथवा साधारण हस्तिपाल नहों। ; 


किन्तु चतुर्विशति प्रबन्ध का यह कथन भी ठीक नहों जंचता कि यह व्यक्ति मालबराज का 
पुत्र अ्रथवा कोई भी मालवराजकुमार था। गालवे में उम्त काल में परमारवंश का राज्य था 
और सोलक्लियों एवं परमारों में कोई वंश सम्बन्ध न था । एक परमारवंशी मालवराजकुमार का 
अन्हिलवाड़े के सोलड्लियों के लिद्ासन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता था । 


एक यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः वह मालव राजकुमार जगदेव 

परमार हो जिसका श्रन्दिलवर|ड़े से सम्बन्ध तथा कुछ काल वहाँ निवास भी रहा था। वह तिद्धराज 
९ है रि कप 

के राज्यारंभ काल में अन्हिलवाड़े शब्राया था। वह निश्चय ही एक ऐतिहासिक व्यक्ति जसा कि 


१ कुमारपाज्ञ के साथ चौहान राज का युद्ध-प्रव० चि०, संपादित जि० वि०, भध्याय १२२ 
२ वही, भन्त्री चाइड की उदारता, पृ८ ६०७, अंश १६६ 
३ जि* वि०-वुर्विशति प्रबंध, ए० ५२, अंश १४१ 





हि भास्कर ह॒ [ भाग २१ 





जैनद! शिलालेख से सिद्ध है । राजपूत चारण संत्रत्‌ ११५१ (सन्‌ १०६४ ६०) के लगभग 
उसके सिद्धरात् के दरबार में आने तथा वहाँ रहने का उल्लेख करते हैं। किन्तु साथ ही साथ 
यह भी कहते हैं कि जब उसे रूवय॑ अपनी जन्मभृमि (गालता) कै विरुद्ध तिद्धरात़ के इरादों का 
पता चला तो वह मालवा वापस चला गया | “कीर्सिकौमुदी' नामक ग्रन्थ के द्वितीय सर में 
यह उल्लेख है कि सिद्वगज के शासनकाल के प्रारंभिक भाग में उक्त चगदेव अन्हिलवाड़े का 
नगर रक्षक (शहर कोतवाल) था, जेतसा क्रि म॑म द्वितीय के समय में प्रतायमल्ल था* । जगदेव 
को वीरता और सावधानी ने राजधानी को बाह्य श्राक्रमणों से सुरक्षित रकक्‍्खा था। किन्तु भीम 
द्वितीय के शात्षम के प्रारंभड्राल में कोई बेंता शक्तिशाली एवं योग्य नगर रक्षर न होने से 
सामन्‍्तों और प्रान्तीय शासकों ने राज्य को दुकड़े टुकड़े करके परश्वर में बाँट लिया था*' । इस 
उदाहरण से भी यह स्पष्ट है द्वि जगदेव परमार सिद्धराज के गज्यकाल के प्रारंभ में दी 
ग्रम्हिलवाड़े श्राया था और राजघानों का नगर रक्षक रहा था| थोड़े ही समय के उपरान्त 
उसका वापस मालवे चलना जाना भी सिद्ध है। ऐी स्थिति में इस घटना के लगभग पचास वर्ष 
पश्चात्‌ खिद्धराज को मसत्यु के उपरान्त वक्त मालव राजकुमार का अन्दिलवाड़े में होना और 


फिर कुमारपाल से प्रतिद्वन्दता करना असंभत्र है । मालवे के समकालीन इतिहास में अन्यत्र भी 
चाहड का कोई चिन्द्र नहीं मिज्ञता । उसे कहीं श्रौर हो ववोजना होगा । 


चौहानों के इतिद्वास पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि इस समय चोदानवंशी 
राजपूत अजमेर झ्थवा सपादलक्त में राज्य करते थे और श्रनाक अपरनाम श्रशोरिाज उनका राजा 
था। सिद्धराभ के साथ इस चौहान राज का भीषण युद्ध हुआ्रा था जिसमें चौहान पराजित हो 
गये थे। अ्रणांराज संभवतया वन्दी हो गया था और फर मुक्त भी कर दिया गया था । इतना 
ही नहीं सिद्धराज ने उसको वीरता से मुस्घ द|कर अरनी एकमात्र कन्या का विवाह भी उसके साथ 
कर दिया था । इस तथ्य की पुष्टि कोर्ति कौमुदी के उस श्लोक से भी होती है जिसमें कद्दा गया 
है कि “अयाराज अर्थात्‌ सागर को पुत्री (लक्ष्म)) से विष्णु भगवान ने विवाह किया था, किन्तु 
यहाँ विष्णु तुल्य मद्दाराज सिद्धराज ने स्वयं अपनी ही कन्या श्रणोंगज को प्रदान कर दी, विष्णु 
और विद्वराज, इन दोनों में मात्र यही अन्तर है? ।? बअम्बई गज़ेटियर के सम्पादकों ने इस 
कथन की सत्यता में श्रविश्वात प्रकट क्रिया है, किन्तु वादकों उपलब्ध पृथ्वीराज विजय काव्य 
नामक अन्य से उक्त घटना का और अ्रधिक समर्थन हो जाता है। इस ग्रन्थ में तो वह भी 
२ वार्षिक रिपोर्ट, हैदराबाद, झाक ० सठ, १६२७-२८, पए्ृ० २३००२३: 

२ रासमात्रा, भमा० १, ४० २१७-१४६ 

हे कीर्ति कौमुदी, सर्ग २, श्लोक ० ६८-६६ 

४ चही श्लो० ६१ 

५. कीसि कौसुदी, सर्ग २, श्खो० २८ 





किरण २ ] सिद्धराज खोल्ड्डी का दत्तक पुत्र तथा सम्राट कुमारपात्ष का प्रतिहन्दी ५५ 
लिखा है कि सिद्धराज की इस कन्या का नाम कान देती था, यद्यपि मूल ग्रन्थ को उपलब्ध प्रति 
में यह नाम ठीक से पढ़ने में नहीं श्रात', किन्तु उसकी टोका में स्पष्ट कथन है कि “गुजरेन्द्र जय 
विद ने उसे (अ्रथांत्‌ अणशोराज को) अपनी पुत्री काश्वनदेवी विवाह दी जिससे सोमेश्वर उतत्न 
हुआ! । इससे स्पष्टतया प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्िद्ध दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज चौहान का 
पिता सोमेश्वर गुजरात के सोलझ्ली नरेश जयप्िंह सिद्धराज का दौदित्र था। इसी ग्रन्थ में यह भी 
कथन है कि उत्तके जन्म के समय ज्योतिपियों ने यह भविष्यद्वाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर 
महान कार्यों को सिद्धि करेगा" । अतएव इसमें कुछ भी आश्चय नहीं कि पुत्रविहीन सिद्धराज 
ने श्रपने घर ही, जहाँ कि उसके इत दोहित्र सोमेश्वर का जन्म हुश्रा था, उसका पालन पोषण 
किया | यह भी स्व्राभाविक ही था कि छिद्धराज उसे झरने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता 
था। मन्त्रियों के विरोध और त्रिभुवन पाल कुमारपाल, श्रादि की दुरभिसंघियों को लक्षप करके 
उसने सोमेश्वर के लिये पाटन का सिंहासन सुरक्तित कर देने के उद्देश्य से उसे प्रकाश्यतः अपना 
दत्तकपुत्र बना लिया और उत्तराबिक्रारी घोषित कर दिया । 

पूर्वोक्त जेन प्रबंध ग्रन्थों से पता चलता है कि कुमारपाल को अन्हिलवाह़े का सिंद्ातन प्राप्त 
करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, मुख्यतः वह अपने बहनोई मोघरल के प्रान्तीय 
शासक कशहदेव की सहायता से ही राज्य प्रास कर सक्रा थ* | कुमारपाल सोमेश्वर की ओर 
से भी बहुत सावधान रहा और उसे श्रपना दर्बार छोड़कर कहों नहों जाने दिया * । इसके लिये 
उसने उसे अपने दर्बार में दी एक मनन्‍्जी पद देकर अपने निकट ही रखने का प्रबंध किया | 
कुमाग्पाल को भय था कि कहीं वह श्रयने पिता श्रनाक से जाकर न मिल जायेँ। चोहान राज 
प्रारभ से ही गुजरराज्य का प्रायः एक शत्रु शोर कुमारपाल का प्रयज्ञ प्रतिद्दन्दी रहा था। मृत 
महाराज का जामाता होने का कारण भनिहासन का बह भी दावेदार था और उमका पुत्र सोमेश्वर 
तो सिद्धराज द्वारा पालितन्योषित होने, गोद ले लिये जाने श्रौर उत्तराधिकारी घोषित कर दिये 
जाने का कारण न्याय्य एवं एकमात्र प्रवल्त दावेदार था ही । किन्तु कुमारपाल की इस सब 
सावधानी के आवजुद सोमेश्वर अवबमर मिलते ही श्रन्ततः पलायन कर ही गया और अपने पिता 
चौहान राजा से जा मिला ; 

कुमारपाल और अ्रणोराज के डोच द्वोनेवाले इस युद्ध का जो कारण उक्त जैन लेखकों ने 
दिप्रा है वह ठीक नहीं है। उनके अ्रनुसार इस युद्ध का कारण अणोराज द्वारा कुमारपाल की 
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बहिन देवनदेवी का जो कि उधके साथ विव्राही थो, अमान दिया जाना था' ै। किन्तु एथ्वीराज 
महाकाव्य के श्रनुसार आनक की जो दो रानियाँ थीं उनमें से एक तो मारबवाड़ नरेश की पुत्री 
सुधवा थी और दूसरी सिद्धराज की कन्या कांचन देवी थी' । अतः कुमारपाल की बहिन 
देवल देवी के साथ उसका विवाह होने की बात कुछ ठीक नहीं लगती । या तो यह देवलदेवी 
चौहानराज की एक तीसरी रानी थी और उसके भाई (क्रुमारपाल) के द्वारा अपने पुत्र सोमेश्वर 
का न्याय अधिकार गप्रपहरण फ़िये जाने के कारण अणोराज ने देवल देवी का अपमान किया 
हो और यह क्रारण पाकर कुमाराल ने उसके उ़िरुद्ध युद्ध छेड़ दिया हो। अथवा क्योंकि 
सिद्धराज बरी पुत्रों काज्वन देवों भी कुटम्ब के रिश्ते से कुमारपाल की बढ़्ित ही लगती थी, इन 
उत्तरवर्ती लेखकों ने उस कुम'रगल की बहिन देवलदेरी के साथ एक्रीकरणु कर दिया। यह 
भी संभव हे कि काञ्चन देवी का हो अपर नाम देवल देवी हो । 
इन दोनों राजाश्रों के बीच दो बार युद्ध हुआ | पहिले में अशणुराज ने गुजरात पर चढ़ाई 

की किन्तु वह वहाँ से खदेड़ दिया गयाश । दूसरी बार कुमारपाल ने अजमेर पर चढ़ाई की 
और अगणोराज को बुरी तरह पराजित किया। इत पर उसने कुमारपाल के साथ सन्धि कर ली, 
साथ ही उसे अ्रपनी पुत्री जाल्दना का कुमारवाल के साथ विवाह करना पड़ा* । किन्तु अ्न्यत्र 
कई ग्ाधारों में उसकी स्त्री का नाम मोपला देवी मिलता है श्रोर यह भी कि उसके एक ही 
रानी थी तथा व कट्टर एकपत्नी वत् का पालक था। श्रो बनर्तनी का अनुमान है ड्ि जाहइना 
का ही संभव है दूसरा नाम भोपत्ञा देवी हो । किन्तु यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती । प्रथम तो, 
सिद्धरज के जीवन में ही उक्त नरेश की कुदृष्टि श्रपने ऊपर होने के कारण जब कुमारपाल प्राण 
बचा कर गुजरात से भागा था तो वह अपनी स्त्री को अपने बहनोई कण्हदेव तथा बहिन प्रमिला 
के आश्रय में छोड़ गया था। उसकी यही प्रथम पत्नी थी और उसीका नाम भोपला देवी होना 
चाहिये। दूमरे राज्यप्रापि के समय कुमारयाल की आयु लगभग पचास वर्ष को थी, 
वह अधेड़ हो चुका था और अनाक के साथ उसका यह दुसरा युद्ध उस समय के 
कुछ वर्ष बाद ही हुआ था । इतनी अवस्था तक उसके श्रविवाहित रहने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिलता । अतः संभव यही है कि सिंहासन प्राप्ति के कुछ समय पूव अ्रथवा उपराम्त ही 
उसकी प्रथम पत्नी मोपला देवी की मृथ्यु हो गई शो और तब उसने चौदान राजकुमारी जाहहनां 
के साथ विवाह कर लिया हो, इससे यह कथन भी अ्रसिद्ध नहीं होता कि उसके एक दी रानी थी 
ओर वह एक पत्नीवत का पालक था। स्वयं उसके गुरु हेमचन्द्र का कथन (जाहदना बिवाइ 
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सम्बन्धी) अ्रसत्य नहीं हो सकता ) 

प्रथम चौहान गुर्जर युद्ध झ्न्हिलवाढ़े के सिंहासन पर सोमेश्चर का अधिकार सिद्ध करने 
के लिये ही अ्र॒णोराज द्वारा गुजरात पर आक्रमण के रूप में हुआ प्रतीत होता है। यह भी संभव 
है कि उसी भ्रवसर पर सोमेश्वर कुमारगाल के दर्वार से भागकर और उसका पक्ष त्यागकर अपने 
पिता श्रनाक से जा मित्ना हो। जेनलेखकों के अनुवार श्राबू के विक्रमतिह, नाडौल के चौद्दान 
राज केल्दन तथा कतियय प्रस्य सामन्त सर्दारों को चाइड ने अने पक्ष में कर लिया था और 
ये सब अनाक से जा मिले थे। संमवतय। गुर्भरराज के ही इन सामन्तों ने इस युद्ध में कुमारपाल 
का विरोध इस उद्देश्य से किया हो कि वे चाहड को श्रयने न्याय्य श्र हर की प्राप्ति में सहायता 
करना अपना धर्म समभते थे; क्योंकि रुवयं सृत मदागज सिद्ध॒राज ने दो उसे अयना दत्तह पुत्र 
बनाकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 

जेसा कि ऊपर कथन किया जा चुका है, चाहद दृस्ति संचालन में अ्रत्यन्त दक्ष था, और 
पृथ्वीराज विजय महाक्राव्य में भी सोमेश्वर की एक ऐली योग्यता का उल्लेख आया है। उसमें 
कथन दे कि एक प्रत्ृंग पर सोमेश्बर अरने हाथों रर से कूदकर शत्रु के हाथी पर जा चढ़ा था 
झोर उसे उसने अपने अस्त्र से मार गिराया था। ठोह उसो प्रकार जैसे कि हनुमान जी एक 
पव॑त पर से छुलांग मारकर दूसरे परत परकूर जाते थे * । भरी बनजी का कहना है कि इस 
हाथी को इतिहासकार कणनरेश मल्लिकाजुन का द्वाथी बतलाते ईं अ्रतः इस युद्ध में सोमेश्वर 
कुमारपाल की ओर से बड़ा प्रतीत होता है। किन्तु यह उनका श्रम है उक्त युद्ध में गुजरसेन्य 
का प्रधान संचालक मंत्रीराज उदयन का पुत्र प्रचंड जेन वीर बाहड अररनास बारतट था। 
झतः जेन लेखकों ने उक्त युद्ध में जिश्ष बोर का पराक्रम बणंन किया है वह बाहड यथा, चाहड 
नहीं *! । यह हो सकता है कि चाहड ने भी उस युद्ध में भाग लिया हो । इसमें यह बाघा है 
कि जब कि चाहड कुमारपाल का प्रतिदवन्दी और विरक्षी था तव वह उसकी ओर से केसे लड़ा ! 
हो सकता है कि क्योंकि चौहान गुजर युद्ध समाप्त हो छुके थे और दोनों राज्यों की शत्रुता अब 
संघि एवं विवाह संबंध के कारण मेत्री में परिणत्र हो चुकी थी अतएव सोमेश्वर फिर अन्दिलिवांडे 
वापस चला श्रायां हो। अ्रजमेर में उस समय उपके तीन बड़े माई और विद्यमान थे अतः 
चौहान राज्य का उत्तराधिकारी होने की उसकी कोई झराशा या संभावना ही नहीं थी | 

भी बनर्जी ने एक ओर भूल की प्रतीत होती है ! उन्होंने देम चन्द्रकृत संस्कृत दयाअय काव्य में 
झो कि सिद्धराज के समय रचा गया था, वर्णित घटनाओं को कुमारपाल से सम्प्रद्ध कर दिया जब- 
कि उनका लक्ष्य तिद्धराज प्रतीत होता है। प्राकृत दयाश्रय अवश्य ही कुमारपाञ के राज्यक्राल 
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की रचना है और उसमें वर्णित घटना एँ कुमाराल से ही संबंधित हैँ। तथापि जहां तक चाइड 
के उल्लेखों का सम्बन्ध है, दोनों ही ग्रन्थ प्रमणिक एवं उपादेय हैं ! 

क्षम से कम इतना तो स्पष्ट है कि चाहड के जो वर्णन जन इतिहास ग्रन्थों में मिलते हैं 
उनमें तथा प्रथ्वीरान महाकाव्य में लिखित सोमेश्वर के वर्शानों में अ्रद्धुत साहश्य है। दोनोंका 
शमिन्‍नत्व सिद्ध करनेवाली कई सुदृढ़ कड़ियां भी मित्र जाती हैं, जिनका कि प्रस्तुत विवेचन में 
यवास्थान उल्लेख हुआ है। चौहान अशरिज का तिद्धराज व कुमारगल के साथ संघिविग्नह, 
विवाह सम्बन्ध, सोमेश्वर का अयने नाता सिद्धराज़ हे घर लातवन्यालन, राज्य के लिये चाहड को 
तब कुमार कहना, सिंदासन पर उसका अधिक्कार एवं दवा होना, कुमायाल से प्रतिदन्दता एवं 
शत्रुता, दोनों का दी इह्तिविद्या में सुदज्ञ तथा वीर पसक्रमी योद्धा होना, चोद्यान गुजर युद्ध में 
चाहड का अनाक से जा मिलना आदि बातें इन दोनों व्यक्तियों का अमिन्‍नत्व सिद्ध करती हैं । 

अब यह समस्या रह जाती है कि प्रबंव लेखकों ने उसे चाहड नाम मेही क्यों लिखा, 
किसी स्थक्ष पर भी सोमेश्वर नाम का प्रयोग क्‍यों नहीं किया ! इसका समाधान हंस प्रकार है| 
कि चौहान का रूपान्तर चाहमान? होता है जिसका रूुंत्तेय चाह! है, इसमें 'ड' प्रत्यय 
लगाकर 'चाहड” नाम बन गया ठीक उसी प्रकार जेसे कि चर्रोत्कट का संक्षिप्त रूप चाप! हो जाता 
है। तथा जिस प्रकार अनेक रानियों अर ने उितृ्‌कुल के नाम पर ही पुछारी जातो थीं यपा चावडढ़ा 
रानी, बाघ रानी, उसो प्रकार अपने नाना मामा के घर घेबते और भानजे भी अपने पितृवंश 
के अनुसार ही पुकारे जाते ये यथा परमाकुमार, गोहिल कुमार, जेठता कुमार आदि | अतः इसमें 
क्या आश्य कि सोमेश्वर भी पाठन में अ्रयने नाना सिद्ध राज के घर अपने पितृकुल चौहानवंश के 
अनुसार “चाहडकुमार! कहलाया जाता रहा और उूुसके श्रसल नाम सोमेश्वर का जो संमवतया 
उसके पिता द्वारा रक्‍खा गया होगा, गुजरात के इतिहास लेखकों ने कोई उल्लेख नहीं किया । 
इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय सझकाव्य के लेखक द्वारा चाहड नाम का प्रयोग भी अ्रसंगत होता । 

अस्तु यइ बात प्रायः निःसनिदग्व रूयमें सिद्ध हो जाती है कि अन्दिल 4र पहन के सोलक्लीनरेश 
तिद्धराज जयतसिंह का दत्तकपुत्र और गु जर सम्राद कुम रपाल का प्रवन्ञ प्रतिदन्दो चाहड कुमार 
जो उसके साथ द्रोइ करके उसके शत्रु पह से ज। मिला था, इतिहास प्रसिद्ध दिल्‍ली के प्रथ्वीराज 
चौहान का पिता तथा सपादलक्ष (अजमेर) के चौहान राज अशेरिज का पुत्र स्वयं गुजरनरेश 
सिद्धराज जयतिंह का दोहित्र अथांत्‌ सोलक्ली राजकुमारी काश्चवनदेतों की एकमात्र सम्तान 
सोमेश्वर हो था| 


6 
साहित्य-समीक्ता 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित ग्रन्थ 

सबाथंसिद्धि (हिन्दी अनुवाद सदह्दित):--संपादकः श्री पं० फूल वस्त्रत्री सिद्धान्त शास्त्री; 
मूल्यः बारह रुपये | 

आरऊ्म में सम्पादक की विस्तृत विद्वत्तापूर्ण प्रध्तावना है, जिसमें प्न्य और प्न्पक्रर्ता के 
सम्बन्ध में सभी हष्टयों से ऊद्ा-रोह किया गया है। प्रस्तावना-लैखफ ने बड़ी छान-बीत के साथ 
तत्त्वार्थसूत्र के सूत्रताठ की सिद्धि की है। प्रतंगरूप से इस प्रस्तावना में अनेक विचारणीय बाते 
आई हैं। स्वारथसिद्धि में आये हुए अन्य शास्त्रों के उद्धरण स्पज्ञों को विवेचना भी तुननात्मक 
रूप से को गई है। रुत्तेप में यही कद्दा जा सकता है कि प्रस्तानना बहुत ही उपयोगी है । इसमें 
अनेक शातव्प बातों का समवेरा है। दो-एक स्पन्न विवादपूर्ण भी हैं । उदादरणार्थ वतंमान 
तिलोययण पृत्ति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वान लेतक ने श्री मुख्वार सा० की मान्यता का 
खण्डन करते हुए उपे पुरातन तिज्ञोययण ण्‌ ते से सिन्‍त माना है। परन्तु प्र्चुत तिलोगपर णत्ति 
में गणित की सहसरों बातें ऐसी हैं, जिनकी मान्यता सुदूर 4बीत कान में प्रचत्ित थी। गच्छु, 
चय आदि के आानयन की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार बृत और अ्र.यत आदि के 
गणित प्रकरण भी पर्याप्त प्राचीन हैं। अतरएत्र तिल्ोयपएशत्त के रचनाकाल को केवल लोक- 
रचना के आधार पर ही निर्णीत नहों किया जा सकता। समी दृष्टियों से ऊश्-ररोह करने के 
उपरान्त ही इसका रचन'काल निर्धारित किया जा सकता है। 

ग्रन्थ के मूजराठ को शुद्ध रूप में रखने का प्रवास प्रशंवनीप है। अनुवाद कतिपय रपलों 
पर भावानुमारों है| यों तो विद्वान्‌ अ्नुबाद ने पंक्ति-भ्रथ को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है, 
तथा पंक्ति-श्र्थ स्पष्ट है भी; किन्तु फिर भी अनुवाद शब्दशः ने होऋर भावानुतवाद ही है। 
अनुवाद की भाषा सरल शोर स्पष्ट है। सम्पादक शास्त्रीजो और प्रकाशक ज्ञानगीठ साधुवादाह 
हैं, जिनकी का से गम्भीर गुरुतर ग्रन्ध भी स्व्राध्याय के लिए उपलब्ध हैं । ज्ञानपीठ का प्राचीन 
जेन साहित्योद्धर का यह कार्य नितांत इलाघनीय है। यह ग्रन्थ स्वराध्याय प्रेमियों के लिए उपयोगी 
है। छुपाई-5फाई, गेट-अ्रप श्रादि बहुत अच्छे हैं । 

कालिदास का भारत (द्वितीय भाग)-लेखकः श्रो भगवतररण उपाध्याय; मूल्यः चार रयये। 

उपाध्याय जी ने कालिदास कालीन भारत का विवेचन दो भागों में क्रिया है। प्रथम भाग 
में कालिदास के अ्रःधार पर जनपद, राज्यसत्ता, सामन्‍्त, अमात्य, राज्यकार्यागार और अधिकारी 
वर्ग का विवेचन करते हुए समाज का दाँचा एवं वैवाहिक रीति-रिवाजों का विवेचन किया गया है। 


यह प्रथम भाग भी प्राचीन काल की मारत की सम्यता एवं संस्कृति को अवगत करने के लिए 
उपयोगी है । 


६० भास्कर [ भाग २१९ 
प्रस्तुत भाग में कालिदास कालीन ललित कलाओं की विवेचना की गयी है। विद्वान्‌ लेखक 
ने ऐतिहासिक प्रभाणों के आधार पर ही कलाश्रों के उत्कप और अयकर्ष पर प्रकाश डाला है। 
कालिदास के साहित्य के भक्काश में यद कहा जा सकता है कि उनके समय में कविता, नाटक, 
संगीत तथा रुृत्य का पूर्ण विकास और ग्रवार था। विवाह ओर वसन्तागम के श्रवसर पर 
प्राचीन काल में अभिनय का प्रायोजन किया जाता था। प्रेज्ञागर और रंगमंनों की पूरी व्पत्रस्था 
थी। संगीत और दृत्य की उन्‍नति भी काजिदाव के समय में अधिक थी। इनके अ्रतिरिक्त 
चित्रकला, भास्क्यकला, तक गकूला और स्यापत्यकला का वर्शान भी किया गया है। कामिदास 
के समय में राजा-महाराजा कला के आ्राश्रय दाता थे, राजमइलों में कला पलती थी, श्रतः उस 
समय समी प्रकार की ललित कलाओं की उन्‍्तरति थी। इस पुध्तक के पंचम खण्ड में घन और 
समृद्धि, पष्ठ खण्ड में शिक्षा और साहित्य एवं उप्तम खण्ड में धर्म और दर्शन की विवेचना 
की गयी है। वर्णान शेज्ञी सरल, राष्ट एवं ऐ.तिदासिक है। लेखक ने अपने कथन की पुष्टि 
में ऐतिहासिक प्रमाण कम ही उद्ध त किये हैं। केवल श्रथंशास्त्र के साथ ही तुलना की है । 
कालिदास के ग्रन्थों में वर्शित भारत को जानने के लिए पुष्लक बढ़ी उपयोगी है। उनके 
द्वारा निरूपित राजनीति, अश्र्थनीति एवं साहित्यकला-कोशल आदि को इस पुस्तक द्वारा सहज 
में जाना जा सकता है। हम लेखक को साधुवाद देते हैं, जितने इस प्रकार की उपयोगी रचना 
हिन्दी साहित्य को दी | 
धूप के घान--लैखक : श्री गिरजञाकुमार माथुर; मूल्य : तीन रुपये । 
प्रस्तुत कविता संग्रह के आदि में कवि का “निवेदनम शीर्षक है, जिसमें नवीन कविता की 
समस्थाओ्रों और सम्राथानों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इत० संग्रह की कविताओं को 
रुवानी गीतात्मकता, यथार्थ और झुवानी का समन्‍्त्रय एवं मानववादी बद्िसु ख भावधारा इन तीन 
मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। तीनों भागों की कविताश्रों में काव्यलव है। भाव, 
भाषा और काव्य सौष्ठव की दृष्टे से कबिताएँ अ्रच्छी हें । चंदरिमा, सावन की रात, द्देमंती 
पूनो, पूरव की किरन, तीन ऋतु-चित्र प्रभति कविताएँ वणनात्मक हैं, पर हृदय को छुनेवाले 
तत्त्वों की कमी नहीं है। मिट्टी के सितारे शीपक की निम्न पंक्तियोँ जीतन में हल-चन्न उलन्न 
कर देती हैं :-- 


है दीप एक, पर मोल सूर्य से भो भारी 
है व्यक्ति एक वर्तिका, दीप धरती सारी 
देखो न दुखी दो व्यक्ति, उठे इंसानी लो 
वनखण्ड जलाती सिफ एक ही चिनगारी 


किरण १ ] साहित्य-समीक्षा ६९ 
हे मंका पथ, पद आहत, दीपक मद्धिम है 
संघष रात काली, मंजिल पर रिमम्रिम है 
लेकिन पुकारता भा पहुँचा युग इंसानी 
दो कदम रद गया स्व॒ग, चढ़ाई अंतिम है 
कविताएँ जोवन में ज्योति जलानेबाली हैं। पाठकों के हृदय तार मंकृत हुए बिना न रहेंगे। 
संग्रद अच्छा है, छुपाई-तफाई अच्छी है । 
ध्वनि ओर संगीतः--लेखक : श्री प्रं० ललित कशोर शिंह एम० एस सी०; मूल्यः चार रुपये | 
ध्वनि और संगीत शस्त्र पर इस प्रकार की श्रन्य प्रामाणिक कृति हिन्दी में श्रव तक प्रकाशित 
नहीं हुई है। अ्रारम्भ में कंपन ओर आवृत्ति का वैज्ञानिक दृष्ट से विवेचन किया गया है। 
लेखक ने विषय को रुचिकर बनाने के लिये चित्र भी दिये हैं। कंगन किस प्रकार होता है तथा 
यह ध्वनि कंपन हमारे कानों तक किस प्रकार पहुँचता है, श्सका भी विवेचन किया गया है । 
ध्वनियों की पक्रता, तरंग, बैग, तार-तम्यत', तीत्रता, अनुनाद,- स्तरर-प्राम, स्वर-संवाद एवं स्वर- 
संघात पर वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार 
की रचनाश्रों की कमी नहीं, पर हिन्दी मैं यह पहली ही कृति है, जिसमें विशान-सम्मत विश्लेषय 
किया गया है। प्राचीन स्वर-संग्राम, मध्यक्रालीन स्वर-संग्राम श्रॉर आधुनिक स्वर-छंग्राम का 
विश्लेषण सोदाहरण किया गया है। नाद, ध्वनि, रव का विवेचन भी मनोहारी है । संगत 
शास्त्र के स्वर, उनके उतार चढ़ाब तथा ताल-लय आदि पर भ्रक्राश डाक्ना गया है। ध्वनियों 
के उतस्त्ति-श्यान, उस्रत्ति का क्रम एवं उनके रूउ-सौन्दर्य का निरूपण भी म.त्वपूर्ण है। 
शस्त्रीय दृष्टि से यह रचना शअत्युसम है, लेखक ने हिन्दी को यह अपनी श्रनुपम देन दी है। 
इस प्रकार की श्रेष्ठ रचनाओं से ही हिन्दी साहित्य का मस्तक गौरवान्वित हो सकता है | 
जिज्ञासश्रों को इस रचना सेहलाभ उठाना चाहिए | 


--नेमिचन्द्र शास्त्री 


पहला कट्दानीकार--ज्े० श्री राव; प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, दुगोकुण्ड रोड, 
काशी; मूल्य ढाई रुपया | 

लेखक के अनुसार--'किसके लिये' ? “पत्नियों का द्वीप', 'उउज्ञाऊ पत्थर! और पाप का 
पुण्य” के बाद यह 'पहला कद्दानीकार' मेरी लम्बी कहानेयों का पॉँचवाँ संग्रह है। पुनः इस 
संग्रह के सम्बन्ध में लेखक की अपनी सम्मति--दूधरे संग्रहों की श्रपेज्ञा, मेरी हस नव-उप्रार्नित 
“लघु कथ/ को शेली और रूप का आभास अधिक स्पष्ट मात्रा में कलक आया है, --भी 
इस संग्रह के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र धारण! है और लेखक के शिल्य-विधान के क्रमिक विकाध 
को समभने-समभातने में सहायक है। 


६२ भारकर [ भाग २१९ 

आजका नप्रोदित कथाकार कहां है? क्‍या है? किस ध्ोर है यह सामयिक्र प्रश्न भ्रपना 
जोर पकड़ रहा है। श्राज के कथाकार की श्राख्यान-मूचकता का यह ध्वामाजिक हठवाद है कि 
वह अपनी अभिव्यक्ति के कृणशिक नुक्रल्लेपतर, पेंचदार शेली के आकस्मिक प्रयोगों के द्वारा पाठक 
को श्रमिभूत कर लेना चःहता है। थोह़ी देर तक पाठक की सद्ानुभूति उनकी अभिव्यक्ति के 
साथ टिक पाती है पर अन्ततः वह गुदगुदी अरना समग्र प्रभाव विखेर देती है। समूचरी कहानी 
को पढ़ने के उपरान्त हाथ लगती है एक कु कत्नाहट, चरित्रों और भावों की एक दुरुद अ्रस्पष्टता 
निश्चय ही यह कथा-ठारित्य पर आधुनिक प्रयोगत्मता का प्रत्नेपण है। कहानी जन-मानस 
की स्थायी निधि है--वह जीवन के ,अधिक निकट है श्रोर कहानी के शिल्न-विधान को वह प्रगति 
जोवन पर अपने प्रभाव की अन्विति कर पायगी या नहीं यह संदेहास्पद है। शिल्प-विधान की 
यूुद्टमताश्रों और नवीनताभ्रों से कहानी समृद्ध हो जाय यह कहाँ तक कुछ स्त्रीकार्य हो सकता है; 
जबकि वस्तु के नाम पर हमें कुछ भी नहीं प्राप्त दी। कदृनी को वत्तमान प्रसति के प्रति यह 
निराशाजनक हद ष्टक्रोण नहीं--बल्कि वस्तुस्थिति का यथार्थ निरूपण है। नई अ्रमिव्यंत्रना 
का स्त्रागत है विकास और स्थापत्थ दोनों दृष्टियों से--पर उसकी प्रभावशूस्पता का माजन हो 
वस्तु और जीवन-मूल्यों के प्रति एक समरूप एकान्तिक आग्रह रखकर | 

निश्चय ही पहला कद्बानीकार, में इस निशाश।वादिता में एक संतोष और आस्था के दर्शन 
होते हैं। हम यों कद सकते हैं->-इसका सत्र कुछ नूतन दै--ऊही हुई वस्तु भो, कहने का ढंग 
भी। पर यह कथन सत्रको सान्‍्य नहों हो सकृता। 'राबी! आज की परिष्कृर रुचि के साथ 
पैठ नहीं पाते, भले ही वह अ्र)नों कहानियों की वर्णनगत सरलता ओर कथात्रस्तु के नये 
उपादानों के संग्रद के ढ/रा, जा अयने चुनांत्र में मोलिक है ओर चित्रण में आदश, पाठक से 
समभौता कर लें | इसको हम रावी की मौलिक सफन्नता कहें या उनकी अ्प्रतन्‍्त असकलता | 
निश्चय ही 'मोलिक सफचता!? श्रीर यहाँ ऊरर के वाक्यों की दूतरी मान्यताएं खंडित हो जाती हैं । 
कोई भी गंभीर चिन्तक इस बात को इस संग्र३ में माप सकता है और ऐसा द्वन्द्न उठना स्वाभाविक 
हो सकता है। राव्री के सम्बन्ध में यह अतमसंजस उनकी अनुस्म सूफ और उनके श्रन्दर 
एक श्रपने प्रति पूर्ण श्रास्थावान कथाकार के पनपने का सूलक है| 

पहला कहानीकार! की सभी कहानियाँ श्रपने प्रभाव में सरल और वन में व्यावद्वारिक है। 
कहानियों का प्रारंभ एक शांत, सुचिन्ति ढंग से होता है श्रोर अंत तक जाते-जाते पाठक की चेतना 
का कथाकार की चेतना के साथ पूर्ण सादश्य हो जाता है। अ्रषिकरांस कथानऋ प्राचीन जीवन 
श्रौर विच्ारों से सम्बद्ध हैं। पहला कहानी कार! इन्द्र, ब्रक्म॥ बृहस्पति तक को अपने कथानक 
में चित्रित करता है। एक नवीन-क्रम-भंगी के द्वारा सिद्ध किया गया है कि “कल्पना उसका 
कार्योपफरण है ओर कहानीकार उसका जातिवाचक नाम है। पहला कहदानीकार ब़क्षा का 
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सर्व प्रथम सह-निमाता है।? इस प्रकार अधिकांग कहानियाँ एक न एक मास्यता की स्थापना 
करती सी दिखाती हैं। “केरा बुक के पन्‍ने” जेसी कहानियोँ यद और लिखे | इस कहानी में 
मानव जीवन बचरन से लेकर बुढ़ापे तक मन का क्रसिक विकास, अनुभृतियों का प्रस्फुटन और 
उनकी तज्जन्य £तिक्रियाओं का सुन्दर जिवेचन है। संक्तेः में सम्ी कहानियों की श्रनुभूति नई 
है ओर श्रादश के प्रति एक गहरा आग्रह है। श्रादर्श चित्रण राबी की इन कड्ठानियों की प्रमुख 
विशेष! है जो आज की कद्ानियों में नहों मिलती। अ्.दश-निन्नण की प्रणाली नई है। 
कहानियों का बातावग्ण अयना है। 

कह! नियों की शेली कूघु है। पर शहरी की यह लघुता आजकी अन्य कहा नयों से मिन्‍न 
आर मोलिक है। छोटी कद्ठानियों में बढ़ी बात कहो गई है। हमरात्री के इस विकास से 
अशावान है। ऐसी कहानियाँ वे लिखे, जरुरत है। 

छुपाई, गेटअप आदि सुरुचिपूर्ण हैं। 

--श्रीराम तिवारों बी८ ए० (ऑनस) 
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तेलाएलवे 0च ब 20ग्रावठत ितवीन्चा गाह्ञानों छगांटी) जो <०णााढ ॥0 ॥#870 ०त 
प्रिफैश' ॥8ए28827ण०१... | 73४९ फबटट्ते 5णार जीरा #ा्बाजंवा) (2४ 0 6 
जिब्रशटा। (.0एट इटा।6४8 0 कैश वतीबव0 णाए्र॥95. 

$ का7 टांप्गह्व #0ा ७/ ४0काट 0फैला रइबाएए2३3 ए 0222०7८८ ८४४. 

(3). 6 दिजइ् छा्वेलड पाल सोीबहला8 (०फाएए 8 छटों) (98०|2-ै:५७४) 
(० गाए 

'शब्बुंगौप्प9०0 जीबर्वतेड्डावपर [डी प्रधाजंब [४६०7 दा7त | 

ीपैएबाट डापर्चधाबधागवबणजि। बा बाएं प्रथाएएड ॥5.6॥ 

वृक्ल जा६2०३ एलारट बतेजंइल्ते (0 7ल्‍एाए पल द्रा३छल' : 

खिज्ाणवबीफ) इहाएबाव 97029 ए4वप्प७0 एद्याटईडएशा | 

१ द्वा (एशप१_्ठ $एव्फांगरवागबशाए वा) धद्याएचा) 79 2७ शव 880 ॥9. |23॥ 

पिद्याते९दण९ा]ब ब्वाएथश]ब 0 दवा 7० 8००८टी ४७ | 

प्‌ृद्धब्राए ठ6एद्१ (ते 87एव्ग0 'ििंवापेबट्टादगबते र्थाड़ीयबी) ॥ 24॥ 

'एब्रशॉ०ूगा]चाा809॥9792 एए 5ब3502 ए4४०वेी)६ (८ | 

फ्रिबश्धापं ए०जॉगी एपाप8द्वात एब्शस्चाधयवााएाविपबाा) ॥25॥ 

रिए्तब्रा0 820 एथ[गाप्रपए0 छा 095 #पडफ़रोटगएड राग | 

लिवलटाएा) प्राहा०9999ए8 एड 997 08 ईबएश2 ॥ 32॥ 

$0 फ़ोल्ए 5हप्टवे तीर दिताए १0 इलचते 88 3 वैहट07 & 83ए४८टीवागा ज्ुंधुंथै- 
एकश३व ब।द एवाग॑ताज़दव (8 टोआगाजंगए शार-जटो)) (0 इटवैंपट७ है९ ४४(०६५७३ 
(०0 2णगरोाढ [0 ऐड दिताए,. विद्योॉइटाब वि5 छुाएटा धा। 0078 ०प८टो) (० 
7०८ ०7 पी ठाए्ट09) ४#6 /४$८ ४४७४ ऐ8 5 

0 €िएछ तै4ए8 लय 02. दिए बटा7। हल गिंएशोा)2 णव॑ल् : का एण्पा 
जी|2९ ९डाड5 8 जट। पि| छत 3छटला एब्वॉटा, इटाते [ 800 (० ग८." रि०ए४८2 
बपर]३९तं पीट 0व0णाग॥ए 76एए ६० फड घटा 4 ुफ्नां3 कटा, आओ, 798 8 शो2० 
टी (ं, ढ. 7७४४०), भबह्बल$ गाल फर्बांपा गौर प्रगांत बावे फ्बएट प्र0 थिएति प्र 
बाज ०06 पा पीलं। 0श7्र दागरताट्वे) 80 धाग्र्वीए बलावे ३०यर लंतए टी, 8० 
पिन डलघाल्शा।ड़ 7 गया ॥९ पर॥/ ८076 शा प्रिय?! 

(:0गरएएआट छत ॥ 46४६ 70. ॥0 |] 546 --]7%6 वब्चा' : 

वृफ़ल गिएजांगड ९००प्राध्टावपांए "8३ त6एं8टते, 8076 छलाल 3४८८० (0 8४५ ५ 
+छ्ाल, गाबशापरोी। 38 एणपा प्रगुं्शर ॥88 णतेलात धार एलण्फीड रण परोल वश 
बाल [0एछा 0 इटाते ए0प व था, ४6 जिण्पष्टी! & ह्वाल्य यो: 0 80प 
उ०0पा' 8४2०, पा शेर टॉप पचटते [0 & सर सं) फीड णिलश॑। गर0- 80गाढा 88७ 
पल (0जछा शांति 7(8 छएक्की, प्रा०्राव बाते छब्वॉटी] (0एटाड पता ॥2 (00 [680 


[चि०. ! ] 50ण76 4 86४ ० धाढ ठिफ्नब्गाप्नाद्व0०49, पील॑र ()पंट्भांणबोड : 83 


ब0वे छा०:९ धर 70फुढ बातें ० 0 घी 07९४४. (3ए९ पघ७ ८७ (6 लेंवें धरा, 
2 ज्यों एणेंट पैलण 02टीलः बाते जंग चाल ०फैल #बटो:. 

(0) ॥॥6 दिए (5व्पा(8) णवेटाड फल जोीबछट (० #2९ एॉब्टल्ते [0 6 
७९७६ ० एल एगुंब१7छ4; बावे पल ठावेलः छड ९छलटपरॉल्ते (04: 

बृबाबा एड४टा णगवीए०॥4 ६2० पग०१एच्रॉएट79 एलछ्ट४प०) | 

869 ए०[बौपचछ899ढ पिग्रातंबड्डाब्ा० तेरा]|लाबएथात ॥53॥ 

पृफ़ढ (४:४८ ४६६ फें5 ४. विला बड़वांत बप्टिए तल | ० 8 लिए ते498 
पाल दुकाए इशा( धा0ीर' णापेल ; [कल छलिलग जंगरड़ [0 धीट ९ब० ० ध९ 
जहू2 770४ ए९ 9700६ 0 5 ए९७." जिंदल बढा॥ ०! ००४ पैर बरतें 
् रिक्रत्रोप्ब पल जाब8० प्राठएटवे [0 पाल ८१४४६ ० पल णाल5। अरटों ४86 
20०7रल्वृण्लगोौए ज़ोबटटते (>वावे5 48 शा, 

पृफल [द्वाब्रोएव 2७६70 7 छग्र8छटाड ० पार बए०एड, . |7 धाल 7 फटा 
88 ८पा]0घ४ पांडापार ० गदर बावे ऊच शाप शोर बॉ3>3>ए82 प्राध्मीगालते 
लीाशबटॉलड्रांट5.. विंधल रिपातन ३8 तावेदलव [0 उप0.ए 8 छा जांगी 
चिधयोना इधवेयाड, 7णए पढटड बावे फ्ागँटडए,.. जिवीधएइ3०० उत्युपटआ8 ही 
दिए ६ इलावे करतिरा गाल ० परी फपा$ एट०्ाइाएड़ (० पीट फ़4०९७ . ६8 ॥0 
णार 90728 फैट ग्राण्परांधिंाड 05 बचाजोगं)गड्ठ ४० 4 एव ्छ पब दिंएते, 

वक्ता शल इणार ततीला ला 9. घोल कक कट्ट्वावींगए. पल जाते 
शणा99बोप जाद्वा, 8 ॥47009, 5५ दृध%७ ० गज विविटा, पिऐटा ९४४ ० 
मालि।००८९ टट णगरंदी वेब्ल सलाउ्रधाऐबब०० शोशों वि 9 रे, छाते केक, 


०७ पावेला पल गैल्ववा पढ़ ० 4वितपतृतृ॑व&4 (पगड)), फीड छिपी (लय, 
प्री ठचाएकरवंट 9प्रवंां इ2ला८३ ण पीट३ व7 3७ छल इठल ऐड ॥०एप5४ (गत 
8७ा।39) : 

5ट9६०9, इणा ण सिबष्टाबां।, दिए ्॑ रिव्युंब््ु)8, 7० इलपं।ड ४पर्िलंढा 
€0णाशंवेटाबांणा ४९ पीर रातेड व विधीदा, 70टणरार5 वलुंटालतवे बा पे |ट8ए23 
पैड ८०0पराए गा तांइट्टपांडइट, 39 बाते 97 ॥6 ००ग्राटड 0 होड़ लाए रण उिद्गगरवाध[व५ 
था धंध8 ग पीर 80ए ०0  डालड[ति ०0 ॥ैरातैट फाल्याहड,... 8 बॉल ग्तरशंपष्ठ 
टीगाटल्ते (0 प्रबापट 8 7 जाएवा।ा। बएफपॉटड जि5 छुएएवे एव ६0 57टाजी८७, 
छिपा89 गाया ० गांड 90332 व 3 ५९८फा (एच्रीपाव) उाये पॉपरातवाटेरए  छ|एटड 
पिंड तेबरपट्टठीए0ट िलद्यार्तद्दव [] शवाएंक्छूट 0 गीच, लि 8 शिए 0995 पिवाते5 
एणाट्टाए2ट3,.. शिैंट्काणएी[।ट जिव्वक्टा5ह]। एलावट्टरशंगड्ठ ॥5 ल्‍लावे [40 फट व्रिक 
बएएा०्बलीए इ्टाव8 07#2८९२४७६० क्टपोप्ब अंवेवीणड मिंया रल्‍एन्‍त गशशय्रश्ती॥ाटर, 
पृफलालपफुणा ४६ पौढ पंचाल 7 लिशंतढ् पिग्रावेद 57९76 टाएडड कैटा। 8 2००६ 
०४9 छक़ेएी) ॥० ॥982ट009९४ पाल गिीए्रशांएए पाल्डडछ९३  ए/८ वार ट०्ण-ी]लते३ 
(ढागज़ेगशंणए 8 छणते )8ए०ए४ पीर 0०फीट ल्ाटावार ० छिंतड, एण्फ्वाब ण 
ध5्पटी)) ॥8ए॥९ एलशंतेलाटल था. रिवुंबगषझ))3 9०88८38 जोगोंट एज (एव) 0वा- 
वितेते5); ॥6 7०० 98ए० ॥ल्‍टवें छत प5, ८००. [0 3 ५४८ 99४८ ; / थे 


4 |फ6 ]गिगव टीप्रॉतुपथ्ाए [५०), २९४२९ 


9#09ए० #>द्वाएबवे ए8ए७॥१ [7849 5०एॉ६्छो एॉपक्रद्ठत88,) । 

(१9 0ण7एक ए/टा8ब्व7 ्वव तह धार पौदीद्रागजीण॑ब सौपडकातबाण वे, 02॥ 

फ्‌ृद्वती ६855 6 पट देद्याएच्ात एपाल रिधंघछ्ा९ एथ८ | 

एह0त0पाद्रगोपए्चात् ठी।डञ|एव इच श्थावरह्एचटटीबाप ता पाबागा ॥03॥ ] 

पि०एछ 8 हात्व गलाए विधि जिठता विल्वएटा (गिल्‍रबॉगेिटड) ढलाप्टा8 पल 
छठ ० पिंब्रातंव मिस्तटद और ल्डएलॉाडहाटट3 8 एलटपीँबए टाउशंपए (4०वर्व॑: ५ 
शांड, गीता रण प्राठ्पगांगए गा लैल्जीव्यो, बटवांटा8 7टीट ब्ाणाए था, बाते 
हएिए३ पीला कीव[/व (ब्षस्प्ावाएट ्ा लिवीटशाट99),.. विदा विधीषशा पिरिड 
गला तेल्माड,.. कल लगाव 5 वेलाएनरत बापे ॥ ए/णएआ' ध्रा३8 6 98 ग्याव्पे 
89४09879, हीरा मञ5 ॥7067 बंणीववं0,... किंड बोः0 5 छशीवा छट जिचे 
/५ह दे... [कल फ)०ए छ्राधएए पए बाते तार वे॥ए. 8३६९९ 8 प्रा0ऐट' ०0५६ [8 
ब्रा $॥6 घ्जैवे शिय हशटाए वीिंकए ठणये ४ए2 जिया पीर वीपगिकाब (ंत्तवटाफँत॑े 
ब्गोेल , हिणए पाली बोल ताएंनलते प्ी॥ध कैंड बिधाढा ०३७ पाल दिपष्ट ए 


रि्व[१९()४,.. गिंट हहए तप ति. रिव्वुउछपरी0 जाती गींड ग्राण्पील बंप 6 20परएथाए 


रण 6 टावर ए। फाराटोजवप- त वृपन॥: ता ग्रिड बिचिलए, टवाग्राड 0 धार 0फ- 


अंद्ाार३ री दिल टतए बचवे एल्‍ट०्ट्टपान्चे तीर जंप्ट एबाॉबटट (6९ #न्न३9: 8पाददिवी- 
६िएसपहिाओ) एातफुएस ख[भीह लट-) 

6३४णैएणवए पततीत। कवच छीत कैट बीण्पौते टठताएट 0 इट सीट 
फए 7€ छव्योपल्ते 55 काठ. 53 8 टाएछते रण फऊल्क्रोंट 70पच्ल्‍वते॑ ७ तर छरदा, 
निड छ३३ एोीवे पता धील 57800. जरीस्‍0 इद्रावींगड्ट ०ा धीौट शावाह्0 रण पीट 
बट] छठपाँते लू तरल ४० ॥8 भार 4:998"5 एज शिप्ट्ट रष्ावेट पोल टी छांपी 
कै 0७ वाखाते3 उठपोते फैड एक्‍ल्छगातवेल्तै,. #रीउएन एच्ववेट70०र ध6 (9४८, 
बाते बदिए7ए 6 6१76चपि| 09९ 68 (6 वतए वारएंत॑ट, रह इतातथल 73०७० 2007० 
तंपाए ०६ | जवंटा धीलालीएए हुए! ३ तर्द 0, साय जीरा पीट ट०एजवेपाएु वैशल्ते 
एप; 8 शिल्वे हील ता ७ एहवी छोती छाताला (407 इठाालट तौटर छटो), बाते 
शाला वविल ता (0० सरैपनत _बल ज्गी तौर तंवर टाँलवेतेलवे त 4( 0१६6व पछ 
0 चीह ईपावित्ट छत 6 ७लै। (ज्रीलरल 6 हाउठते गा ॥5 प्रदाहा), ॥ल 00 ॥६ 


3. वकन6 507४ ० तीज हीप्पा।क्य 45 तेटिटॉरए पठीठ सत्र शो 77. (ए] रांजटल 
रब, 7०- 88 7 ) | ॥$ इटी 4९७ पीटा धौवा आिग्फेंड्गक, 4िगाष्टठ एज रिख्युंष 28, छा 0 
2७8, ८०08०76०]| जाती ॥॥6 काकपक टठप्राटडवव सीजाबएबी, 28 ७ 2९१पौ६ ० भ्रीरंटी शी ल 
९07८लांएटते,.. शिगरागिशफ हश्नपढ किला त वर्कर बाते 8 पाए ध्शाएह : 080 77 ७९७ 8०7, 
एप ठग गंगा 8 7ज३2, [27०६४ (6 8वा रण (सिउ्कीणड्ु 07 मोड गल्टोंध छावे बल्पवे जैंता ६० 
ग6,. या कसी [छल $टमा वीट 09 ढांती फ्रष्वणीवप्राड वफटटंएड पीला ० एॉगिटढ गाय 
हा पीट एनॉट बीटा 4377ए सैतागएटरी 6 उट्यों ० घी शाह 70 गांड गल्टॉ:. 5९ 3४६९वत॑ 
[06 9709 (० ली घए ० पी€ रिएड्टॉड उस, 50600वें द्वाए 06 88४ ए९ 709 ]:घ०७७ 
॥90 डिश, 38४८ एशी।टातिरा मे 807 08 मगाएीपंवए़ [० दिग्व च्ताव गांड बित्तेटर," गृप्न [(इ्ट इसंते 
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जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम 


० + "जलकर 





जैन-सिद्धान्त-सास्कर' हिन्दी षराश्मासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित 
होता है । 


“जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी लिया जाता 
है। १॥) पहले भेज कर द्वी नमूने की कांपी मंगाने में छुविधा रहेगी। 


इसमें केवल साहित्य-संबन्धी या अन्य भद्र विज्ञापन दी प्रकाशनार्थ स्वीकृत हांगे। 
प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मारकर” आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता जगा सकते हैं । 
मनीझआाड़ेर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे। 

० 


पते में परिवर्तन की सूचना मो तुरन्त आर! को देनी चाहिये'। 


प्रकाशित होने की तारीख स दो सप्राह के मोतर यदि 'मास्कर! प्राप्त न हो। तो इसकी 
|3। छु ०] 
सूचना शीघ्र कायालय को देनी चाहिये। 


इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अ्रत्रीचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त्त, मूत्ति-विज्ञान, शिला-लेब, मुद्रा-विज्ञान, धम्म॑, साहित्य, दशेन प्रश्नृति 
से संबंध रखने वाले विषयों का हां समावेश रहेगा । 

उलेख, टिप्पणी, समालोचना आदि समो सुन्दर ओर स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक 


जैन-सिद्धान्त-मास्कर!ः आर) के पते से आने चाहिये। पग्विर्तन के पत्र भो इसी पते से 
झाने चाहिये | 


किसी लेख, टिप्पणो आदि को पूर्णतः अथवा अंशत: स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकों को द्वोगा । 


अस्वीकृत लेख लेखकेा के पास बिना डाक-व्यय भेज नहीं लोटाये जाते ) 


समालो वनार्थ पत्येक पुम्कक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर! कार्यातय आरा 
के पते से दी भेजनी चादिये। 
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जेन-सिद्धान्त भास्कर 
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जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैन-पुरातत्त्व सम्बन्ध षाण्मांसक पदश्च 
भाग २१ दिसम्बर १६५४ किरण २ 
सम्पादक : 

प्रेफेनर ए० एन० उपाध्ये, एम, ?,. डी, लिट 
प्रोफेसर ज्योति अ््ताद जेन एम. ए., एल. एल. बी. 
बाबू कामता प्रसाद जन, एम, आर, ए. एस,, डी. एल, 


श्री पं० के, भृजवली शास्त्री, विद्याभूषण, 
पं० नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्यरल, 


जैन-सिद्धान्त-मवन आरा-द्वारा प्रकाशित 
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अन्दिलपुर पटन-गुजरात के सोलककी नरेश ओर जेन-घम--प्रो० ज्योति 

प्रसाद जन एम० ए०, एल्न-एल० वी० ““ न १ 
ज्योतिष सम्बन्धी कतिपय अज्ञात जेन ग्रन्थ-श्रीयुत्‌ अगरचंद नाहटा ““ 
श्री पाश्वनाथ दि० जेन मंदिर शिलालेख विजोीलियां--प्रो ० खुशालचन्द्र 


गोराबाला एम० ए० सादित्याचाय "४ ३३... कहे 
कन्नड़ साहित्य में जेन साहित्यकारों का स्थान--श्री अणाराव "०. ३० 
महावीर संवत--श्री नेमिचन्द्र शास्त्री “ २४४५ हक ३७ 
भगवान्‌ सहावीर का वोधि-स्थान--श्रीयुत्‌ नवोनचन्द्र शास्त्री. + ४. ४४ 
प्रतिमा लेख संप्रह न मी 
साहित्य-समीक्षा-- 
(१) खोज को पगडण्डियों ० “०... ४६ 
(२) पुराणसार संग्रह प्रथम ओर द्वितीय भाग. "४. ५७ 
(३) धर्माशर्माभ्युदय (घमंनाथ चरित) न 
(४) रेडियो नाट्य शिल्प 
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जैन पुरातक्त ओर इतिहास-विषयक पघण्मासिक पत्र 
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आन्हिकपूर फट्ठक-मुजझरात के सोलटकी नरेश 
आय जेनपर्ल 


श्रीयुत प्रौ०--आ्योतिप्रसाद जेन एम० ए०, एल-एल० बो०, लखनऊ 

इतिहास काल ऊे प्रारंभ से लग तर मुपक्षमानों की विजय पर्यन्त जिन विभिन्न भारतीय राज्य- 
बसों ने रह के बाद एफ गुजरात उर सासन किया, उनमें अनेक दृष्ठियों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
अन्दिन बाड़े का सं,तझ्ो वंश था। इस बंश के शासन काज़ में वक्त प्रदेश में जेनवर्म को भी 
मद श्रप्रन्नद्धि हुई, और कवस्वरूय उसे भी ऋलिक'ज सर्वज्ञ ग्रादि उपाधियों से विभूषित आचायें 
हेमबन्द्र जेसे बहुमापा पिश, विविध विषय उठ, दिशाज विद्वान को जन्म देने का और उनकी 
अमूल्य फृतियों का ओ। प्रप काने का परम सोपाख प्राप्त हुआ । सोजक्लियों के पूवंत्र चावढ़ों के 
प्रथम पूदय वनशाज ने भी शीमगुण यूरे नामक जेनाजाय के श्राशीवांद से सौभाग्यान्वित होकर 
हो अन्दिलपुर पद्न की स्थापना को थी | सोचझो लोग बादामी के परादीत चालुक्पत्रंश की एक 
उत्ताकातीत शाध्व! से पंबित थे। सोजक्लबश का मूनयुरुप मूनराज सोलछ्ी था जिसने सन्‌ 
६.४१ ई० के लगभग बतर ज॑ चाबढ़ा के निबंत वंशज से गुजरात प्राग्त को छीन कर उस्त पर 
अबना प्रभुत स्थावित किया शोर अन्दिजयुर पहन की ही अयनी राजबानी बनाया | इत बंश में 
स्पारह नरेश हुए और उन्हनि १० वो शताब्दी के मध्य से लेकर १३ वीं शताब्दी के मब्य तक 
«लगभग तीन को वर्ष पयन्‍त गुजरात प्रान्त पर एकछुत्र शासन किया । 

मूनराज के महत्ताकांजी उत्तराधिद्तारी चामुडराप. (सन्‌ ६६७-१०१० ६०) के समय में 
ही इस राज्य ने एक साप्ताज्य का रूप लेना प्रारंभ कर दिया था। तदूपराब्त दुलभराज, भीम 
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प्रथम, कया, जयतिंद और क्रुमारपाल के राज्यक्ातों में राज्य को उत्तरोत्तर उन्नति होती गई । 
विशेष रूप से युद्ध प्रिय न होते हुए भी इन सोलझो नरेशों ने अपने सा्राज्य को पर्याप्त विस्तृत 
एवं शक्तिशाली बना लिया था। एक समय, उसके अन्तगगंत हिन्दुकुर से महाराष्ट्र पर्यन्त 
झटठारह बड़े बड़े प्रान्त थे। कल्याण के महार/ज, सौगष्ट्र के राजे, चित्तौड़ के राणा, सपादलक्ष 
के राग्नों और मालवा के नरेशों सभो ने अन्दिलवाड़े के सोलछ्ली सम्राट का श्रघिपत्य स्वीकार कर 
लिया था भोर उसके सन्मुख अपने मस्तक ऊ्ुका दिये थे। इतना ही नहीं, यह राज्य तत्कालीन 
भारत का सर्वाषिक्र समृद्ध राज्य था। भीम प्रथम के राज्यकाल में जब सन्‌ १०२६ ई० में 
छुल्तान महमूद गजनवो ने गुजरात पर श्राक्रमण क्िप्रा तो उसने सोमताथ को तो पूरी तरह लूटा 
ही था, अन्दिलवाड़े तक भी उसने लूट मार की थो। इस लूट में प्राप्त आर धन राशि का 
जो ब्योरा तत्कालीन मुउन्मान लेखकों ने दिय। है वह अज अनेकों की कल्यन,तीत मालूम होता 
है, किन्तु एक अंप्र ज इतिहातकार के शब्दों में हित अ्र/क्रमणणकारियों के इतेहाह में बशित 
भारत की इस लूट से प्राप्त वियुल धन राशि ऋदाचित्‌ श्रव्िश्ववनीय समझी जा सकती है, परन्तु 
यदि अन्हिलवाड़े की व्यापारिक समृद्धि का भत्ी प्रकार अंदाज। लगाया जाग्र तो इसमें अविश्वास 
के लिये कोई कारण नहों रह जाता । उम्र काज्न में यइ नगर मारतत्रप में वही स्थान रखता था 
जो कि युरोप में वेनित्, वह पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलादों में उ्ादित वस्तुओं का प्रभुख 
केन्द्रीय भाजन था |” श्रतः इसमें कुठु भी भ्राश्वय नहों कि महमूद के भयड्ू? घक्के से भी यह 
साम्राज्य शीत्र ही सम्हल गया। उछके सौ सवा सौ वर्ष के भीतर ही सम्राट कुमारपाल सोलड्डी 
तत्कालीन भारतवध के सबते अ्रविकर समृद्ध एवं घनी साम्र/ज्य का अधिपति था.। उपरोक्त भीम 
प्रथम के समय में ही श्रीमालवं दी पोरवाड जिमज्शाह जेतो अ्रन्ददलवाड़े का प्रथम नगर सेठ 
बनाया गया | श्राबू का बिश्वविद्यात कन्नाघाम श्री आदिनाथ जी का मंदिर इसी विमलशाह 
ने सन्‌ १०३२ ई० में विपुल बव्य व्यय करके निर्माण कराया था। यह मात्र एक जती बनिया 
एवं राज्य मंत्री दी नहीं था, वरन्‌ ऐसा प्रचंड सेनानायक भी था कि इसने गुजरात की सेना को 
सिन्घुनद के नीर में तैरा कर गज़नी को भी सीमा को पददलित हिया था। 

सोलक्ीवंश का छुठा राजा, उदयवराह कर का पुत्र एवं उत्तराषिकारी, ज्रसिदद सिद्धराज 
था। इतने सन्‌ १०६४ से ११४३ ई० तक राज्य किया । यह बढ़ा शक्तिशाली, पर्मात्मा एवं 
एवं दानी नरेश था। वह सब धर्मों के प्रति सदिष्णु था और उनका समाक रूत से आदर करता 
था। बह यदि महादेव का उपासक था तो तीथंड्रर महावीर का भी भक्त थ।। उसने यदि सिद्ध बुर 
में 'रद्रमाल! नामक विशाल शिवालय बनवाया तो मदर जिनेन्द्र का मी एक मनोरम शिनालय 
निर्माण कराया' | वह सोमनाथ का उत्ताही रद्धक था तो साथ ही शत्रज्ञय तीर्थ की यात्रा करके 
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वहां के श्रो ग्रादिनाथ जी को भी बारह ग्राम भेंट दिये । वह मन्त्रशास्त्र का भी ज्ञता था और 
ठिद्ध चक्रवर्ती कहलाता थ,' । उसने अब्यने नाम का संबत्‌ भो चलाया । राय विहार नामक 
आदिनाथ का सुन्दर मन्दर तथा स्त्रयं भिरनार एवत पर नेमिनाथ का मुख्य मन्दिर बनवाने का 
श्रेय भी हसो परम सहिष्णु गुजर नरेरा को है। इस प्रतापी नरेश ने बारह वर्ष तक मालवा के 
परमारों के साथ युद्द करके डनयर वेजप प्राप्त को और वह अवन्तिनाथ कश्लाया । उतने व्बरों 
का दमन किया श्रीर महोबे के चन्देलों को सन्वि करने पर विवश किया। उसकी नीति प्रधानतः 
आक्रमणात्मक थी और उतके राज्पकाल में गुजर साम्राज्य की अभूनपूत उन्नति एवं विस्तार 


हुआ 
खिद्धराज जयसिंदह एक महान विजेता, चतुर राजनीतिश एवं कुशल शासक ही नहीं था, वह 


एक अत्यन्त घ॒र्म सहिष्णु नरेश, प्रजावलल टगाधिप, ज्ञान और कज्ञा का अत्यन्त प्रेमी तथा 
विद्वानों का भी मारो आश्रवदाता था। म!/लवराज भोज और उनकी राजचानो उज्जेनी की 
चतुर्दिक फेली हुई कीर्ति से प्रभावित होफर उसने मे अपनी राजधानी अन्दिलपुरपद्नन को उज्जेनी 
के समान है विद्या एवं ज्ञान का ग्रनुस्म केन्द्र बनाने का निश्चय किया | सोभाग्य से उसे 
विद्वद्गत्त आचार्य देगचन्द्र जेंसे महान प्रतिमातसन्न जैनगुरु का सुयोग प्रास हुआ । इनका 
मूलनाम चगदेव था । इनके पिता बस्घुरुग्राम निव्रासी छुल्द नामक ए% सद्शदस्थ थे, और 
इनकी माता का नाम पद्िनी था। ये प्रद्मम्ससूरि के प्रशिष्य तथा देवचन्द्रमूरि के शिष्य थे। 
मद्दाराज सिद्वराज देमचन्द्राचारय का अत्यधिक सम्मान करते थे । इन्हें ही उन्होंने अपने आभ्रय में 
होनेवाली साहित्यिक प्रड्त्तियों के नेतृस्त्र का भार सॉपा। दुूः दूर से विविन विषय पटु प्रकाण्ड 
विद्वानों को आमस्त्रित किया गया। राजब्ानी में एक विशात्र विद्यारीठ को स्थापना हुई और 
राजा की स्पष्ट प्र/थंवा पर लगमंग बीत नव्रोन महत्त्वपूर्ण अन्थ निर्माण कराये गये। कक्कल 
नामक एक कायस्थ जो प्रतिद्व वेपाकरणी थे, उक्त विषय्र के श्राचार्य नियुक्त किये गये। स्वयं 
श्राचार्य देमनन्द्र ने महाराज के नाम 7र झरने 'सिद्धहेम व्याकरण” तथा द्याश्रयक्राव्य की रचना 
को | श्राचाय हेमनन्द्र कू शिष्प मण्डन भी विस्तृत था, महाकति रामबन्द्रसूरि उनके प्रधान 
शिष्य थे। इन्दोंने नाट्य दर्पण” नामक महत्त्वपूर्ण नाख्यश'स्त्र, नलविन्लास आदि पहादश 
संस्कृत नाटक तथा प्रबन्धशतक नामक ग्रन्थों की रचना की । राजा जयतिहद इनका भी बहुत 
समादर करते थे और उनके कविताचातुर्प से प्रसन्न होकर उन्हें “कविकटारमलल? की उपाधि 
प्रदान की थी। गुणनन्‍न्द्र, महेन्रवूरे, देवचन्द्र, उदय चन्द्र, वर्धभानगणि, यशश्चन्द्र, बालच-द्र 
आदि देभचन्द्राचाय के अन्य शिष्य थे जो प्रायः सभी विद्वान थे। इनके अतिरिक्त मह्ाराभ जय 
सिंह ने जैनमुनि श्रानन्दसूरि एवं अ्मरचन्द्रधूरि नामझ दो गुरुभाइयों को क्रमशः व्याप्त शिशुक एवं 
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पु अआपर्कर | भाग २१ 
धतहरशिशुक! उम्र्िियाँ प्रदान करके समाहत हिया था। ४सी नरेश की राजमभा में श्वेतार्वराचाय 
देषसूर अपरमाम अजितसूरि ने जो कि 'स्वाद्वादरस्ताकर! नामक प्रसिद्ध ्रन्थ के कर्ता थे, कर्शाटक 
निवासी दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के साथ शास्त्रार्थ किया था। हमारा ब्ननुमान है हि ये 
कुमुद ननद्र ही मुासिद्ध कल्पाणमंदिरलोत्र! के रचयिता हैं, जिसका कि गुशरात प्रास्त एवं 
श्वेताशब! सम्प्रदाय में उक्त शात्रार्थ के समा से ही प्रतक्षन हुप्रा। यद देमच-द्र युग » हो 
विशेषता था कि एक बिरंधी की कृति को भी क्योंकि बंद उत्कृष्ठ थी सतम्मान अपनाने को 
उद्दारता दिखलाई गई | स्त्रयं देवधूर ने थी श्राने ग्रन्थ में अकलड्ादि दिग्गज दिगम्वरावचायों 
का तश्रग्मान स्मरण एवं प्रशंसा को है। इस्तुतः हेनचन्द्र युग गुतराव के सफ्क्रीक इतिटस 
का स्वरणायुग है। इस काल में गुज देश को सववोर्गश उन्नति एज प्रगति हुई, कोर उ्के 
विशेषकर सांस्कृतिक अगो पर आचरये के शबस्त एज प्रतिमायूर्श व्यक्तत्थ की छुोत्र राष्ट है, 
ज्ञान, निभ्रह्व उिचारशीलत, गुणव्रःहहतः एवं स्वत धरम वर के तेज ये जाज्ाल्वक्‍्ाान यई 
दीप्ति ठिद्धराज एवं कुमारपाल के राजकाल में भातमान दृष्टिगोचर होती है। एक बार राजा 
समा में श्राचाय से प्रश्न किया गया कि महाभास्त जेमे महान, ग्रन्थ में जेनो का कई उल्लेख क्यों 
नहीं मिन्ञता तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि “६ सतत है कि महामारा तथा अ्रस्व दिन्दू 
शास्त्रों में मैनधम के उल्लेख नहों मिलते, किन्तु ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं दे कि 
जो कुछ उनमें लिखा है वही मात्र सत्य हे श्रौर जो कुछ उसमें नह लिया वह कभी हुआ ही 
नहों? * | इसी एऊ घटना से देमचन्द्राचार्य की यूद्न विवेवन शक्ति एवं निष्यक्ष अलोचनात्मक 
दृष्टिकोश का पता चल जाता है। 

जयतिंह के मन्त्री मुंजाल, सान्‍तु, उदथन तथा आ्आलिंग मी कट्र जैन थमलियायी थे। 
डदयन जो संभवतः कर के समय से ही राजमन्त्री थे शौर कुमारपान के सिंद्यासमारोइ<८ के कुछ 
समय बाद तक उसी पद पर अ्रचिष्ठित रहे, मारवाड़ के एक श्रीमाल जातीय जेन वैश्य थे। मन्त्री 
डदयन ने ही सोरठ के ऊपर घावा बोलकर दुद्धर राज खेगांर का राज्य नष्ट किया और ठिद्धराज 
को चक्रतर्ती पद दिलाया था। इन मन्त्री प्रवर ने करणांवती (श्रदमदावाद) में एक विशाल 
जिनालय तथा ७२ बहुमूल्य देव प्रतिमाएँ निर्माण कराकर प्रतिष्ठित कराई थो।' उदयन की 
मृत्यु सन्‌ १२१० ई० में कुमारगल के राज्यकाल में हुई थी, किन्तु डा० ब्हूनर को इस तिथि 
में सन्देह हैं। इनके पांच पृत्र थें“-अहड, छाइड, वाह, अम्पबड और सोझ्ना। प्रथम चार 
राज्य मन्त्री हुए और कुमारपाल के समय में भें रहे, सोल्ना व्यवारी हू गया था। 

छिद्धराजा के एक कन्या को छोड़कर और कोई सम्तान नहीं थी। अतः भयने पीछे उत्तरा- 
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घिफार के प्रश। को लेकर होनेवाले गदयुद्धादि की आशंका से उसका चिन्तित होना स्वाभाविक 
था। मूज़् राज्यवंश में कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो राज्यातिकारों ह। सके । केवल 
खिद्धराज के पितामह मीमदेव की उपयत्ती से उलनन ज्षञेमराज का पौत्र तथा हरिपाल का पृत्र 
त्रिभुबन गाल तथा उसके कुमारपाल आदि तोन पत्र ही ऐमे व्यक्ति थे जिनका कि राज्यवंश से 
कुछ _न्यन्ध था।। किन्तु इनके अभिजात कुत्नोतन्न न द्वोने के कारण तिद्ध राज नहीं चाहता 
था कि वे उत्तराषिकारी हों। इन लंगों के पढयन्त्रों श्लोर बातों से मी बह भ्रबगत था; श्रतः 
उसने त्रिभुवनताल को मरत्रा डाला ओर स्वत्रयं कुमारपाज की हत्या कराने का भो प्रयत्न डिया, 
उिन्तु राजघानी के एक अखिंग नाम$ कुम्हार को सहायता से कुमारपाल की जीवन रहा हुई 
और वई मुगु#ूचछ को भाग गया । खंभ6 के राजा केलंबराज ने भी डसे आश्रथ्व दिया। 
तद-न्‍्तर पेठन, उज्जेन आदि स्थानों में भठकता हुआ बह नगेन्द्र पट्टन में अपने बहनोई कम्हदेय 
के पास चला गया । उपरोक्त पलायन काल में उसकी चित्तौड़ में एक दिगम्पर मुनि से भेंट हुई 
और उनसे उठने उपदेश ग्रदण हिया । | 

इधर सिद्धराज ने उत्तराविद्यार के लिये [होने वाले दन्द को मिटाने के लिये चाहइनामक 
एक चछृतज्िय पत्र को गोद ले लिया तथा उसे श्रतना उत्तराषिदारी घोषित कर दिया। सिद्धराज 
के इस दत्तक पत्र को असलियत रहस्पपूर्ण है, वह कौन था इस सम्बन्ध में बड़े मवमेद हैं।' 
सन्‌ ११४३ ई० में चःलुक्य चक्रवत्ती सिद्धराज़ जयतिंद की झत्यु हो गई, किन्तु जैसी उसकी इच्छा 
थी उमका वह दत्तक पुत्र उठका उत्तराघिकारों न बन सका। 





१ इस समस्या पर हम आगामी अंक में प्रकाश डालेंगे | 


ज्योतिष सम्बन्धी फकतिफ्य अक्षात्त जेन गनन्‍्य 
[ श्रीयुत्‌ अ्रगर चंद नाहटा, बीकानेर ] 
ध्ः-््जली 

भारतीय गणित एवं ज्योतिष विश्व के लिये एक अपूर्व देन है। बहुत प्राचीन काल से 
भारत में दस चिज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया प्रतीत होता है-मध्यकाल में तो यह 
विद्या अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी। ज्योतिष के प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ बहुत कम ही प्रास 
हैं। मध्यकाल में सेकड़ों ग्रंथ रचे गये, उनमें जैत विद्वानों के ज्योतिष सम्बन्धी ग्रंथों में कई तो 
बड़े ही महत्त के हैं। प्राचीन जैन झागमों में प्राचीन ज्योतिष एवं गणित के श्रनेह उल्लेखनीय 
सूत्र पाये जाते हैं । जिनसे ढाई हजार वर्ष पूथ को तिथि पत्र सम्बन्धी मान्यताओं का पता चलता है। 
वेदांग ज्योतिष को सम्यक्‌ प्रकार से समझने के लिये सूर्यप्रशति, चन्द्रपशसि, ज्योतिष करंढक 
झादि ग्रन्थ बहुत उपयोगी माने जाते हैं। 

जंग विया सम्बन्धी भारतीय दूचद्धम शान का पता प्राचीन प्राकृत भाषा के “अंग विजञा” नामक 
प्रन्थ से बहुत अच्छे रूप में मिलता है। १२ हजार श्लोक प्रमाण का यह बृहद्‌ ग्रन्थ श्रयने 
विषय का विश्वभर में अजोड़ है, खेद है श्रमी तक वह प्रकाशित नहीं हुआ। मुने पुन्मतरिश्य 
जी ने प्राचीन ताड़ात्रीय प्रतियों के भ्राघार से इधका सुपंपादन कर लिया है और छुपने मी चला 
गया है भ्रतः शीघ्र दी प्रकाश में झावेगा । 

प्राचीन गणित का भी जेन आगमों और घट खंडागम, क्षेत्र समास श्रादि ग्रन्थों में जो विवरण 
मिक्ञता है उससे तत्कालीन गणित प्रणाली का ग्रच्छा परिचय मिल जाता है; वर्णी अ्रभिनंदन ग्रंथ 
में प्रकाशित डा० अवधेश नारायण सिंह के लेल में जेन ग्रन्थोक्त गणित पर अच्छा प्रकाश डाला 
गया है। स्व० कुंवरणी आगंद जी का “जैन गणित विचार” नामक गुजराती ग्रन्थ भी इस 
सम्बस्ध में द्रष्टब्य है । ज्योतिष सम्बन्धी जेन साहित्य तो बहुत विशाल है। वर्णो अभिनंदन 
ग्रस्थ में ज्योतिषाचार्य १० नेमिचंद्र शास्त्री ने जैन ज्योतिष पर एक क्षेख प्रकाशित किया है जिसमें 
प्रन्‍्यों की एक तालिका भी प्रकाशित है। इससे पूर्व मैंने जेब ज्योतिष एवं वैद्यक प्रम्थों को 
ए$ दूदी भी जन सिद्धान्त भास्कर” में प्रकाशित को दी थी । ज्योतिष विद्या को ओर जैन 
विद्वानों का प्रारंभ से हो भ्रब्डा अप ण रहा है। फलतः से फढ़ों प्रस्थ समय समय पर रचे गये 
ओर पतचासों ऐसे जेने्तर ज्योतिष प्रस्थ भी जैन ज्ञान मंडररों में मिलते हैं जो ब्रन्यत्र श्रप्रा्त हैं। 
भी नेमिचंद्र जी शास्त्री ने जेन विद्वानों के रचित ३०० मौलिक २५ जेनेतर प्रन्थों की टीकाओं को 
नामावल्ी अपने कैख में दी है। वह अपूर्ण ही है उसमें निर्दिष्ट प्रन्य उनके सामने न होने से 
डसमें बहुत सी त्रुटियों रह गई हैं। जिनके सम्बन्ध में उक्त लेख प्रकाशित होने के समय से 
ही प्रकाश डालने की इच्छा थी पर कुछ मूलश्रास्तियों का जांच करना आवश्यक होने से श्रभी 
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तक उस समय के नोटस अप्रकाशित पढ़े रहे। उन मूलश्रांतियों के सम्बन्ध में विस्तार से फिर 
कभी विचार किया जायगा | यहाँ संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है| 
लेख में दिये हुए ग्रन्थों के नम्बर 

१ नम्बर ४ अ्रंगविज्जा ओर गणिविज्जा दोनों का एक साथ में उल्लेख है पर वास्तव में 
दोनों अलग अ्रश्षग ग्रन्थ हैं। नं० २२८ भी यही है। 

२ नम्बर ७ गणित सूत्र (संल्कृत) का नाम दिया गया है पर वह नाम छंदिग्ध लगता है 
और जैन विद्वान का इस नाम का कोई ग्रन्थ शात नहीं हुआ | 

३ नम्बर २३ ज्योतिष मंडश् विचार के रचयिता का नाम विजय कुशल सूरि लिखा है जो 
वास्तव में विजय कुशल का है और ग्रन्थ का नाम मंडल प्रकरण है | 

४ नम्बर १७१६ दोनों एक ही ग्रंथ है। लोीलावती की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी 
है, श्रपश्रंश ओर सरकृत नहों। इसके रचयिता का नाम लालचंद्र का ही दीक्षित नाम 
लालवदन था। 

६. नम्बर १६ बहुत से ग्रंथों की प्रतियोँ कहाँ पर हे ! इसका निर्देश न हंने से उन ग्रंथों 
और रचयिताओं का नाम ठीक है या नहीं | निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । नम्बर १६ 
में गणित शास्त्र, श्रेष्ठीचंद्र का बतलायां गया है वह नाम संदिग्ध लगता है| 

६ नम्बर २४ आनंदमुनि का ज्योतिष सारोद्धार ग्रन्थ तो जानने में नहों भाया, गशितसार 
अवश्य मिक्षता है। संभवतः उसे हो यहाँ ज्योतिषभारोद्वार लिख दिया है क्योंकि उसड्रा भी 
रचनाकाल १७२१ है। 

७. नम्बर ५० से ५६ वाले जेतलमेर मंडार के प्रन्य जैन रचित नहीं प्रतीत होते। इसी 
प्रकार नम्बर ७८ वाला सामुद्रिक शास्त्र भी जैन रहित नहीं लगता । नं० ३१ नं० ३५ बाले मी 
जैन नहीं प्रतीत होते । 

८ नम्बर ७१ हस्तसंजीवन के रचयितरा का नाम छूट गया है जो मेत्रविजय रचित है। 
नं० ७३ ज्योतिष प्रकाश हीरबिजयसूरे रनित नहीं है, उनके समय में रचा गया है। न० ३६ मो 
यही है। 

६ नम्बर ६१ के रचयिता जिनवल्न्नभ हो तो उनका समय शरेवोंका नहीं १२ वों का है 

१० नम्बर ८२ ग्रन्थ का नाम शक्ुुन विचार न होकर शकुन प्रदीप है और रचयिता 
गोवर्धन दा नहों जयघम है। गोबर्धन दास के लिये हधकी रचना हुई है। दे० मेरे समादित 
स० हि० ६० खोज भा० २ ए० १२३ 

११ नम्बर ३८ जेन रचित होना कम हंमत है। रचयिता का माम रम्नयातु जैनेतर सा 
लगता है। 


षं भारर [ भाग २६ 
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१२ नम्बर ६० और ६६ दोनों एक ही अंथ है जय विजय, देव वितय के शिष्प थे । 

१३ नम्बर १२७ लग्नशुद्धि की माषा संस्कृत नहीं, प्राकृत है । 

१४ नम्बर १०८ ज्पोतिषत्राल नस्त्र १२८, ७३, १३२, १३३ से बढ़ा १२६, १५१, १६३ 
२१६ २५४, २६१, चातुर्मासिक कलंके आदि कई ग्रन्थों के नाम संदिग्ध या श्रशुद्ध प्रतीत 
होते है । 

१४ नम्बर ११६ की माषा संस्कृत नहीं, राजस्थानी हिन्दी है। नम्बर १७७-१७८ १८०० 
१८१, १५८ वाले भी उसी भाषा के ही हैं, संस्कृत के नहीं। 

१६ नम्बर १४०७, १५६ दोनों एक ही ग्रन्य है। ग्रन्थकार का नाम दुल भराज है जगदेव 
उसका पुत्र था। रचना काल १२१८ है । 

१७ नम्बर १४२ मानतागरो पद्धति १ हजार श्लोक का बतल्ाया गया है, पर वह बड़ा हैं 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है, प्रकाशित हो चुडा है 

१८. नम्बर ११४, १६८, १३६, १८२ के ग्रन्थक्रार के नाम दंदिग्व हैं । 

१६ नम्बर १४७ मंगलस्फुरण नहों, नाम अंगश्फुरण है, भाषा हिन्दी नहीं राजस्थानों है | 

२० नम्बर १७१ इति का नाम बिताल दृते? नहों बेड़ा इृति होगा। रचयिता “जरय! 
छुपा है नरचस्द्र चाहिए। नम्बर १४६ के रचगरिता भी वही हैं नम्बर १६४-१८४ ग्रन्थ का नाम 
संदिग्ध है । 

२१ नम्बर १७४ भ्रन्थक्रार का नाम यशश्रुत सागर नहीं यशस्त्रत सागर होना चाहिए | 
इसी प्रकार नम्बर १८० में ग्रन्थकार का नाम चतु विजय छुया है चतुर विजय चाहिए | यह मुद्रण 
देना भी संभव है। नम्बर १६४, ६८, ६६ ग्रन्थ साधारण कोटि के हैं । 

२२ नम्बर १८६ नरपिंगल नाम चिन्तनीय है । 

२३ नम्बर २०६ सारहग्रदई का पूरा नाम ज्योतिष सारसंग्रह लिखता चाहिए । क्योंकि 
इनका वेद्यक सार संग्रह भी एक अन्थ है । नम्बर २२३ और २०६ एक हो ग्रन्थ है । 

२४ नम्बर २१४ के रचयिता का नाम उदथग्रररणी नहीं, उदभ्रपुत्र है । 

२५ नम्बर २२६ सूरि जिने,दय छुगा है वहाँ जिनादय सूरे होना चाहिए । 

२६ नम्बर २३१२ का रचना काल १८०७ नहीं १६०० है| 

२७ नम्बर १६५, २२६ दोनों एक हो ग्रन्थ हैं रचना काल १८८१ नहीं १८१७ है। 
मेत्माला अन्य बहुत वर्ष पूर्व वेकटे श्वर प्रेत से छर भी चुडा है । 

रघ नग्रर ४ श्रौर २२८ भी एक ही प्रन्थ है 

२६ नम्बर ११० व २३० और नम्बर १२ और २०० नम्बर १३० और २६३ ये भी एक 
हो भ्रन्य के दो बार उल्लेख हैं | 
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३० नम्बर २४८ हा नाम कालशतक नहीं कालसतरी हैं और इसका विषय ज्योतिष नहीं | 

३४ नम्बर २५५ खेलवाड़ी नाम संदिग्ध है या इसका विषय ज्योतिष नहीं प्रतीत होता । 

हरे नम्बर २६४ प्रश्शशतक का पूरा नाम प्रश्नअ्रष्टीशतक है। इसका भी जिबय ज्योतिष 
नहीं है| 

३३ नम्बर ३०० प्रन्थ का नाम सबेगरंगशासरत्र नहीं, सवेगरं गशाला है और पग्रन्थकार का 
नाम जिनचक्र नहीं जिनचंद्र है। यह ग्रन्थ भी ज्योतिष का नहीं | 

३४ नम्बर २४७, २६७ आदि कई ग्रन्थ जैनों द्वारा रचित नहीं, जेनेतर प्रतीत होते हैं । 

३४ नम्बर २६१ उर्द्धंहाणड या उर्वकारड प्रन्थ का नाम नहीं अधक्राएड होना चाहिए । 

३६ नम्बर र६२ में अन्य का नाम और नम्बर २६४ में ग्रन्थक्वार का नाम अशुद्ध लगता 
है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मूज श्रांतियाँ हैं। सूची के कई ग्रन्थ जेन नहीं कुछ के 
नाम गज्ञत है, कुछ ग्रस्थक्रारों के नाम अशुद्ध हैं क्यों का विश्य ज्योतिष नहीं प्रतएव इसका 
संशोधित किया जाना परम आवश्यक है । 

जैनेतर ज्योतिष ग्रन्थों पर जेन टोकाओं के ब्रन्तगंत दिये गये कुछ नामादि शअशुद्ध प्रवीत होते 
हैं। जेसे-- 

१ गणित तिलक त्ृत्ति का समय सं० १२२ अशुद्ध छग है सं० १३२२ होना चाहिए. | 

२ गदलावब बारतिक का रचना काल सं० १६३७८ नहीं १७६० है। 

हे जातक पद्धति बवत्ति जिनेश्वरसरि की शात नहीं, बालावयीध खुशाल सुन्दर का अंवर्श्य 
प्राप्त है | 

४ नम्बर १७-१८, १६-२१, पद्िले आ्राये हुए नम्बर १८० १८१ १६० वाले ही हैं । 

५ नम्बर २५ ज'तक दीपिका के करता हपंसत्न न होकर जिंतरत्त कोष के अनुसार हर्ष 
विजय है एवं यह्द प्रन्य जैनेतर नहों, उन्हों का बनाया हुआ है। सं० २३६ में यही ग्रन्थ है । 

६ नम्बर २२ के कर्ता अमर वाणी नहीं अमर है अन्थ नाम भी विवाहपटलरोत नहीं वि० 
बालावबोध भाषारीका है, नम्बर ८ के रचयिता का नाम खुराल सुन्दर है। 

अब हम कतपय ग्रशात ज्योतिष ग्रन्थों का परिचय यहाँ प्रच्ाशित कर रहे हैं इनमें से लामोदय 
रखित बलिरामानन्द सार संग्रह को प्रति त्रुटित श्रवस्था में मिली है, अ्रतः कहीं इसको पूरी 
प्रति प्रात हो तो सूचित बरने का अनुरोध दे । 

१९ करणराज--रुद्र पहलीयगच्छु के मुनिमुन्दर मुनि ने सं० १६५५ में हस ग्रन्थ की 
रचना की, जिवकी एक भाग प्रति अनुप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर में प्रास हुईं है! पत्र संख्या ७ 
है प्रति पृष्ठ पंक्ति १५ और प्रति पंक्ति अक्चर ४८ हैं। प्रति रचना के समकालोन लिखी हुई 
है। झाद श्रन्त इस प्रकार है-- 


(० अस्कर [ भाग २१ 


आदि प्रणम्यां शुमंतं मुदाखेटराजं, तपीष्वांते निर्माशनं ध्वध्तदोष म्‌ 
गणाधीश्वरं गौतम॑ दत्तकाम गुरुतम्यगानम्य चाम्या विशालं ॥ १ ॥ 


शक्शिरोमण्रेष विराजते, हा रूवरो तपतन गुणाग्रणी 
अजनियत््य सुक्रीतिरिहोज्व ज्ञा, सुरतिवाड़वभक्ति मरोदयं ॥ २ ॥ 


तद्‌ राज्यशाक तत्तता गुरुतानुऋरि, साध्वं# शब्दरचितं सुगम सद्थ 
विशप्तितों द्विजवरस्य रमापतेश्च, ज्योतिर्विदाममलमानस रंजनाय ॥ ३ ॥ 


नमसि खेचरमेलनयुक्तियुग रविसमं च विवा्जितं विश्तरं 
करगाराजमिदं गणित छितौ वितनुते मुनिसुन्दर दृष्टभाक्‌॥ ४ ॥ 
नगाब्धिचन्द्रे १४७७ वियुक पूर्व शाक्रों, भवद्‌ अद्रदायी शाक्रोकनऋशय। गताब्दकलेः 
घडवकु पंचत्तुवेदे ४६१६ विहीनो यमब्द सदा भूतेवां | ५। 
१ प्रथम अध्याय श्लोक २० 
इति रमापांते वाक्य समुद्रते छुरचने मुनि सुन्द्रनिमिते | 
करणराजक नामवनि पू्व$: खचर मध्य मधधन को व्यथः 
इति श्री करणराज गणिते मध्यमोब्ययः । 
श्लोक २०. इति श्री करणराजे गणशितराले ग्रहस्य स्ष्टररण)। द्वितीयोउ्वाय समामः 
श्लोक १५, प्रश्न साघक तृतीयों ठयय३ ! 
श्लोक १३, चन्द्ग्दण साधनश्व॒ चतुथों अ्रभ्यायः | 
श्लोक २०, सूर्यग्ररण साधको व्ययः पंचमः 


न्ध्ध 


छूथ हुआ्ला संमव | 
श्जोर १२, उदयाद्य सप्तमो व्ययः 
श्लोर ३८९, ग्रदयुद नक्षश्नरसमागम नामाब्टमों उययेः । 


६. 9१ #&#& टू 


डा 


श्लो ६, पाताव्यय नवमों व्ययः 

१० श्लोझ ३६, शग्रतः 
इति रमापति वाक्य समद्रते, सुग्ननेमु नझुन्दर निर्मिते | 
करणराज निमिशक नामतो, दशमक्ो व्यय एव णभौ सदा ।२८। 
कुरूत्ेत्रनिवास्यह्ि ह्यव॒स्थोी श्रोपति द्विज: | 
मुपात्तस्यांककोसति भ्रुत्वा चाल्दादकारिणी |२६' 
गच्छेस्मिन रुद्रपत्नीये सुर्यो जिन सुन्दरा | 
वशुबु मारिती यानां मख्या ज्ञान गुणोग्वला ।३०। 
तेषां पादप्रशस्तेस्तु शिष्येणोति गरीबसा । 
मुनि सुन्दर नाम्नेद करणराट्‌ विनिर्मिते ३१ 


किस्श २ ]” ज्योतिष सम्बन्धी कविपय अज्ञात जेन ग्रन्थ ११ 
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मिले विक्रम सूपस्य पंजेत उपवत्थरे। 

तिथौ च दीपमाजायं स्थाणावीश्वर पुरे बरे ॥३२॥ 
विद्ठ क्निद्दालचं द्रस्य सदेव स्थिति मंडपे । 

जीववारे अुवमेतत्‌ करणां पूर्तिमाययों ॥३३॥ 
चक्रवर्ति कश्ौ राज्य योभूदकबरो उप: । 

तस्या शाकात्समत्पेदे शास्त्र करणराजकं ॥३४॥ 

४ति सुप्रसिद्ध नागपुरीय तपागब्छु के दृ्षकीर्ति यूरि के लिखि हैं । 

२ दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि--इसे महाकबि समय सुन्दर ० १६८५ में लूशकरन सर में अपने 
प्रशिष्य ज्योतिष शास्त्र विचच् ्ष वाचऋ जयकोर्ति की सहायता से बनाया।. इसकी एक. माज. 
प्रति खरतरगच्छू के ब्राचार्य शाखा के उपाध्यह्य शानमंण्दार में उपञ्ब्त्र हुई जिशडी प्रतित्रिरि 
हमारे संग्रह में है दस ग्रन्थ के १२ अ्रध्याय हैं । 

अआदि--गुरन गुण गुरुननत्ता नाना ग्रंथानुसारतः 
प्रतिष्ठा दीछोव॑त्ते दूषणानि गुणं।स्तथा ॥ ६॥ 
ग्रह गोचर शुद्धयादि द्वाराणि द्वादश स्फुटम । 
झनुक्रमादिलोक्यानि, प्रतिष्ठा दोजयोरिने |।२॥ 

द्वादश द्वाराणि यवा-- ! ग्रद गोचर शुद्धि । २ वर्ष शुद्धे। ३अश्रयन शुद्धि। ४ 
मास शुद्ि । ५ पचछ शुद्ध । ६ दिन शुद्धि। ७» बार शुद्धि। ८ नक्षत्र शुद्धे। ६ योग 
शुद्धे। १० ब१रण शुद्धि। ११ लग्न शुद्धि। १२ ग्रह शुद्ध । 

श्रम्त--दीक्षायां प्रतिष्ठायाश्वदपण मूषणानि विवाहव॒द्‌ ग्राद्माणि। 
दीक्षा प्रतिष्ठायार्या शुद्धिः सानिगदिता हिताय हणां। 
श्री लूशकरण सरख्ि स्मरशर वसु उड़ पति वर्ष ॥१॥ 

१ ज्योतिष शास्त्र विचच्षण वाचक जयकीर्तिसहायेः | 
समयसुदरोपाध्यायसंद मितों अंथ ॥२। इति भी 

३ बलिरामानन्द सार संग्रद यह खरतर गच्छु के उपाध्याय भुबनकीर्ति के शिष्य लाभोदय 
ने बलिराम के नाम से बनाया। इसकी एक मात्र प्रति पुण्य विजय जी के संग्रह से प्राप्त हुईं 
जिसके पश्मांक ७-८ व ११ से २१ तक के कुल १३ पत्र ही मिले; जिनमें ग्रन्थ के छुठे से १८ वे 
अध्वाय हैं बीच-में सातवां ब्ाध्याय प्राप्त नहों। प्राप्त पत्र पांचवे के अन्तिम १४ वें श्लो 
के चार अक्षर के बाद अध्याय समासि दूचक उल्लेज है। ओर १६ वें के छूठे श्लोक के बाद 
के पत्र नहों मिलने से प्रम्थ अधूरा रह जाता है। अध्याय को समाति में प्रन्थकार व अन्थ का 


ताम और झध्याय का. नाम दस प्रकार है| 


१२ भास्कर भाग २१ 





इति श्री भुवतकीर्ति उपाध्याय शिष्प पं० लागोदय विरखितायां श्री बलिरामानंद सार संग्रदे 
सामान्य मुहूर्तानि अ्रध्याय पंचम । 

छुठा श्रध्याय विवाह पटल, विवाह शुद्ध करण 

७ सप्तदश सुहूत्तः 

८ गई वस्तु प्राप्ति प्रश्न श्रादि | 

६ शकुन विचार 

१० स्वष्नश्रध्याय ११ अंग उपांग स्फुण १२ सामद्रिेकर सरोदय | १३१ जन्प्रतत्री | 
१४ पुरुष जन्मपत्री १४ स्त्री जन्‍्मपत्री। ६६ दातण विधि एकादश योगउत्पक्ति। १७ श्राय 
जात पर जात बालक योग द्वादश योगोत्तत्ति। १८ अष्टोतरी महावर्धष दशा। १६ कर्ष 
शुभाशुभ शान के केवल छुः श्लोक तक ही मिलते हैं। ग्रन्थ संस्कृत पद्मों में है कहीं कहां स्पप्टी 
के लिये गद्य भाषा भी प्रयुक्त है 

यथा लग्न थश्नी सातमी जायगा जिको ग्रहे होय तेहेन या मित्र कहीजे, अथवा चनद्रमाहुति 
सातमी ठ।मि ते पण या मित्र कददीजे | 

पूरी प्रति मिलने पर ही ग्रन्थ के अन्य बिपयों आदे का परिचय मिल सक्ेगा। अ्न्धकार 
लाभोदय के रचित बारह मस। सं> १६८३ का हमारे सम्रद में है हनके कयवन्‍त राम की श्रयूरा 
प्रति जयपुर भंडार में है । 

लाभोदय के गुरु भुवनकीतिं सुकवि थे। सं* १६६७ से १७६० तक के कई रास श्रादि 
ग्रापके उपज्ब्ध हैं। सं० १३७०० में जितनरंग सूरे से रंग विज्ञप शाखा अनग हुई तब से आप 
खरतर गब्छु के उठ शाला के अनुयायी रदे । 

जिनोदय दूरि (विवाह रत्न टब्वा) 

झादि--नत््वा देवीधुबोधाय, अदीत्या ज्योतिषां मने | 

विवाह रत्न स त्ञेय सतृकृतोदय छूरिणा 

रवित्षेत्रें गते जीवे, जीव्चेत्रे गतो रवि: 

दीक्षा मुदूवा पुनश्चापि प्रतिष्ठां नैत कारयेत । 

अंत--होलाष्टक फाल्गुनम।सा श्वेताप्टमोत्यपष्ड दिनानि यावत्‌ । 


तस्मिन्‌ यात्रा विवाहकाले मांगल्य कृत्य न बुधे विंधेयां पग होलाष्ट् ॥ 
इति श्री विवाह २त्न ममात॑ 


रब्चा के अंत में भद्वा रक श्री जिन उदय रत्त जिरचिते विवाह रतन सत्तेर परिसमामं । मूल 
श्लोक १५० स' १८३१३ जेसलमेर में लिखित पग १३, भ्री मोतीयंद 'वजाश्नो म ग्रदीतम । 

इनके श्रतिरिक्त कुल ग्रंथों के श्रन्य ग्रंथों में भी उल्लेख मिक्नते हैं पर वे प्राप्त नहीं हैं। ऐसे 
प्रंथों में दिगम्बर शञानभूपक्ष खूरे का खेट चूला भी एक है, जिसका उल्लेव उ्योति प्रद्माश में 


+ 


किरण २ ) ब्योतिष सम्बन्धी कतिपय अज्ञात जेन ग्रन्थ १३ 
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इस प्रकार प.या जाता है “अन्न ग्राशांचर पाक्षिका सूलसघं श्री ज्ञानभूषण दूर्यः स्वकृत 
खटचुू वाया प्राह् तथा च तद्‌ ग्रे तेषां स्तुति:। श्रो जेन दृष्टि तिथितत्रमह प्रणष्ट स्पष्टी- 
चकार भगव न्‌ करुणाधुरोणबालावबोधविधिना विनय प्रपद्म भी ज्ञानभूषण गणेशमभिष्दुमस्तं 
शानभूषण जनदिभूषण विश्वभूषण गण ग्रणी त्रयी बिन्‍्मयी स्वर विनयी द्विताभ्रयीध्ताद्‌ यतो भश्रति 
में जिधिजयी ॥२॥ इत्यादि मंगल कृता सारणी सबृति प्रवर्तिता। तस्यां गश्यतरां शास्तिविहार 
कोना: पत्िकृता रतद गमनांतरात:। ऋगांत्विदं प्रस्य;मेव शोध्यप्मग्राग्रतों भेश्यतिथि प्रमा 
स्यात ॥ 

उपयुक्त ज्योति प्रकाश का उल्लेख नेमिचंद्र जी की यूवी में नम्बर २६ और ०७३ में हुआ्रा है । 
मैंने दिल्‍ती के घर्ंपुरा के मंदिर से प्रति मंगवा के नकल करा रखी है इसके अनुसार अंतिम 
प्रशास्तर अपूर्ण है। सात प्रकाश पूर्श होने के बाद ग्रंथ की समाति की सूचना है पर आगे के 
शनोक अपरे रद जाते हैं। जो प्रशण्ति के पद्म हैं। इस ग्रथ के प्ररंभ में हीरजिजय यूरि से 
आहूबर ने ज्ञान गोप्ठि के संग से उ्वोतिष शास्त्र का उपदेश दिय', कहा गया है पर वाह्तत में 
यह ग्रत्थ किसो अन्य विद्द न ने जिसका नाम विजयमतिया चंदजित्रय 6€ंभव है उक्त प्रसंग का 
उल्लेख कम्ते हुए रच प्रतीत होता है। चंद्र प्रशमि० ज्योतिपकरंडक की मलयगिरीटीका श्रादि 
का उल्लेख के साथ एक जगह विनयविजय के लोक प्रकरा का भी उल्लेख है। अतः 
इसकी रचना १७३- के बाद की द् सिद्ध ' होती है। ज्ञान भूषण का उल्लेल प्रत्येक प्रकाश 
के अ्रन्त में पाया जात है और अकबर का भी उल्लेख कई बार हुआ है | प्रमपति कुछ अस्तव्यक्त 
सी नगती है श्रतः इस स्रन्य शुद्ध प्रति की ब्रावश्यकृता है। प्रकाश की समाप्ति में इस ग्रंथ 
का नाम "तैन तिथ पत्र साधन” बतलाया गया है। अतः यह ग्न्थ जेन पंचाग निर्माण से 
सम्बन्धित होने से अ्रवश्य ही महत्व पूरा है। बनारस क दीराचन्द सूरि के £* ग्रह में भी ऐसे ही 
ग्रन्थ को दो श्रपूर्व प्रतियाँ देखी थीं, पर मिलान किए जिना वे इसी ग्रन्थ को हैं या कोई भिन्‍न 
ग्रंथ है?! निश्चित नहीं क॒द्दा जा सकता | 

प्रथ के सात प्रकरणों के नाम इस श्रकार हैं (१) तिथि द्वार (२) वार (३) तिथि घटिका 
(४) नक्षत्र साथन (३) नक्षत्र मटिका (६) छुंट्टे प्रकरण का नाम पत्रांक ४४ प्राप्त न होने से सष्द 
नहीं हुश्रा (3) में प्रकरण के अंत में लिखा गया है--“इति चतुदंश, पंचदश, सप्तदश, रूपेश, 
चतुमिद्वा २; संपूर्णोंय ज्योति प्रकाशः । 
|, द्वितोय प्रकाश में सं० (७२४, १७३०, १७२५, १७४०, १७४४, १७५०, १७५५, के भी 
उरस्लेख हैं। इसके अनुसार स> १०३५ के बाद में यद रचा गय। संभव है, मंगजाचरण के श्ल्ोकों 
में विनय द्वारा रचे जाने की सूचना है पर प्रशस्ति प्रपू्त मिलने से विशेष विवरण ज्ञात न हो सका | 


श्ष्ट भास्कर [| भाग २२ 
प्रारंभ के कुछ पद्म इस प्रकार हें:-- 

प्रणम्प सम्यस्तनामेयं पुरुषोतममीश्वग्म ॥ 

श्री जेनतिथिपश्रस्य रचनां बब्मि कांचन ॥१॥ 

गौतमाद्या गरोशाश्च भास्त्रर प्रमुखा खगाः | 

ज्योति प्रसाद दधतां जेनशासनसुरयः ॥२॥ 

श्री हीरबिजय सूरे: साम्राज्ये ततगणे विजगयमाने ॥ 

श्री अकबर चक्रपति पातिसाहिबंभवे भुवि ॥३॥ 

प्रवचन कनककषोपल प्रोस्मीलय शोल भूषण गणिनः || 

कर कमल धसिद्धिमाजश्वरिया चारहट खूचयः ॥१॥। 

तेषां कृपानुयोगान्द्धिष्यभूजिष्यो विशेष्य विनयमतिः ॥ 

कुरुते गुरुते नोमिज्योतिरिंदं पत्र मिह जेनम ॥१॥ 

>८ 2८ >< 
ज्ञान गोष्स्था प्रतलायां ज्योतिशास्त्रमुपादिशत्‌ | 


नोट--श्री नाइटा जो का यह ,संशोधषन भी निर्शास्त नहीं है। गश्थितसूत्र प्रन्‍्थ दिगस्वर जैस 
है, इसका नाम जैन सिद्धान्त भवन की हरतलिखित सूची में है। बिना किसी प्रमाण के 
किसी भी अस्थ को सन्दिग्ध मान क्षेना तथा राजस्थानी को हिन्दी नहीं मानना यह एक 
नयी बात है। सवीन ग्रन्थों को प्रशस्तियाँ भाषा की दृस्ट से अशुद हैं, सूख प्रतियाँ 
समक्ष न होने से उद्धरणों को जेसे का तेसे छोड़ शिया गया है। पाठक केवल विषय की 
दृष्टि से इनका भ्रध्ययन करें | 
“नेभिचन्द्र शास्त्री 


-« “कि ९». 


श्री पाश्वेताथ दि० जेन मन्दिर शिलालेख विजोक्िियां 


«नगद. 
वतंमान, रा धश्थान के (पहिले मेत्राड़ प्रान्त के भीवाड़ा जिला में ऊररमाज् नामका परगना 


है। इस पहाड़ी प्रदेश में भी इस भाग पर प्रकृति को विशेष कृरा है भ्रतएव यह भाग घन घान्य 
पूर्श है तथा मेवाड़ के “श्रज्न भण्डार” नाम से ख्यात है। इधर ऊपरमाल के लगध्मग मध्य में 
ही प्राचीन 'विन्ध्यवल्जी! और वर्तमान विजोली बता है । बिजोजी पहुंचने के तोन मुख्य मार्ग 
हैं--(!) कोटा से बून्दो होते मोटर द्वारा बिजौली ५४ मील दुर है। यह सबसे सुगम मार्ग है। 
स्व॒राज्य शासन ने बंदी से आगे २१ मील तऊ पक्की सड़क बनवा दी है 3 मौज ही ऋच्वा रास्ता 
है जिस पर मोटर आदि आराम से जातो है। (२) भीलवाड़ा से मारडल गढ़ होता आय है| 
यह ६२ मोल लम्बा है। यद्यपि स्व॒रराज्य शानन इधर भी पक्की सढ़ क बनवा रहा है पर यइ मांग 
बहुत ही वीहड है। (३) मार्ग नीमच केएट से लिंगोली होकर है। नोमच से छिंगोली तक का 
४१ मोल का पका रास्ता है और मोटरादि श्राराम से जाते हैं। सिगोलोी से विजोनी १४ मोज् 
है। यह राघ्ता कच्चा हो है और ऊंट बयवा घंड़े की ही सवारी इस पर जा सकती है। 
विजौली उदयपुर से उत्तर पू्ब ११२ मील पर पड़ता है । 

अपनो सदृद्धि के कारण बिजोली पर आझाक्रमझों की सदेव दृष्टि रही होगी। इसी लिए इसके 
चारों झर बहुत ऊँचा विशाल परकोटा खड़ा है। इसके दो ही द्वार हैं जिन्हें बन्द कर देने 
पर इसमें प्रवेश दुष्कर हो जाता है। इस परकोट्टे ने शतियों से इ8 नगरी को सुरद्धित तो अ्रवश्य 
रखा है पर यह,सुरक्षा बड़ी महंगी पढ़ी है। हिम्पदन्ती यह है कि विजौली में १०८ विशाल मन्दिर 
थे तथा उन्हें तोढ़कर यह परक्रोटा बना है | ऐला प्रतोत होता है कि 'तोढ़कर?”? तो नहीं पर 
संभवतः मूतिभञकों द्वारा तंड़े गये मन्दिरों के पत्थरों का तथा कुद्ध मनिदरों के पूरे भग्नावशेषों दो 
परकोटा में लेकर यह ग्रवश्य बना है। आझाज भो यत्र तत्र मन्दिरों के पत्थर पड़े हैं और वे 
विजौली के उज्ज्वल भर रत की स्थृति पग पग पर दिजाते हैं। दक्षिण द्वार से बाइर निकलने 
पर बह्तीके ठोक पूत्र को और खड़े तीन विशाल मन्दिरों पर दृष्ट ठिठरू जाती है। ये तीनों 
मब्दिर शिवजी के हैं जेसा कि इनके हजारेश्वर, महाकालेश्वर तथा उश्डे-लेश्वर नामों से स्पष्ट 
है। इनके हो पास एक अत्यन्त कलापूर्या कुण्ड है जो मन्दाकिनी नाम से विख्यात है। ये 
मग्दिर अब तक पुजारियों के आधोन थे फत्तः चिर उपेक्तित रहे और जितना किसो जीखोद्वार के 
अरब तक गर्मी वर्षा से जभते झाये हैं। हतारेश्वर के मम्दिर में जाकर अपनी घर्मान्धता के 
ऊरर दलाई झातो है। इस मन्दिर के मूल देवता एक विशाल-सुन्दर शित्रलिंग हैं जिसपर 
सहसाधिक छोटे छोटे शिवलिंग खुदे हुए हैं। पर वर्षा से पड़ने वाले केवल जल के कारण इस 
पर गहरी काई जम गयी है और पानी ने पत्थर को फाड़ दिया है। सौभाग्य को बात इतनों ही 
है कि हम मन्दिरों को अब पुरातर्व विमाग ने अपने भ्राधीन कर किया है | 


१६ भारकर [ भाग २१ 
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इन मन्दिरों की कला खजुराहा की कता की :श्रनुवर्तिनों दै। स्थज्न अ्रनार यही है कि 
आचून मूल खुदे होने पर भी इनमें मानव मूर्तियां रो अपेक्षा वेल आदि हो अधिक खोदे गये हैँ । 
जबकि खजुराहा में मानव या देवी मूर्तियों की भन्गार है। कलाकार ने 'भर्ण धर्म समानस्य! के 
आदर्श को ही सामने रखा है जैता कि इनमें उत्कीर्ण जेन-ौद्ध मू्यों को सत्ता से स्प्ट है। 
निश्चित ही बिजोली की यात्रा सुगम हो जाने पर पुगतक्त्व वेत्ता यहां विपुल संख्या मैं जाने लगेंगे 
आर तभी इन मन्दरादि का कला-संस्कृति तथा इतिहात की दृष्टि से सूद्म अध्ययन हो सकेगा । 
इन मन्दिरों के पास किसी प्राचीन शिन्नालेख का ने होना खटकता है। संभव है कि किसो श्रन्य 
मर्दिर के आ्रास पास रहा हो और मन्दिर के साथ वह भी नष्ट हो गया हो। श्रथवा इन मन्दरों 
से पौन मीज को दूरी पर हिथित दि० जेत पराश्वताथ मन्दिर के गास प्राम तीनों शिलालेख भी इन 
मन्दिरों के निर्माण-निमातादि के द्ोतक हों। क्योंकि इस प्रकार की सर्व घर्मे समाजत: भारतीय 
परम्परा रही है। खजुराहा के समस्त मन्दिरों का निर्माण करने बाला एक ही व्यन्तिया; 
मैनाल, मएडलगढ़ तञद्ाजपुरादि की सूद्टम शोघर होने के वाद ही इस विग्य पर सांगोगाग विवेचन 
संभव हो सकेगा | 

इस लेख का विवेच्य भी वाश्वनाथ दि० जैन मन्दिर अस्ठी की पूर्व दक्षिण दिशा में लगनत 
पौन मील दूरी पर स्थित पठा7 फ है। इस मनदर को श्रत्ृस्था यहां के अन्य मनेद्रों मे शहुत 
अच्छी हे। इसके चारों श्रोर परकोट है। परकोर्टे के भोतर बगीदा भा है। बीव में पूर्व मुख 
मन्दिर है उसके सामने दो मानस्तम्म हैं और इसके बरद पूर्व की ओर ही ए6 विशान मना 
मए्डप है। मन्दिर से लगा ही उत्तर की झोर कुरइ है। तथा इस कुए्ट की उत्तर दिशा में 
ही महुए के पेड़ के नीचे पकृत शिलालेख है । 

यह शिलालेख चाइमान चौदान सोमेश्वर के राज्यकान (सि> १२२६) में श्री दिर जैन 
पाश्ननाथ मन्दिर की प्रतिध्ठा तथा दनादि को स्मृति के जिए खुदबाया एय' था। शित लेख' 
निम्न प्रकार है-- 


९, ८ «ः 


१ सिद्वम ॥ 3४ नमो बीतरागाय ॥ निद्रप॑ सजोंदित निरवर्षि ज्ञानेइनिष्टापितं। 


जप 


निद्योन्मीलितमुल्लसत्पकल स्थात्कारतिस्का रेत ( तम ) [। ] सुब्पकक परमाद्भुतं शिव सुख्वानदास्प दे 
शास्त्र (शव) तं | नौमि स्तीमि जय,मि याति शरण तज्ड्योनिगत्तों ( त्वि ]तं (तम )॥ १ ॥ 
नास्‍्तं गतः कुग्रहसंग्रहों न । नो तीत्र तेजा 

३ कि + ++ ४ + वि): । -- +5 ४ + ने सुदृश्देहोट्वूउबो रब स्तात्म 
मुदेदषो वः॥ २॥ [स] भूयाइछीरशांतिः शुअ बमरमंगोमवभुतीं। जिभोयस्वामाति स्कृस्तस- 


१ श्री पं अक्षयक्ति व्यास हारा सम्पादित प्रति के झाधार से | 
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जज 





खरोखिः कग्युगं ( गम )। विनम्राणागेषपमखिलकृतिनां मंगलमयों। ट्थिरोकतु लक्ष्मीमुपर- 
चितरज्जुत्रजमिव || ३॥ नाशा (सा) सवा (श्वः) सेच येन प्रबलवलभुता पूरितः पांचजन्यः। 

३ -- -- -- ० -- -- वरदलमलि | नो पाद ] पद्माग्रदेशेः। हस्तांगुण्ठेन शांग्ग 
(शाज्ञ ) घ (ब) नुखुलब (ब) ले इृष्ठमारोप्य विष्णों। रंगुल्पांदालितोय॑ हल भुदवनति 
तस्य नेमेस्तनोमि ॥ ४॥ प्रांशुप्राक्ररकांता त्रिदृशपरिहृदव्यूद [ झ ) द्वावकाशां । वाचालां 
केतुक्रोटि [्त्र] शदनणामणीकिकिशीमिः समंतात्‌ू। यस्व व्यास्यानमूपमहद्द क्रिमिदमित्याकुलाई 
कौतुकेन प्रेच॑ते प्राश मांजः | 

४ [समु][ वि] विजयतां तीर्थकृतरात्व ( शव ) नाथः ॥) वर्द्धतां वर्द्धमानध्य वरद्धमान- 
मददोदयः । वरद्धतां वद्धसानस्य बद्ध मान [ मह |दियः॥६॥ सारदां साददां स्‍्तॉमि सारदानबि- 
सारदां (दाम)। भारतों भारतों भक्तभुक्तिमक्तिविशारदां (दम) ॥३॥ निः्रत्यूह मुग़रभपे 
जिनपतीनन्यथानयि स्वामिनः। श्रीनामेयपुरस्थरान परक्ापीयुतवाथोनिषीन्‌ . ये ज्ज्पों (ज्यों) 
ति:परभाग भा ज+- 

4 नतया मुक्तात्मतामा [ श्रि] ता; ओमस्तुस्तिनितंति (ज्रे) नीलतततटे हास्श्रयं वि (जि) 
अ्रति ॥८॥  मव्यानां दृदया मिराप्रबसति: सद्धम्म [श] मम) हतिः कम्मोस्मूजनसंगतिः सु (शु) 
मततिः निव्तां (ब्यॉ) घत्रों (वो) घोदबृतिः [|] जीवानामुप््रारद्ारणर ते; श्रेषापश्रियां संखुतिः 
देयान्मे मत्रसंभु तेः शित्र [ म ]ति जेने चतुज्वित (श) तिः ॥६॥ श्रीवाहमाउक्षितिराजवंशः 
पोव्बों ्यपूव्यों नि (न) जडाबनडध | मिन्‍नो न चां-- 

६ [गो] [न च|] रंधयुक्तो नो निःफल्ः सारथुतों नधों नो ॥१०॥ लावश्यनिम्मलमहोज्व 
( ज्ज्व ) लितांगयष्टिरब्छोच्छु नच्छु विवयः परिवानत्रा [ त्रो | [। 3स्त ] गपव्यतपयोधरभारभुरना 
शाकंभ [रा] जनि जनीव ततोरि विष्णु: ॥१०॥ बिएः आीउत्तगोज्रेनूद दिच्छ | त्र] पुरे पुरा । 
सःमंतोनंतवामंतः पूणातल्ले (ल्ली) दपल्तता ॥९२॥ तस्म'च्छी जवरा गविग्रहनूप! भ्रीचंद्रग पेंट भी 
तस्पाद [ ल्‍ल॑ ] मगूडकी शशि-- | 

७ रूपों गूवाक सच्चंदनों [] अंमद्ृप्पयराज जिध्यद्यत्री श्रीसिंदराब्यि (डूबे ) प्रदौ ? 
श्रीमहल्ले भगुंदुवाकूउतिद ताः भीबीयरामोबनु 8ए ॥ २३॥ [ चामु ड़ ] बनिपे (पो) 5 (थे) श्व 
राणकत्रर; श्रीविषये दुतज्ञम्तद्भ्राताथ तवोरि वोमलदूपः शीरा जदे दी प्रियः [ । ] प्रृश्वीर/जन्योथ तत्त 
नुभू (म) वो रासललदेवीविभुस्तत्पुत्रोजयदेत इत्पवानेपः स.मल्ज़देवीरति: ॥१4॥ हत्या चब्निगति- 
घलाभिघयसो ( शो ) राजादियीरज्यं | 

८. ह्िप्र ऋरक्तांतवंक्तकुदरे भ्रीम|णांदुद्ठा (दां ) म्पितं (तम्‌ )। श्रीमत्सो [ह्ज्ञ 
खदंडनायकवरः संग्रामरंगांगण जीवंने ( बनने ) व नियंत्रितः करमके येत -० -- -- [ क्षि] 
सात्‌ ॥१०॥ ग्रणोंसजोस्य सूनुद्ध तदृदयहरिः सलववांश ( बांदि ) ष्टहीमो गांभोयौदायंत्र (व) ये: 


[ भाग २१ 


श्ट भास्कर 
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समभवद [ वि] रालध्व ( ल्‍लब्ध ) मध्यो न दीनः। तब्चित्र जंन (यन्‍्न ) जाथ (डय ) 
स्थितिरवृतमहापंकद्देतुन्न मथ्या न भीमुक्तो न दोषा #*रचितरतिन्न द्विनिह्ाबितेव्यः ॥१६॥ यद्वाज्यं 

६ यद्वाज्यं कुशवारणं प्रतिकृतं राजांकुशेन स्त्रय॑ं येनात्रैव नु चित्रमेतत्पुन म्मंन्यापद्दे त॑ 
प्रति। तब्निन्न प्रतिमातते सुकृतिना निव्धाण नारायण न्यक्काराचाणंन भंगकरणं भीदेवराजं 
प्रति ॥१५॥ कुतज़यविफासकर्ता विप्रदराजोजनि (नी) स्तु (ति)] नो नित्र' (त्रम )। 
तत्तनयस्तब्विन्न॑ य [ज्न] जडक्लीय सकलंकः ॥ १८॥ मादानत्वं चक्रे भादानपतेः परस्थ भादानः [] 
यस्य दघत्तरबालः करालतां 

१० करतलाअलितः ॥ १६॥ कृतांतपथसज तो पृत्वच्जतोसज्जवों भुवः। बेकंत॑ कु तरालोगा 
दयथित]) बे कु [त] पाजकः ॥२०॥ जावालिपुरं ज्वा ना [ पृ] रं काश पल्चिकापि पल्लीव | नद्ग 
(ड्ब) लवुल्य॑ रोघास्नद्‌ (६ ) ल॑ येन सो (शै) येण ॥२१॥ प्रतोत्पां व बलम्पां च॒ येन विश्रामित 
यशः। ढिल्चिकाग्रदण श्रम शिफालानलंधितं (तम्‌ ॥१२॥ तड्ज्येष्ठश्रातृपृत्रों भृत्पृथ्वीरात: 
पृथपमः। तस्मादर्दिजितहेमांगों देमपव्व तदानतः ॥२३॥ प्रतिधम्मेरतेना-- 

११ पि पाश्वनाथस्वयंगुते । दत्त मोगकूगप्राम भुक्तेवुक्तिश्व देतुना ॥२४॥ स्वशादिदान- 
निवदेंशमिम्मइद्मिस्तोत्ा रै-न गरदानबग्रैश्व॒ पिव्राए। येवाज्विताश्चतुरमूतिवस्तवालमाक्रम्य 
चासमनसिद्धिकरी गहोतः ॥२४॥ सं'मेश्राल्तध्व (व्या) राज्यस्ततः सोमेन्त्र (श३) रो >ृपः [॥ ] 
सोमेश्वर (शव) र नतो यश््म|उ त्नः सोमेल्च (शव) रो मत्रत्‌ ॥२६॥ प्रतापल सा (श)) र हस्पणिख्यां 
यः प्राप्तवान्‌ प्रौद्थुसतापः [। ] यस्याभिमुख्ये वस्वेरियुख्याः केचिन्सृता केचिदमिद्रताश्च ॥२७॥ 
येन भी-- 

१२ पाइ्नाथाय रेवातोर स्वयंभुवे। सा (शा) सने रेवणाग्रामं दत्त स्वस्गाय कांक्षया 
॥२८॥ छु || श्रथ कारायक वंशासुक्रमः ॥ तीर्थ ओने मनाथत्य राज्ये नारायणस्थ व ! अंभोषि- 
मधनादहेवव (व) जिमिव्य (ब्य) लशालिमिः । २६। निग्गंः प्रवगे बंशों हं (दे) बबृन्दें: 
समात्रितः। श्रोमालपत्तने स्थाने स्थापितः शतमन्युता ॥३०। श्रीमालशे लप्रवरावचूलः प(पू) 
ब्वॉतरः सत्गुदः सुब्रत (त्त): प्राम्याटबंशो5स्वित व (व; भूत तस्मिन्मुकतोपमों बेभवणाभिषानः 
॥११॥ तडागपत्तने येन कारित | 

१३ जिनमंदिरं ( रम्‌ )। [गोला] भ्रहवा यस (रा) स्तत्वमें कत्र स्थरतां गतां ( तम्‌ )॥१२॥ 
यो5चोकरब्चंद्रसु (शु) रि (वि) प्रभ णि व्याध्ेरकादों शिनमंदिराणि । कोर्तिद्रुमारामधमृद्षिदेतोर्वि- 
भांति कंदा हव यान्यमंदाः ॥३२॥ कल्नोलमांतलितकरीर्सियुदा (था) समुद्र; ? सद्ध (दुबु) द्विव॑ 
(जब) बुरवधूधु (घ) रणे घ॒ [रो (रे) शः | [ भू [त] उकारकरण प्रगुणतरात्मा भीचन्चुलस्वतनयः 
[४ » -- ) परदे5भूत्‌ ॥३४॥ शुभंकरस्तस्थ सुतोगनिष्ट शिष्टैम्मंदष्ठेंः परिकीस्यक्रो्ति: (।) 
भोजासदोचूत तदंग अन्मा यदुंगजन्मा खल्लु पुरयरामि (शि) ॥ ॥३५॥ मंदिर बढ - 
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१४ मानस्य श्रीतारायणकइसंस्थितं (तम्‌ ) भाति यत्कारितं स्द्रीयपुण्यस्कंघमिवोज्व (ज्जब) 
ले ( लम्‌ ) ॥२६॥ चतलारश्चतुराबाराः पुत्राः पात्र शुभभ्रिवः। श्रमुष्यामुध्यधर्ममाश्ो वें (बे) 
भूव॒भांज्ज (य्य) योदयोः ॥३१७॥ एकस्पां द्वावज,येतां भौमदाम्वटपदूमटो । पब्रपरस्थां [सु] 
ति जातौ | [भीमलल] दृमटदेवलो ॥३-।॥ पाफाओथी नखरे वीरवेश्मकारणप!टवं ( वम्‌ ) प्रकटितं 
स्वीयवित्तेन घा (धा) नु (तु) नेव महीतल॑ (लम्‌) ॥२६॥ पुत्री पविश्नो गुणरत्लपात्रो विशुद्धगात्रो 
समसी (शी) लगत्यो (यौ) [।]व (व) सूत्रतुल्‍लेकुमठकस्थ जेत्रौ मुनींदुरामेंद्रमिद्रों (थो)प्रस 
(श) सती (सती) ॥४०॥ 

१६ पट्षं (टख्र) इ!गमवद्धमोह्नदमराः पडजीवस्त्तेश्वराः पटमे (डमे) देंद्रियबस्य (श्य) 
तापरिकरा; पटकम्मकू (कल) प्तादराः [। ] षटपं (ट्खं) डावनिकीत्तिपालनपराः ष (षा)दटगु 
(डगु) ए्यचिंताक: परटषट्ठ (डह) प्टयंवु (बु) जभास्करा [:] तमभव३ घटदे (ढदे) शशस्यांगणाः 
॥४१॥ श्रेष्टी (ष्ठी) दुद्कनाथक१ प्रथमकः श्रीमोसलों वीगडिदेवस्पश इतोपि सीयकवरः भीराहकों 
नामतः । एते तु क्रमतों जिनक्रम युगांनोतैकमं गोपपा मास्या राजशनैउ्यदान्यमतयों: राजंति जंबू 
(बू) त्सवाः ॥४२॥ इम्य ओवद्ध सानस्पा जयमेरोज्वि मूषण ( णम्‌ ) [। ] कारित यैम्महाभागैकिय-- 

१६ मानमब नाकिनां (नाम) | “है तेपरामंतः श्रियः पात्र [सोय] कः ओ्रेष्टि (ष्ठ) भूषयं 
(णम्‌)। मंडलकरमहादुस्गमूष नाव भूतिता ॥४४॥ यो न्यायांकुरसेचनेक जल दः कीर्ति (त्तें) 
स्निधानं परं ! सोडकन्याँतु (बु) जिनीविकासनग्तरिः पापाद्रिमेदे पविः [। ] कारुण्यासृतवारिधे- 
ब्विलसने राकाश [सं (शां)] का [प] मो नित्यं साथुजनोगक्रारकरणब्यापारव (ब) द्वादरः ॥४५॥। 
येनाकारि जितारिनेमिमवन देव-द्रिश्रुगोदुरं चंचत्कांचनचाददए्डकलसभ्रेणिप्रभाभास्वरं (रम्‌ ) 
बेलत्लेचरसुन्द्रीभ्रमनरं म॑नद्रव्व जोद्दी ननेद्व त्तेप्टापदशैलस (भू) गनिनभृओद/मसद्मभियं ( यम्‌ ) 
॥४६॥ भ्ीसीयकस्य भायें दे । 

१७ सौ नागश्रीमामटामिषरे (घे) | ब्राद्मायास्तु सत्र (ञ्ञ) यः पुत्रा द्वितीयायाः सुतद्वयं ( यम ) 
॥४७॥ पंचाचारपरायणात्ममतयः ।! पंचांगमंत्रोज्व (ज्ज्य) लाः। पंचशानविवारणासुचतुराः ! 
पंचेन्द्रियार्थोज्म्याः । भ्रीमसस्वगुरप्रशाममनसः पंचाशशुद्धतताः पंचैते तनया ग्रह [तिवि] नयाः 
श्रीसीयकश्रेष्ठिसः ।४८।। अश्राद्य [:] श्रीनागदेवोमू+ललोला$श्चोज्व (ज्ज्ब) लर्तथा | महीषरो 
देवधरो द्वावेतावन्यमातृ शो ॥४६॥ उज्य (ज्ज्व) लस्‍्यांगजन्मानों भीम [द] ल्‍्लमलरुमणौ । भ्रभत!| 
भुवनोद्‌भालियसो (शो) दुल्ल मलच्मणों ॥+९॥ गांमीय जलघेः स्थिरत्वमचलात्तेज-- 

१८ स्विता (तां) भास्वतः |! सौम्यं चन्द्रमछः सु (शु) चित्वममरश्री (सख्रो) तस्विनीतः प 
( रम्‌ ) [। ] एकैक परिणह्म विस्व (शव) विदि [तो] यो वेघसा शादरं मन्ये वो (बी) जकुते ऋृतः 
सुकृतिना सः लोल्लकश्रेष्टि (ष्ठझ) नः ॥५३१॥ अ्रथागमन्मं [दिरमे] पथ कीत्तें: भीविं [व्यव] ल्‍्कों 
घनधान्यब (4) ल्‍लीं (ल्लीम्‌ )। तत्रातु [लोचे हममि] [तल्पतुप्तः] कंचिस्नरे६ (श) पुरतः स्थित 
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सः ॥४२॥ उवाच करत्वं किमरहाभ्युपेतः कुतः स त॑ प्राह फणशीस्त (श्व) रोहं (हम ) पाताल 
मूलात्तत देशनाय [श्री] पराश्वनाथः स्वयमेष्यतीह ॥५३॥ प्रातस्तेन समुत्याय न के (हि) चन 
विवेचितं ( तम्‌ ) | स्वप्नस्थांतम्मनो भावा यतो बातादिदूषिता: ॥५५॥ लोला-- 

१६ क [स्य] प्रियास्तिश्रों (लो) व (ब) भुवुम्मनसः पियाः ॥ (।) ललिता कमशभीश्च 
लद्धमी ल्‍लेचमीसनाभयः ॥६४५॥| ततः सभक्तां ललितां ब (ब) माषे गत्त्ा प्रियां तस्प निसि (शि। 
प्रुष्तां (प्ताम्‌ ) [। ] श्ररुष्त्र भद्रे घरणोहमेहे श्री [पराश्वनाथं] [खिलु द] शंवरामि ॥५६। 
तेया स चोक्तों [म] ५७४ -- ७-४ य [लव (च्वं]न्‍न न) हि] सत्यमे तत्‌ | भ्ीगाश्वेना' रुप समुद्ध ति 
स॒ प्रासादमच्चो च करिष्यतीह ॥१७॥ गला पुनल्‍्लॉलिकमेवमूच भो भक्‍तशक्तानुगतारिक्त। देव 
धने धम्मंविधो जिनेष्टो श्रोरेवतीतीरमिहाप प्राश्यः ॥४८॥ समुद्धरैनं कुर (रु) धम्मंकाय < कारय 
श्रीजिन चै-- 

२० स्यगेहं । येन.प्सयसि श्रीकुलकीर्सि पुत्र पोत्रोसक संतानसुखादि बृद्धि ( द्विम्‌ ) ॥३६॥ 
त [दे : [उद्मी] माख्यं व (व) नमिद निवासों जिनतेस्‍्त एते ग्रावाणा: (णः) शठऋझमठ मुक्ता 
गगनत३। सब (दा) रा [मः] [शश्व॒त्त] दुपतयतः कु डसरित (नो) झ्तदत्ेतत्‌ सथान-४ +-४०-८ 
[नि] गम प्राप परम (मम) ॥६०॥ अन्रास्त्युत्तममुत्तमादि (द्वि) सिप (शिख) रं साद्ु (घि) ष्ठमंचो- 
च्छितं ।“तीर्थ श्रीवरलाइकात्र परम॑ देवतिमुक्ता मित्र: । सत्यश्वाज घटेस्त्र (शव) र: मुस्नतों देव: 
कुमारेस्तर (शव) रः सोभाग्येस्व (शव) रदक्षिणेश्व (शव) रः सुरनतों देवः कुमारेस्व (शव) रः 
सौभाग्येस्त्र (शव) रदक्षिणोस्त्र (शव) रसुरों माक्क-रिच्छेम्त (श्व) रो ॥६१॥ सत्योवरेश्व (शव) रो 
देवों ब्रक्षमइयेस्त्र (शव) रावपि । कुटि- 

२: ल्ेशः कक्‍्क रेशों यत्राध्ति कविलेस्व (शव) र: ॥६२॥ महानालमहाका (लम) रथेश्व 
(एवं) रसंशका। | श्रीत्रिपुष्करतां प्राप्ता [: संत] त्रिुवना्िचता; ॥६३॥ के (की) त्तिनाथं (५) च॑ 
(एच) [के] [दारः]“मिल्वामिन) [।] संगमीसः (मशः) पुटीस (श) श्च मुखेध्व (श्व) र [विटें] 
सत्र (हब) रा [॥६४॥ | नित्यप्रमेदितों देवों सिद्धेस्तर (शव) रगया (ये) व्‌ (शव) रा; [।] गंगामेंद 
श्चि] सोभी (मे) शः गंग (च्ञ/) नाथत्रिपुरांतक४ ॥ ४(६५)॥ संस्नात्री कोटिलिंगानां यन्नाध्ति 
कुटिला ना (न) दी | स्वर्शजालेस्व (शव) रो देवः सम॑ कपिलवारया: ! ॥६४ (६६)॥ नाल्‍प- 
मृत्युन्न वा रोगा न दुर्विक्षमवर्षणं (णम्‌)। यत्र देवप्रभावेन कलि- 

२२ पंकप्रधर्ष्ण (णम)॥६६ (६ ७)॥ घर्मासे जायते यत्र शिवलिंग स्वयंभुव (बम)। 
तन्न कोटीस्व (शत) रे तीय का शलाबा क्रिते मरा ॥६७ (६५)॥ इत्येब॑ ज - --०------ _- 
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कृत्वावतारक्रियां (याम्‌ )। ककत्तां पाश्व॑जिनेस्व (शत) रोत्र कृपया सोथाद्य वास) पते) शक्तेयथें 
(ब्वें) क्रियिक [: ] श्रियस्त्रिभुवनशाणि प्रबोध॑ प्रभुः ॥६८ (६६)॥ इत्याकर्णय वचो विभाव्य 
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मनशा त्योरगस्वामिनः स प्रातः प्रतिव॒ (बु) ध्य पास्वे (एवं) समितः चोणी विदाय॑ चयात्‌ | 
तीवतत्र विभु ददर्श सहसा निःप्राकृताकारिणं कु डाम्यशत एवं राम दघतं स्व्रायंभुवं भीभितं 
( तम ) ॥६६ (७०)॥ 

२३ नाशी (सती) यत्र लिनेद्रगादनमन नो धम्मैकम्मांज्जन [न] [स्नान] न विल्ेपनं न 
च तपो ध्यानं न दानाइर्वन ( नम्‌ )। ना वा सम्मुनिद्शनं []] [४७-४5 
दित्रेतन्निखिलं वभूव सदन] ---८--+---(॥७० (७१))॥ तत्कु डमध्यादथ निज्जगाम भ्रीखीय- 
कस्यागमनेनपदूमा । भीक्षेत्रसतस्तदर्थांवि (ब्रि) का च (शऔीज्वा] लिनी श्रीतरणोरगेंद्रः ॥७१ (७२)॥ 
यदावतारम कार्पीदत्र पाश्वंजिनेस्स (श्व) र:॥ तदा नागहदे यक्षगिरिस्तंवः (बः) प्रभात श 
॥७२ (७३)॥ यज्ञो दत्तवान्‌ स्त्रप्न लद्मणः ब्र (त्र) द्वाचारिणशः। तत्राहमपि यास्यामि यत्र 
पाश्वविभुम्मंम ॥३५३ (७४)॥ रेवतीकु इ--- 

२४ नीरेण या नारी स्तानमाचरेत्‌ [।] सा पुत्र भतृ सौमाग्यं [ल] [रुमों च] [ल] भते स्थिर 
(रम्‌) ॥७४ (3५)॥ ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि [वै] [श्यो वा शुद्र एवं वा। रेव] तीस्नानकर्त्ता [यः] 
स॒प्राप्नोत्युत्तमां गतीं (तमू) ॥७४ (७६)॥ घ [नं (न्‍्यं)] था [न] घ [रांघाम घें] य॑ धौरेयतां घिय॑ 
(यम्‌) | घराधिपतिसन्मानं लक्ष्मी चाप्नोति पुष्कलां ( लामू ) ॥५६ (७७)॥ तीर्थाश्वयंमिदं जनेन 
विदित यदूगीयते सांप्रतं कुस्ट (ष्ठ) प्रेतपिशाच कुज्त रद जाहीनांग गंडापहं (हम्‌) | संन्यास च चकार 
निर्गतमय घकसगाली द्वयं काको नाकमत्राप देवकलया कि #$ न संपद्मयते |७७ (७८)॥ श्लाघूय॑ 
जन्म कृत घनं च सफल नीता प्रसिद्धि मतिः ।”* 

२५ सद्धम्मोतति च दर्शितस्तनुरुदस्वप्नोप्यित [:] खत्यता (तामू)।-« ->--रह्ट दृष्टि- 
दूषितमनाः सटट (दूहा) ष्टिमाग्गें तो जे [ने |०-४-४---४-- सिकृति] ना भीलोलकश्रेष्ठितः 
॥७८ (७६)॥ कि मेरोः श्ूगमेत्त्‌ किमुत हिममिरेः कूटक्रोटिप्रकांड कि वा केलासकूट किमय सुरपते 
स्वर्व्विमान विमान ( नम ) [।] इत्थं यत्तक्‍्यते स्म प्रतिदिनममरैम (मं) त्यं राजोत्करैन्वां मन्ये 
श्रीनोलकस्य त्रिभुवनमरण।दुच्छि,तं कीत्ति पुज ( जम्‌ ) ॥७६ (८०)॥ पत्रनघुतपत (ता) कापाणितो 
भव्यमुख्यान्‌ पठुठपह निना दा दाहवयस्येष जेनः । कलिलुपप्रथोन्चेद र॒पुत्सारयेद्वा त्िभुब्नन वि- 


२६ .भु] [ला] मान्त्यतीवालयोयं (यम) ॥८० (८१)॥ (काश्चि] [तस्था] नकमाघरंति 
दघते काश्चिब्च गीतोत्सवं ब।.५चद्दि (ट्वि) प्रति ताखवं (कं) स (तु) ललित कुब्ब॑ति दृत्यं च 
काः। काश्चिदाद्मुपानयंति निभृतं ! बीणास्‍्वरं काश्चन यप्रोच्चेद्ध्वजर्किणीयुवतयः केषां 
बुदे नामवन्‌ ॥८5१ (८२) ॥| यः सद्त्तयुतः सुदीसिकलितस्त्रासादिदोषोज्कि तश्चिंताख्यातपदाथ्थ॑- 
दानचतुरश्चिंतामणेः सोदरः | सोमुच्छी जिनचंद्रवरिसुगुरूस्तत्पा दर केरदे यो भू गायत एवं लोलक- 
वरस्तीरथ चकारेष सः ॥८२ (८३) रेवत्याः सरितस्तटे तरूबरा यत्राह वंयते भृशं ॥ 
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२७ शालावा (वा) हुलतोलरेन्न॑ [रस] रान्पु स्कोकिलानां रुतेः। मत्पुष्पोब्वयपत्रतत्फल- 
चयैरानि [म्म॑ | [ले] व्वारिमिभों भोडम्यन्चंयता भिषेकयत वा ओऔवाश्वनाथं विभु ( भुम्‌) ८३ 
(८४) ॥ यावत्पुष्करतीथंसेकतकुल॑ यावच्च गंगाजल यावत्तारकर्च॑द्रभास्करकरा (रा) यावच्च 
दिक्कु जरा: | यावच्छोजिनचंद्रशासनमिद यावश्म [हें] द्र पद तावत्तिब्प (ष्ठ] तु दः प्रशस्ति- 
सह्ति! सह्दितं जैन स्थिर मंदिरं ((रम्‌) ॥८४ (८५) पूछ्ब॑तों रेबतीसिन्ध॒ुदेवस्यापि पुरं तथा । 
दक्षिणस्या मठतध्यानमुदीच्यां कुण्डमुत्तम (मम्‌ )॥८५ (८६)। दक्षियोत्तरतो बाटी नानावृज्चे- 
रलंकृत्ता | कारित॑ 

२८. लोलिकेनैतत्‌ सप्तायतनतयुतं ( तम्‌ ) |८३ (८७)। श्रीमस्ता (न्वा) ( थु | रखि (सं) 
घेभूदुगुशभद्र ण (द्रों) महामुनि [:] कृता प्रस (श) लिरेबा श्व (व) कब्रि [कं| ठ [वि] भूषणा 
( खुम्‌ ) ॥८७ (८८)। नेगमान्वयकायस्पद्धीतिगत्य च सूनुना। लिखिता केस (श) वेनेदं (य) 
मुक्ताफलमिव (वो) ज्य (जज्य) ला। ॥८८ (८६३)। दरणिंग यूत्रधाराय तत्पुत्रो पाल्णो भुवि ! 
तदं गजेमा (ना) इडेनापि निम्मांरित (तं) जिनमंदिरं ( रम्‌ ) ॥८६ (६०) | नानिगः (ग) पुत्रगोविन्द- 
पाल्इण सुतदेल्दयां । उत्हो्णा प्रस (श) स्तिरेषा च कीर्सिस्तंभ॑ (भः) प्रतिष्ठित (तः) | ६० 
(६१) | प्रतिद्वि मगमदेवः काले विकममाध्यतः। परद्दें (इंवि) से (श) द्वादशशते फ'ल्गुने 
कृष्णपक्त के !(६१ (६२)॥ 

२६ [त] तोयायां तिथो वारे गुरु (रो) सता (ता) रे च हस्तके। धृतिनामनि योगे च करण 
तेतिले तथा ॥६ [२] (६३) [व] वत्‌ १२२६ फालुन बदि ३ [। ] कांव। रेवणग्रामयोरंतराले 
गुहिलयु (पु) चरा० दाधरमह धणसी (वि) द्ाम्यां दत्त (सा) छेजडोइली १ [। ] खंदुवराम्राध- 
वास्तब्यगौड सोनिगवासुदेवाम्यां दत्त ' (त्ता) डोहज्षिका १ [| | झ्रांतरीध्रतिगणके रायताग्रमीयम 
हूं (६) चमल्नोंचडियोपलिम्पां दत्त (त्ता) च्षेत्रहोइजिका ? [।] बडोवाग्रामबास्तव्यवारिग्रदी 
आल्इणोन दत्त [त्ता] क्ेत्रहोहलिका १[।] लघुवीभोलीग्रामहं गुहिलपुञरा० व्याहरूमह [६] 
त्तमभाहवा-- 


३० [म्यां द) त्त (त्ता) के [त्र] डोइलिका १ [।]ब (ब' हुभिव्यंसुद्धा (जा) भुकत्ता 
राजभिभंरतादयव (दिमिः) | यध्य यस्य [य] दा भूमी तस्य तस्य तदा फल ( लम ) ॥छ॥ * 


>नमलकिलननअननन+ 








३ वबिन्दाक्लित पदादि आवश्यक हैं | 

२ सर्व प्रथम कविराज श्यामजदात ने इसको सम्पांदत करके जनंत ओफ रोयल पुशियाटिक 
सोसाइटी ओर जगा खण्ह ४५ मा० $ (० १४०१५, २८-२२ तथा ४०-४६) में प्रकाशित किया 
था। इसके बाद इन्हों कविराज ने वोरविनोद भा» ३ (ए० ३८३-२८६) में संशोधित रूप 
प्रकाशित किया था। अब १० अक्षयक्रीति व्यास ने ढ|० एन० पो० चकवरतों की प्रेरणा से एपी 
प्राकिका हणिइका खबह़ २६ (पृ ० ८४-११२) में सुसंशो चितरूप में प्रकाशित किया है। 
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१ छिद्धम। श्रोम नमो बीतसवाय। चेंतन्य स््रछूय, स्वभाव से प्रढट अनन्त शान को 
एकतिष्ठा से प्राप्त, सरेव प्रकाशमान, सबसे अधिक विकसित स्थ/त्‌' पदसे संंव्यापक अ्रत्यन्त: 
बविशद तथा आश्चर्यकर, मोक्त के सुब्रका घर तथा नित्य श्रात्मा से प्रहठ कैवल्य रूपी ज्योति 
को नमस्कार करता हूँ, उसकी स्तुत करता हूँ, उसे जपता हूँ तथा उसकी शरण लेता हूँ ॥ ॥ 
क्या हसारे बुरे ग्रहों का समूह ग्रत्त नहीं होता है क्‍या हमारा तीन तेज “हज तुम्हारा'"* ० 
है ००४३० ०४ ४७४६३ आर न जिनका शरीर ही दोष पूर्ण है ऐसे ऋषभ देव हमारे कल्पाण 
के लिए हों ॥॥॥  भली सम्पत्त के धारक संसारी प्राणियों के श्री शान्तिनाथ सहायक हों 
जिस भगवान के इल्तयुगल के जगमग नखों की कान्ति ऐशी लगती है मानो समत्त विनम्र 
पुण्यात्मा लोगों को मंगलमयी लक्ष्मी की स्थिर करने के ज्िए रश्ष्सियों के फंदे दी डाल दिये 
हों ॥३)॥ प्रबल बन्ञवान जिसने नाक की श्वास से पांचजन्य शंख को बजा दिया था 


बी आ 00068 चरण कमल के अंगूठे से प्रचण्डदल मलिनी। श्रीकृष्णजी के शांगंघर 
घनुष को हाथ के अंगूठे से खॉँचकर चढ़ा दिया था तथा अंगुनी से बलद्वाऊ जी को हिला दिया 
था उन नेमिनाथ को प्रणाम करत हूँ ॥४॥ ऊँचे परक्ोंटे से सुन्दर, देव-इन्द्रों की भीड़ से 
भरा, कडढ़ोरों ध्वजाश्रों पर लटकती बड़ी बड़ी मरणयियों की धंटियों की ध्वनि से सब तरफ शब्दायमान 
जिनकी व्यख्यान भूसि (समवशरण) को अहदह यह क्या है !! ऐसे आश्चयें के साथ लोगों से 
४ देखी जाती है उन तीथकर पाश्वेनाथ की सारे संसार में विजय हो ॥|१॥ चौडीस्तें तोथंकर 
वद्धमान स्थाभी की सदैव इृद्धिगत साहाल्य खूब बढ़े । वरद्धमान को आकृति के इस जिनालय 
का विकासोन्मुख उत्सव सदेव बढ़े ॥६॥ सारके सम्पयक भक्तों तथा सारके खण्डक अभक्तों को 
श्रे लोक्य के सारभूत ज्ञान दान को देने में पद भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने में 
सफल कान्ति से सुशोभित भारती को स्तुति करता हूँ । 

श्री ऋषभदेवादि श्रन्य समस्त जिनयतियों की विधिपूर्वंक उपासना करता हूँ। दूसरों की 
दया रूपी जल के ये खजाने हैं, पर ज्योति के उत्कृष्ट पात्र होने के कारण मोद्ध को प्राप्त ये चिन 
५ पति मोह लक्ष्मी रूपी ख्री के स्तनों पर लटकती माला के समान हैं ॥८।॥| भव्यजीबों के मन!इर 
द्वदयों में निबाती, सत्य घर्म के मर्म के प्रतिष्ठापक, श्राठों कर्मों को नष्ट करने बाले साथी, 
कल्याण फी परम्परा, निर्दोष शान के उत्थापक, प्राणिमात्र के उपकार करने में लोन, कल्पाश तथा 
लक्ष्मी के विस्तार और संसार के नाशक चोबीसों तीथ कर पु गुद्ध बुद्धि देवें ॥६॥ 

महाराज श्री चाहमान राजा का प्राचीन वंश लोकोत्तर है। जिसमें न जढ़ता श्रायी है न 
जिसकी परम्परा दूटी है न जो सद्दायक हीन है न जिसमें कोई फूट दे। यह खब प्रकार से भास्य 
६ और समय है ॥१०॥ सौन्दय की निर्मल विशाल कान्ति से देदीप्यमान शरीरघारिणी, निमल तथा 





२७ भास्कर [ भाग २६ 


लहराते शुद्ध दूध के समान वच्तों से बेष्ठित, उन्नत पर्वतों के समान रुतनों के भार से कुछ्ो शाकंमरा 
देबी के वंश में चाहमान के बाद विष्णु (वासुदेव) राजा हुए थे ॥११॥ अहिच्छत्रपुर के भीवस्त 
गोत्र में राजर्णि सामन्‍्त हुए थे। इनके आश्रित अनेक सामन्‍्त राजा थे। इनसे पूर्णतलल राजा 
का जन्म हुआ था ॥१२॥ पूर्णंतल्ज्ञ के बाद भी जयराज, विग्नदद्वा, चन्द्र, गोपेन्द्रक हुए । 
७ इनसे दुलेभ, गूअक, शशिर्प, गूबाक, चन्दन, वष्पयराज, विन्ध्यन॒पति तिंहर'्टू , विग्रद, दुल्लम 
(द्वि०) गुरदु, वाकपति और इनके अ्रनुज वीयेराय हुए थे ॥११॥ राणकबर श्री चामुण्ड राज के 
बाद श्री सिंघट तथा दूसल हुए जिनके भाई वीसल्लराज थे। इनकी पत्नी राजदेवी थी 
रासल्ल देवी के पति प्रथ्वीराज बीसलदेव के श्रत्मग थे। इनके पुत्र महाराज जयदेब थे 
जिनकी सोमल्ल देवी रानी थी ॥१४॥ श्री मार्ग श्रोर दुदं सहित चब्विग, सिपलामिध तथा 
८ यशोराज नामके तीन बोरों को मार कर जिसने क्रूर काल के मुख में फेंक दिया था। संग्र/म क्षेत्र 
में जीवित ही सोल्लण नाम के प्रधान दश्डनायक को श्रंख दिखा ऋर ऊँट पर हो कील दिया था। 
॥१४॥ इनके पुत्र अ्योरात थे क्योंकि शनके हृदय में हरि रहते थे, बलयुक्त थे शिष्टवा को सीम 
थे, गम्मीरता और उदारता में सबॉपरि थे, तुग्न्त ही मध्याह को प्राप्त हुए थे श्रौर न-दोन (समुद्र) 
थे। इस प्रकार समुद्र तुल्य होकर भी इनमें न जड़ (ल) ता थी, ओर न अ्रनाचार रूपी महा 
कोचड़ था, न इनका कोई मन्थन कर सकता था, न इनसे भी निकल गयी थी, न ईन्हें दोषवान्‌ 
(चन्द्रमा) से रति थी ओर न इनके पास दागले (सांउ) हो रहते थे ॥१६॥ 


६ जिसने अपने राज्य के द्वारा स्रथमेव कुश (कन्नीज) तथा वारणों (बुततन॒र शहर) का तिरस्कार 
किया था इसे हम उसका आश्चयकर कार्य ही मानते हैं। ग्राश्यय कर तो यही दे कि इस 
पुण्यात्मा ने नित्रांशनासयश (नरवमंन) का मी तिरस्कार करके देवरज की प्रगति में योग दिया 
था ।१७। प्रृथ्यी मरइल के विक्राश्न का कर्ता जिग्रह राज इनसे उत्पन्न हुआ इवमें क्पा श्रश्चय 
है। आश्चय तो यही है रि अणोधाज का पुत्र होकर भी वह जड़ शीत ग्रोर सकलंक (चन्द्रमा 
के समान) नहीं था (१८। स्वयं परम कास्तिमान्‌ उसके हाथ मेँ पक्ढ़ी गयो तलवार निरदंगता को 
घारण करती हुई शत्रुओं को कान्ति को समाप्त कर देतो थी और इसके प्रताव का विस्तार करती 
१० थी। १६ । इसके राज्यकाल में असउत्नता के कारण केवल सज्जन नामका राजा ही यम के 
मार्ग पर गया था तथा कुम्त (जालोर) देश का राजा ही कुन्तघरियों के पलक इसके द्वारा इुनत 
(जालोर) होन किया गया था २०। कुन्‍्तों को राजधानी जावाशिपुर को इसने आग लगा दी थी, 
पाली को पहली (मीलों को बस्ती) कर दिया था तथा क्रोध में श्राद्रर नदुल को नडवल के समान 
कर दिया था [२१। आशिका (हांती) की विजय से प्रशरित तथा दिल्ली के श्रघिकार के कारण 
थके अपने यश को इसने इन नगरों की गली गली तथा छुज्जे छुग्जे पर विश्राम करने दिया 
था ।२२। विप्रदराज के बड़े भाई के पूत्र पृथ्वीराज (द्वि०) थे। ये प्रथु के समान भे । इनके 
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११ दान से ही सोना इकट्ठा करके देम पवत (केलाश) सोने का हुझ्ला था ।२३। श्रत्वन्त घर्मात्मा 
श्री पृथ्वीराज (द्वि०) ने मुक्ति श्रोर भक्ति के लिए. स्वयभूत पाश्वेनाथ जी के मन्दिर को 
मोराकरी नामका गाँव दिया था २४ जिसने स्त्रणा आदि दश प्रकार की महामूल्य वस्तुश्रों के 
तुलादान देकर त्रिप्रों का समादर छिया था तथा वस्तपाल भूपति पर आक्रमण करके उसका 
'प्रनतिद्धि? हाथी छीन लिया था । २६ | इनके बाद सोमेश्वर राजा हुए थे जि्दे सोमेश्वरनाथ 
की भक्ति से राज्य प्राप्त हुश्ना था अतएब वे सोमेश्वर के भक्त थे तथा इनके रत में प्रजा का 
कल्पाण हुश्रा था ।२६। अपने प्रवल प्रताय के कारण ये प्रताप लंकेश्वर! नाम से ख्यात हुए थे। 
१२ इनसे सामना पढ़ने पर बढ़े से बड़े बेरी या तो भाग जःते या मारे जाते थे | २७ स्वर्ग प्राप्ति 


को इच्छा से सोमेश्वर महाराज ने रेवा तोर पर अमे रेवण ग्राम को स्त्रयंभूत पाश्वनाथ के 
मन्दिर को दान रूप से दिया था। २८ | छु | श्रथ कारायक वंशानुक्रम:-- 

भ्री नेमिनाथ के तोथंक्राल तथा कृष्णनी के राज्य में वजशाली देय; श्रोर देत्यों के द्वारा 
समुद्रमत्थन किये जाने उर ।२६। देव समूह के जिये सी तमादरणोय उत्तम वंश निकला था जिसे 
इन्द्र ने श्री माल (मिनपाल) पुर में बक्षारा या। ।३०। श्रीमाल पर्वत के उन्तत शिखर के समान 
अनादि तथा अ्रनस्त, सामथ्प में महान्‌ सदायारधारी यह प्रागवाट वंश है। उसमें मुक्त जीव 
तथा मोती के समान बेश्रवण नामक्के व्यक्ति हुए थ .३१। वेश्रवण ने तडागपत्तन में जिनमन्दिर 
१३ बनवाया था, जो घृम फिरकर एक स्थान पर स्थिर हुए यश के समान लगता था .३२! जिसने 
ब्याप्रेरक (बाघेरा) आदि स्थानों पर चन्द्रमा के समान धवत्रल जिनमन्दिर बनवाये थे। ये मन्दिर 
कीति रूपो वृद्दों के उद्यान को बढ़नेवाले निदोप तनों के समान सुशोमित हैं ।३२३। ल़दरों से 
बढ़ समुद्र के ममान कीर्तिमान्‌ सन्प्रति रूपो सुन्दरों दधु को घारण करने में विष्णु, तथा प्राश्िमात्र 
का उपकार करने से विश, द्वदय चच्चुत्त नामक्ा इतका आत्मज् था ३४ सज्जनों तथा 
मद्दपुरुषों द्वारा प्रशंसित शुभंकर; चच्चुन के थृत्र थे। इनमे भरी जामुट हुए थे जिनसे भ्री 
१४ पुण्यराशि उप्तन्न हुए थे। २५ | जिनके द्वारा बनवाया गया श्री नाराय 7 त्षेत्र पर खड़ा 
भगवान्‌ बद्धेमान का मन्दिर आज भी इनके पुण। बृह्त के तने के समान सुराभित हो रहां 
है। २६ | इसको दो पत्नियों से चार पुत्र हुए थे जिनका आनरण शुद्ध था, शुमलद्ष्मी के 
माजन थे तथा पितृथर्म के पालक थे | ३३। एक पत्नी से श्री श्र/म्बट श्रौर पदूमट हुए थे 
तथा दूसरों से लद्धमभट तथा देसल दूए थे। ३८। जिधाता के द्वारा भूनल के समान इन लोगों ने 
पा्कों के नरबर में श्रपनी सम्पत्ति से भगवान्‌ महावार का मन्दिर बनवाने की स/मथ्य प्रकट 
की थी | २६ | गुणरूपी रत्नों से पूरे, निदोंध शरीर, समान स्वभाव तथा बलशाली, भाले तथा 
संगमी मुनीन्दु तथा रामेन्दु नामरे दो पुत्र लक्त्मट के हुए थे | ४० | पट खण्ड आगम के 
१३ दृढ़ भक्त षट्‌ काय के जीत्रों के रक्तक, छुट्रों इन्द्रियों के जीतने को कटिबद्ध, पद्‌ कर्मों के पालन 
में जागरक, छु्ों खए्ड भारत में फैली कोति की रक्षा में यल्लशील, षाडगुण्य की चिन्ता में 
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लीन, घट दशन रूपी कमजों के लिए सूथ ऐमे देखल के छः पुत्र हुए थे ।४१। सेठ दुद्दकनाथ 
इनमें जेठे थे इनमे छोटे मोसल विशदि तथा देवस्पश थे। इनके वाद क्रमशः सोयक 
झौर राहक हुए थे। ये जिन चरणहरी कमलों पर भौरे थे अरनी दानशोलता के कारण 
१६ सैकड़ों राजाओं से समाहत थे तथा जम्बूदोग की शोना थे । ४२। अजयमेरू (अजमेर) का 
श्रलंकारमूत श्री बद्धंसान मन्दिर इन्हीं भाग्यशालियों ने बनवाया था। यह मन्दिर स्वर्ग के 
विमान सहश है। | ४१ | इनमें से लक्ष्मी के प्रिय तथा सेटठों हे अग्रणी सीयक ने श्ररने धन से 
मण्डलकर (गढ़) महादुर्ग की सजावट करायी थी | ४४ | यह न्याय रूपी दौधे के सीचने में 
मेष था, कीर्ति का सबसे बढ़। आप था, सज्जनता रूगा कमलिनी के विकास के लिए सूर्य था, पाप 
पहाड़ को तोड़ने के लिए. वज्र थः, करुणासृत्र के समुद्र के यूर लिए पूर्णिमा के चरद्रमा के समान 
था तथा प्रतिदिन साधजनों की सेवा आदर के साथ करता था | ४३ : जिसने कमरिपुजता 
भगवान्‌ नेश्िनाथ का सुमेरू के समान उन्नत, जगमगाते सोने के सुन्दर दण्डों तथा कन्नश 
की कतार की कान्ति से सुन्दर, ५;जारूपी विजनों ये कीड़ारत खेलरों को स्त्रियों की थक्रान को 
हरनेवाला तथा अष्टापद शैल के शेखर पर बने विशाल जशिनमर्दिर की शोमा का धारक 
१७ मन्दिर बनवाया था। 5६ | भ्री सोीयक की नागश्री ओर मामटा नामकी दो उत्जियां थीं। 
पहिली से तीन और दुमरी से दो पृत्र हुए थे । ४७ । श्री सीयक के पाँवों पत्रों का मन पंचाचार 
के पालन में लीन था, पंचाज्ञ मन्त्र पाठी थे, पाँचों शानों की चर्चा में दक्ष थे, पाँचों इन्द्रियों के 
विषयों के विजेता थे, पंच परसेष्ठी की बनन्‍्दना करते थे, पंचाणव्तों का निर्तियार पालन करते 
थे, तथा शिष्टाचार के पाज़्क थे | ४८ | बढे भी नागदेव थे इनके बाद लोलाक तथा उज्जत्न 
थे। दूसरी पत्नी से महीघर और देवधर हुए थे । ४६ : उज्जबन के आत्मत्र श्री दुलंभ और 
लक्ष्मण थे इनकी श्रदूभुत पद्दि वन संसार में व्यायक्र यश था । ५० । 

१८ समुद्र से गम्भीरता पहाड़ से दृढतः, सूर्य से ते त, चद्धवा से सॉस्य 7, देवगंगा से उत्कृष्ट 
निर्मतता, आदि एक, ए# गुण को लेकर सफल विधाता ने पुणय के बीज के लिए ही विश्वविल्यात 
सेठ ल्लाल्लक को रूचिपूर्क बनाया था ६१ एक बार यह घन बास्य को बेल तथा करत के 
मन्दिर स्वरूप विन्ध्यवल्ली (त्रिजोनी) ग्रावा था। वहां शयया उर सोते हुए इतने किसी श्रेष्ट 
पुरूष को अपने सामने सढ़ा देखा ।३०। लं'ल्तक ने उसमे पूछा तुम कोन हो, क्‍यों यहाँ आये 
हो, कई्ठीं से श्राये हो। उसने लोल्ज़$ से कद्दा थः-में फर्शीश्बर हूं, पाताव़् मून्त मे तुम्हें उपदेश 
देने के लिए आया हूँ कि श्री पाश्वनाथ स्वयं यहां श्ायेंगे ॥४३। प्रातः उसने उठकर 
स्वप्न केरहत्य पर थोड़ा भी विवार नहों क्रिया क्योंकि थे बातादि विक्रार से होते हैँ ।३४ 

१६ लोलाक की ललिता,कमल श्री तथा लक्ष्मी नाम की तीन प्रिय पत्निया थीं वे उसे प्राणप्यारी 
थो और लक्ष्मी की सगी बहिन थीं [१४। इसके बाद उसने (स्वरृप्न-पुरूष ने) रात को संभयी लोलक 
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की मक्त पत्नी "लिता से कट्दा था-मद्रे सुनो। मैं घररोन्‍्द्र हूँ। यहीं पर पराश्वनाथ के दशन 
करता हूँ (६६। ललिता से कहा गया था '*******'जो तुमने कहा है वह उचित नहीं हैं वह 
(मेरा पति) श्री पाश्वेनाथ को निकालेगा, मन्दिर बनायेगा तथा पूत्रा करेगा ५७। पुनः ललोनक 
के पात जाकर घरण ने कह्दा था-देव, द्रव्य, घर्म काय तथा जिनपूजा के दे लोकोत्तर भक्त ? 
घनी तथा श्रद्धालु ? श्री पाश्वनाथ यहां रेजती तीर पर आ गये हैं ।४८। इनको तुम निकालो, धर्म 
२० का श्रजन करो, जिनालय वनवाद्रो निशसे लद्धमी, वंश, यरा, पुत्र पौत्र विशाल संतान सुख्र आदि 
की वृद्धि दोगो ।४६। यही वह भीम नामहा वन है वहां जितने राज ह! वास है, यहीं वे शिलाएं 
हैं जिन्हें कपघठ शठ ने श्राक्ाश से फेंका या, सदा वद्धमान यही बह उद्यान, कुण्ड तथा सरिता 
हैं तथा यह! बह स्थान है जहां (वे) परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे । ।६० यहीं पर उत्तमाद्वि का 
समतल संच के समान उन्‍नत शिखर है। यहीं वरलाइक तीर्थ तथा श्रेष्ठ श्रतिमुक्त नामके देद 
हैं। सन्‍्य घटेश्वर, देवों से पूजित देव कुमारेश्वर, तोमारयेररर, द क्षेशश्वर, अ्मुर माककेशदेश्वर 
तथा रिच्छेश्वर (६१। सत्पोंवरेश्वर, देव ब्रह्म श्वर मो, कुटिलेश, ककक्‍्करेश, कॉपालेश्यर जहां 
२१ हैं ।६२। महानाल, मदाकाल, भरथेश्यर नाम 5 तीनों चे'कों से पूज्य तथा जिपुष्कर प्राप्त देवता 
हैं ।६२) कीतिनाथ, केदार ““मि स्वामी, संगयेश, पूटेगा मुखेश्वर, बटेश्वर (६४ देव 
नित्य परमोदित, सिदेश्वर, गवेशवर, गंगामेंद, सोसे रा: गंवानाय तथा जिपुर'्तह् भी यहीं हैं ।६५। 
कोटि लिगां का स्तात कराने बाजी कुटेजा नदों जदां है तथा करिनघारा के साथ स्वर 
जालेश्वर देव हैं (६६। भगवान के प्रताप से न भ्रग्मृत्यु होती है न रोग होता है, न दुर्मित्ञ होता 
२२ है, न सूखा पड़ता है और कलि के पास का विनाश होता है ।६७। यहां कोटीश्वर तीर्थ थे। छुट्ट 
माह में स्वयंभुन शिवलिंग होता है उसकी में क्या प्रशंसा करू ।६८। इस प्रकार से ज॑ “४० 
० | ०» “ ““बेक्रियिक शक्ति धारक घरण | अवतार क्रिया को करके बोला कि 
तीनों लोकों के प्राणियों को शान देने वाले वे पाश्वनाथ जिनेश्वर अब यहां बास करेंगे ६६। 
धरणोन्द्र के इन बचनों को सुनकर तथा प्रातः जग कर मनसे इनका विचार करके ज्यों ही मिद्रो को 
खोदनता है त्पों ही कुण्ड के पास ग्रक्नत्रिप्स्वयंमूत भामण्डल युक्त श्रत्यन्त शोभनीय पाश्व॑ प्रभु 
२३ की सहता देखता है ।७०। जहां पहिले जिनेन्द्र चरण नुति न थी, न धर्म कम का, न स्नान, 
विलेपन, तप, ध्यान तथा पूजा थे | न सच्चे मुनियों के दर्शन थे न''*"*' “जो यहां इस सबका 
घर ” ““““ १७१ श्री सीयक के श्राने पर उस कुशड के बीच से पदूम।, क्षेत्रपाल, अम्बिका 
ज्यालामालिनी तथा सपोधिराज घरण नकतले थे ।3र। जब यहां पाश्व॑ प्रभु ने श्रवतार किया 
था। उती सम नाग द्वद में ब६ झूपात यह गरि का स्तम्म गिरा था |७३। अ्रह्मचारी लक्ष्मण को 
यक्ष ने ही स्वप्न दिया था कि में भी वहाँ जाऊ गा जहां मेरे प्रभु पाश्वनाथ हैं ।७४ 


२४ रेवतीकुण्ड के पानी से जो स्त्री स्नान करती है वह पति के सुख पुत्र तथा स्थिर लक्ष्मी को 
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प्राम करती है |3३॥ ब्राह्मण ज्षत्रिय अथवा वेश्य अपना शूद्ध मो जो रेवती कुण्द में स्त्रान 
करता है व६ उत्तम गति को जाता है ॥जर॥ घन, घान्य, जमीन, प्रताप, थे, प्रभुखता, बुद्धि, 
राजसम्मान तथा विशाज लकी > पाता है ॥9७) इस तीर्थ के सब जिश्रत चमत्कार को श्र 
कहता हूँ कुष्ट, प्रेत, पिशाच, कुज्वरादि रोग, अंगद्ीनता तथा विषाक्त गण्दादि दूर हो जाते हैं । 
निर्म होकर उल्जू तथा शगाजी युगत ने सन्‍्प्राम किया था, करो स्त्रगे चलो गयी देवदप्टि से 
क्या क्या नहीं होता है ॥3८॥ पुण्वात्या श्री लो वक सेठ ने अ्रवता जन्म पत्य किया, धन सह 
क्रिया, विवेक को प्रसिद्ध किया, सच्चे घ॒मम का प्रचार किया तथा अाना सतना सच्या किया” "४ 
२३४ मिथ्या दर ष्ट से दूषित लागों को सम्यक दर्शन के जेत मार्ग पर लगाया ”“॥७६॥ क्‍या 
यह मेरे का शिखर है, अथवा इन्द्र का अजौकिक विमान है अथबा यद श्री लोचक को तीनों 
लोकों में व्याप्त कोर्ति का समूह है ॥5०॥ इत प्रकार से प्रशिदिन देजों, तथा नरगतियों के द्वारा 
उस मन्दिर को देखकर तक किया जाता है। यह जेल सन्दिर उबत से चंबल पताका दी हाथ 
से तथा सुन्दर पटह श्रादि बाजों के शब्द ते भव्यों को बुनावा है। अथवा तोनों लाकों के 
स्वामी के प्राप्त हो ज|ने से कलिकान के राप को दूर भगाता है इसलिए, यह जिनालय नाचता हा 
२६ है :१॥ कोई आसन लगाये हैं, कोई स्तुते गान करती हैं, कोई बढ़िया ताल देती हुई सुन्दर 
रत्य करतो हैं, कोई बजे उठा जातो है, कोई बीणा बजात हैं, ऐसी वेश सुँघर घारिणी 
युवतियां किसे म्ुदित नहीं करती हैं |॥८२॥ 

जो सदाचरण मृषित, तेज से व्याप्त, भयादि दोपों से रहित, मन से सोचो वस्तुओं के देने में 
कुशल अतएत जिन्‍्तामण्ि के महोदर हैं वे श्री जिनवन्द्र सूरि गुर हुए थे। जिनके चरण 
कमलों में भौरें के समान सेठ लोलइ$ ने इस तीथ को किया था ॥5३॥ रेवती नदी के तट पर 
स्थिर श्रेष्ठ वृद्ध शाखा रूपो भुजाओ्ों लतारूयों अंगुलियों तथा क्रोकिज्ञों की ध्वनि से देवों और 
२७ मनुष्यों को पुकारते हैँ कि हमारे ब्रत्यन्त निर्मत फूच, पत्ते तथा फन राशि एव वती से भगवान्‌ 
पाश्वनाथ का अभिषेक करो पूजत करो ॥८5)। जब तक सेकतयुक्त पुर तीर्थ है, गंगा 
जल है, तारे, चन्द्र तथा सूय हैं, दग्गज हैं, श्री जिनचन्द्र का शासन है तथा महेन्द्र का पद 
हैं तब तक स्र्गीय एवं ख्व्रात पड़ पुष्ठ जिन मल्दर रहे ॥53॥ पूर्व में रेवती हिम्घु तथा 
देवपर हैं, दक्षिण में मठस्थान है, उत्तर में उत्तम कुगढ है ॥5६॥ दब्यिणोत्तर में नाना बृक्तों 
रद से मूषित बाटिका है। सत्र आयतन युकत इसे लॉलिकनेवनबाया था ॥5॥॥ 

माधुर संघ्र में गुशभद्र नाम के महायुनि दृए थे उन्होंने कत्रियों के कएटों का द्वार ह8 प्रशस्ति 
को बनाया था ॥८८॥ नेगम (निगम) कायस्थ छीतिग के पुत्र केशब ने मोतियों के समान स्पष्ट 
इसे लिखा था ॥5६|॥| सूत्रवार हरसिंग के पुत्र पाल्ण थे, इनके पुत्र आइड ने यह मन्दिर 
बनाया था ॥६ ०॥  नानिग के पत्र गोबिन्द तथा पाल्हल के पुत्र देलूण ने इस प्रशस्त को खं,दा 
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था ॥8 १॥| विक्रम सम्पत्‌ छुब्तीस सहित बारहसी के फाल्गुन कृष्ण पक्ष में यह देवाक्षय प्रतिष्ठित 
२६ हुश्रा था ॥8०॥ तिथि तृतीया, वार गुरुवार, इध्तक नक्षत्र, घृति योग तथा तेतनिल करण था 
॥६३१॥ संबत्‌ १२२६ फाल्गुन वदि रे । 

कांवा .कामा) तथा रेवत (रंघोज्पुरा) के बोच में स्थित क्षेत्र डोहलो को गुहिलपुत्र रावल 
दापघर मंद ० घगुतिह ने दिया था। खदुबर (खाढ़ीएर) ग्रामव्रामी सोनि तथा वासुदेव गोडने 
डोइलिका दा थो *. बांतरों (उपरत्रान्) परगना के रायना, ग्राम के महतो लोवंडि पोपलि ने क्षेत्र 
डोइलिक दी। बडौर (वडोबा) ग्रामबासी पारिग्रदी श्राल्दण ने क्षेत्र डोहलिका दी । लघुबीकोली 
(छोटी विजानी) ग्राम के गुहिलपुत्र रातल व्याइरु महतो माहत्र ने क्षेत्र डोइलिका दो। भरत 
आ।दि अनेक गजा्रों ने पृथ्दी का भाग छिया है। जब निश्व जिमकी भूमि थो तब उसे उसे 
दान का फल मिला है ।' ' 


१. विवच्चनाद अगले अंक में | 


-- संपादक : भरी प्रो० खशालचन्द्र गोराबाला एम, ए. साहित्याचाय 


कन्नडु-साहित्य में जेनसाहित्यकारा का स्थान 
[ ले०--श्री अणाराब, सेडबाल | 
-+>“शि>० 


प्रस्ताविक--- 

कूम्नढ़ साहित्य ही सावमोजिक चेतना का दिग्दशंन उनके प्राचीन सःदित्य में तरंगेत साहि- 
त्यिक मूल्याकतों से आवेष्टत जिचारवाराश्रों की तमृद्ध राशि के उतनोग में हो होता है। इसका 
प्राचीन साहित्य विस्नवोन-लसा दोखता है। इसके प्राचीन साहित्य में गंसोर निन्‍तन, समुस्तत 
हॉद्िक प्रभार की कत्तक मिनी है, साहित्यिक सतोषियों की अथक साथता का जाग्रतू रय मितता 
है। इस रूाहित्य की व्याय कला को परिधि को रेवाएं कावेरी से गोंदावरों के सुरम्य अंबन को 
धमेदवी थों। कन्‍तड़ प्रदेश ही घी जेते करत सादेत्य ह घढ़कनोसे सरान्दि। थे, उसयें 
उगने वले पोर्षा में व बनाग्रों के फून बितते थे, जिये देकर करनड़ प्रदेश का प्रत्येक बेटा 
मम उठता था, आत्मा डोचने लगती था, मत गा उठता था। घाता श्रौर साहत्य के अ्पूर् 
सामउजर्प की यह विकास रेखा सामाजिक चेतना को हिना बाँवली ढोगी, यह युग की साहितियक 
मान्यताएं ही निर्धारित ऋर सकेगी | कन्नड़ स्वाभाविक काव्य प्रयोग में प्रवीण लेगों का देश 
था, ' घरती के कण-कण में काव्य के उच्लयवासों का मन्‍्द संगत उमड़वा था। अतः जिस स हिल्‍्प 
का प्रानीन इतिव्ृत्त इतना गौरवमय दो, जिसका स्र्णिम ब्रतीत विकास को चेतना में ग्रगड़ादइयाँ 
के रहा हो, उसका वत्तमान स््ररूप ऊिसो साहित्य की उरादेवता की सराक्त बनाने के लिए मान्य 
और पूज्य है। जेन साहित्य, तीन महाकब्रियों और अनेक कवियों की काव्य रस थारा से तीन सौ 
बर्षों तह +रिप्ज्ञावित हो अन्न साहित्य की भाउ-मूमि पर फुला-फन।, उसकी छापा में सॉस लो | 
यहाँ की मेदिनो वीर रस की सबन प्रेरणा से ओज और शोय »] घारिका रही है । कन्‍्नइ साहित्य 
में छात्र युग कदलाने वाला सारा काल वीर रत से यब्लुल है। गंग राष्टकूट पल्लब, चार्ना में 
बीर रस की कविता घारा से माम्राज्यधियत्य की भावना का सादर उठ्रेक हुआ । इस तरह प्राचीन 
कश्नड़ साहित्य से युग की सामाजिक चेतना अ्नुप्राशित रही | 


पू्-पीठिका --. 

कन्जढ़ साहित्य का श्रास्म्मकाल श्रति प्राचोन है । जसा दि जेन कर्ियों कः श्रनुमान है, 
इस साहित्य की डसत्ति प्रथम तीथंकर ऋषभदेव की पूत्री ब्राह्मो के मुख से हुईं। इसका लिवि 
निर्धारण उसीने किया || यह प्राचीनत्द कन्नड़ साहित्य के प्रारम्म काल की गश्रपेत्ञा उसके बारे 
9 “कुरितोददेयु काब्य प्रयोग परिणत मतिगल ?? 
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में हमारे ब्रशान से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। श्रतः उस अज्ञात अ्रपरिमित साहित्य की खोज में 
न भटक कर ज्ञात परिमित साहित्य पर ही दृष्टि का प्रद्ञेप रखना युक्ति संगत है । 

६ बॉ सदी में राप्ट्रकूट राजा दृपतु ग के कम्नढ़ साहित्य मंदिर के वास्तुरवना क्रम से जेन 
साहित्य का उद्गम होता है। थोड़े ही दिनों में कवि-चक्रत॒र्ती पंप ने कननड़ साहित्य के ऐसे 
भव्य मन्दिर का निर्माण रिया मानो साहित्य के बास्तुस्तना क्रम के समझाने का मूत्त स्त्रूप ही 
ह। मद्ाकवि पंत के काव्य रम्य, मनोहर और सुन्दर कलाकृति दी नहों बल्कि करनड़ साहित्य के 
तेज के प्रतीक हैं। निश्चय ही ऐसो कलाकृतियाँ शान्तप्रद, श्निरष, पत्रित्र और उदाच बाता- 
वरण की श्रलीकिक देन हैं। 

कम्नड़ ग्रान्यिक साहित्य के मिलने के पहले कन्नइ़-साहित्य क्षेत्र कितना विस्तृत था, उसकी 
रूय-रेखा क्या थी, इस सम्बन्ध में विशद-विचार एकत्रित करने पर ही आगे के लिए विषय- 
विवेचन पर थोड़ा प्रकाश पडेगा ! 


'कर्िराज मार्ग! पुराने कन्नड़ साहित्य के बरे में प्राथाशिक कथन करता है। उसमें हपतु ग 
ने किनी हल गस्‍्नड़ (पुरानी कन्नड़) रामायण के कतियय्र उद्मों का उदाहरण दिया है। इसके 
अतिरिक्त बढ कद्ता है कि “मैं तिरूल गस्नड़ में (परिष्कृत कन्नड़) लिक रहा हूँ” । इससे यह 
स्ष्टतः उल्लेख मिलता हैं कि उसके पे भी करनढ़ साहित्य का अ्रस्तित्व वत्तमान था जो 
हलंगस्नढ़ (पुराना कननड़) कदलाता था। पुष्ठ प्रमाण की प्रतीति उमके कराव्यवत लक्षणों के 
शान से भी हती है। इन प्राचीन काञ्यों हा उल्लेव फरते हुए वह कहता है कि ये देशीयप काव्य 
के लक्षण हैं:-- 
“पित्ताणमुम्‌ वेदंडेयुमेंद्रीगडिन नेगल्तेय कत्बदोल?” 

अतः उनके द्वारा प्रस्तुत यद इलगन्‍्नड़ काव्य प्रकार का सार्मिक विवेवन है । इतना ही नहीं 
उसने अपने श्री विजय करीश्बर पशिडत, चन्द्र, लोकल ' श्र।दि ऊवियों का ज्ञातव्प उल्लेख भो 
किया है। गद्य लेखों में उसके द्वारा (लखित नम्न नाम हैं--विमलोदय, नागाजुन, जयबन्धु, 
दुर्विवनीत* आदि। श्रतः इससे कन्नढ़ साहित्य के यूर्य अ्तत का पूर्ण पा। चजता है ओर 
कवियों और गद्य लेखकों की प्रमाशिका का योगदान तो इसमें है ही। कवि पम ने अपने 
पूवंकालीन कवियों का उल्लेख करते हुए कद्दा हैः-- 


१ पण्स श्री विनय विज्यकवीश्वर पड़ित चंद्र, कोकपाला दिगक्ष | 
निरतिश्य वस्तु बिस्तर । विरचनेरवज्ष' तदाद्य काव्चक्कंदु | 
२ विमद्लोद्य नागाजुन। समेत जयबंध दुर्विनाता दिगक्ी। 
क्रमदोल् तेग ल्िय गद्या | श्रणपदु गुण्ता प्रतीतियेंते टकोंडर | /कविराज मार्ग) 
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श्रीमत्‌ समन्तभद्र । स्वामिगल जगत्‌ प्रसिद्ध परिमेष्ठी'' 
स्व्रामिगल पूज्यपाद । स्त्रामिगल पदंगलीगे शाश्वत पदम्‌ ।” 
अआर्थात्‌ू-समन्तमद्र, कवि परिमेष्ठी और पूज्यवाद का स्मरण किया हे इन तीनों में समन्‍्त- 
भद्र ने मूढ़बकहल्ती गाँव में तपत्या की थो । पूज्यगाद का जन्म स्थान कनोंटऋ का कोल्ला- 
गालपुर और इनका ननिहाल “पम्ुदिगुंडपेब्ग्राम”! में था। हमारे इस कथन की पुष्टि देवचन्द्र के 
(ाजावलि कथा! से भी होतो है | कवि परिमेष्ठो संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों के कम्नड़ टीकाकार हैं | 
दुर्गसिह (६० सं० ११४४) ने भ्रो विजयर ऊऋवि मार्ग का उल्लेख करते हुए फरनढ़ साहित्य की 
समृद्धता की और संकेत किया है | 
पूज्पपाद ने “जेनेन्द्र व्याकरण” में बताया है--“मैंने छः प्रसिद्ध व्याकरणकर्त्ताओं के मार्ग का 
अनुसरण किया है.” उन छः व्यक्तियों में समन्तमद्र का भी नाम है। पंचम अध्याय में 
“क्यो ह:” इत्यादि सूत्र चतुष्टय को “समन्तभद्राचाय मतेत मत्रति--तथा च उदाह्नतम” ऐसा 
लिखा है। इसमे सिद्ध होता है कि समन्तभद्र का एक व्याकरण भी है। अकलंक भट्ट ने 
शाब्दिक न्यासकारों का वचन कहकर “यदाह भगवान्‌ परमागमंसुत्रक्ारोडपे सद्द्रब्य लक्षणमिति” 
लिखा है। इमसे भी स्पष्ट मालूम होता है कि समन्‍्तभद्र का परमागम सूत्र संस्कृत में होगा। 
इसीका विज्यन ने कितिमार्ग! को 'कविराज मांग! में बद/कर दश्तु ग ने परम सरस्वती तीथवितार' 
नाम दिया हैं गा; यदि इमारे इस तक की पुष्टि हिन्‍्हीं अन्य प्रमाणों से हो सके तो हम यह कह 
सकते हैं कि सप्रन्तभद्र का कोई कननड़ ब्याकरण भी रहा होगा । 
हमारा यह दृढ़ ग्श्वास है कि संस्कृत के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ आदिपुराण और उत्तर प्राण 
जिन्हें सम्मिलित रूप में मद्ा पुराण कहा जाता है करन ऋवि परिमेष्ठी के एक गद्य ग्रथ के 
आधार पर निखे गये हैं। स्वयं जनसेनानाय ने श्राने श्रादिपुराण में कहा हैः-- 
स पृज्यः कविभिलकि कब्रोना परमेश्वर: । 
बागथसंग्रह कृत्सन पुराणं यः समप्रदीत्‌॥ 
इमारा यह ऋथन निमुक्ष नहीं है बल्कि इनकी पुष्टि उपयभाषाचक्रवर्तों कवि दृश्तिल्लश के 
विक्रान्त कौरवीय नाटक की प्रशस्ति से भो होती है। करे ने लिखा हैः--- 
तब्छिष्य प्रवरो जातो जिनसेन: मुनीश्वर: । 
यदह्दास्मयम्‌ पुरोरासीत पुराण प्रथमं भुवि ॥ 
इस पद्म से जिनसेन का पुगण जेन संस्कृत साहित्य में स्वत्रथम मालूम होता है। हमारा 
श्याल है हि आठवीं सदी के पूर्व तिपव्टिशवाका पुरुरां का चरित्र जेनों द्वाग संस्कृत में नहीं 
लिखा गया था । इमीलिए दस्तिमल्‍ल ने इसे प्रथम मक्षपुराण कद्ा है । 
चामुण्डराय ने (सन्‌ ८७८) कवि परिमेष्ठो ही स्तुति ऋरते हुए बताया कि इन्दोंमे (तषाष्ट- 
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शलाका धुरुपों का चरित्र कन्नड़ में लिखा है। अतः हमारे उपयुक्त कथन की सम्यक्‌ सिद्धि हो 
जाती है कि संस्कृत साहित्य में जिनसेन का महापुराण ही प्रथम महद्ापुराण है। 

चरितपुराण दो लो दने | वरेदर बरेदिक्कीदर न्रिपष्टिश्ाका ॥ 


पुरुषर पुराणनं कवि । परमेशरन्ते जसके नोंतरु मोल रे ॥ 
चामुण्डराय ने कवि परमेश्वर के जिध चरित्र पुराण के बारे में लिखा है वह पयरक्राव्य होगा। 


उसोको उसका प्रधान काव्य समककर दपतुंग ने इन्हें कन्‍नड़ पद्यकार माना है। 
कविराजमार्ग में उल्लिखित विमल अम्युदय जयबन्धु के अतिरिक्त नागाजुन, दुर्विनीत, वर्द्धंन- 
देव श्रादि कवि भी प्रसिद्ध कननड़ साहित्यकार हैं। नागाज॑न ने पूज्यपाद चरित्र, दुर्विनीत ने 
(४७८ ई० सं०) किराताजुनीय की कननड़ टीका और वर्द्नदेव ने £६ हजार श्लोक प्रमाण तत्त्वार्थ 
भहाशास्त्र का कम्नढ़ व्याख्यान लिखा है। कई शिलालेख भी कन्नड़ भाषा में उपलब्ध हैं भिनका 
समय ई० ७ वीं शताब्दी है, उन्हें भी हम कननड़ के खश्डकाव्य कद सकते हैं। उदाहरणाय एक 
पद्म उद्धृत किया जाता है-- 
न्‍ साधुगे साधु माधुयंगे माधयेम्‌ 
आदिप्प कलिगे कलियुग विपरीतम्‌ 


माधव नीतन्‌ पेरनल्ल ॥ 
इस प्रकार झ्राग्म्म से ही कन्नढ़ साहित्य में जेन कवियों ने गद्य पद्म में महाकाव्य और खंड- 


काव्य रच ये। काचव्यों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, गजशास्त्र, अश्वशास्त्र, आयुवंद, छुन्द- 
शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कामशास्त्र आदि श्रनेक शास्त्रों का प्रणयन कन्नढ़ भाषा में किया है। 
आदि- पंप--- 

कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि पंप हैं। इनका समय ई० सं० ६४१ है। उन्होंने “श्रादि 
पुराण” और “भारत ग्रंथों की रचना की है। ये दोनों ग्रंथ चम्पूकाव्य हैं। उन्होंने स्वयं अपने 
सम्बन्ध में लिखा है---'मेरे विख्यात निरनूतन, समुव्रवत्‌ गंभीर काव्य मेरे परवर्ती कवियों के लिए 
प्रमोदप्रद हैं।” पंप के वंशज वेदिक घर्मानुयायी थे। उसके पिता अभिरामदेव राय ने यह कह 
कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था कि ब्राह्यय जाति के लिए भी कल्पाणप्रद जेन धर्म स्वीकार 
करने योग्य है । 

पत्र ने आदि पुराण में काव्य के अ्रम्मृताननद के साथ धार्मिक सिद्धान्तों का निरूयण भी किया 
है। उन्होंने श्रास्म्म भें दी उद्देश्य बतलाते हुए जिखा हैः --“नेगलद्‌ आदि पुराण दोलअ्रिउदु 
काव्य धर्मम्‌ घमंकव्यम” श्रथांत्‌ काव्यधर्म और धर्म दोनों द्वी इस ग्रंथ से जाने जा सकते हैं। 
यद्यपि कवि पंप में कल्नाशक्ति का प्राचुय दिखताई पड़ता है पर तीर्थंकर चरित्र तक ही कथा 


वस्तु सीमित रह जाने के कारण वे उन्पुक्त रूर से अयनी कल्यना का प्रयोग नहों कर सके हैं। 
इसी लिए जहाँ तहाँ नीरस वर्णान भी हैं । ह 
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कवि का दूसरा अथ विक्रमाजुन विजय अर्थात्‌ भारत” है। कवि ने इस ग्रंथ में काव्य तत्तों 
का निर्वाद अच्छी तरह से किया है। कह्यना की उड़ान और मनोरम दृश्यों का चित्रण प्रायः 
सवंत्र पाया जाता है। आख्यान में द्रौपदी को केवल श्रजुन को स्त्री ही माना गया है पंच 
पाणडवों की नहीं। नारी के नखशिख निरूपण में तो कवि संस्कृत के कवियों से अधिक ब्रढ़ चढ़ 
कर है। हसग्रथ की प्रमुख विशेषता उत सामन्तकाल में भी नारी की मइत्ता का प्रदर्शन करना 
है। कवि ने द्रोपदी को एफ अवला परतक्षिता के रूपए में ही नित्रत नहीं किया है, बल्कि उसे 
स्‍्त्रयं सत्ताशालिनी बतलाया है। वह अजुन के जिए. जीवन का बरदान है, उ6के कार्यों को 
प्रगति देने वानी दैविक प्रेरणा है और है तीवन को सच्ची संगिनी । 

नरित्र चित्रण के दृष्टि से मी पंप के काव्य पूर्णतः सफल हैं । 


ओडगय्य (ई० स० ११७०)-- 

उन्होंने “कब्बिगर काव? को रचना की है .. भाषा और विपय के ज्षेत्र में ये क्राम्तिकारी 
कवि हैं; उन्होंने अपने काव्य ग्थों को केतल बस विशेष हे प्रचार हे लिए नहीं चि'बा, प्रत्युत 
काव्य-स का आस्वादन लेने के लिए ही हाठ्प का खुजन किय! है। यदि इतिप्त्त, वस्तु ब्यागर 
बर्णन, संवाद और भावा प्रव्यंजन की दृष्ट से इतके काव्य का ररीक्षण ऊिया जाय तो निश्चय ही 
इनका काव्य खरा उतरेगा * 


नयसेन -- 

१२ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि नयसेन ने धर्मामृत, समययरीक्षा और परीक्षा ग्रथों की 
रचना की है। धम्माम्त इनका श्रावक धम का प्रसिद्र ग्रथ है। इन्होंने थारतड़ जिले के मूल- 
गुन्दा नामक स्थान को अपने जन्म से सुशोमित किया था । उत्तरत्र्ती कबियों ने इन्हें 'सु#ू- 
विनिकरपिकसाकन्द' “सुकत्रि जनमन प्तरोज्न राजहंम', और 'वात्सल्यरत्नाइर! आदि विशेषशों से 
विमूषित किया हैं। इनके गुर नरेन्द्र सेन थे। घममामृत में कबि ने स्वयं अयने समय के 
सम्बन्ध में लिखा है:-- 

गिरिशिखिवायुमागसंख्ययो: लावगगमिन्दी वर्सिपुसितरे। 
पटकालयमब्वंतिय नन्‍्दवत्सरों मबत्मबं विवशशिरद्‌, भाद्रपदरमास 
लमदू शुकलपत्ष दल निरुभमप्य हस्तयुताकत्रारदोल ॥ 

इससे स्पष्ट है कवि का समय ३० स० ११२५ है । 

भाषा शेलो की दृष्टि से नयसेन ने संस्कृत-मिश्रित कन्नड़ का प्रयोग किया है। धार्मिकता 
के बन्धन में रहने के कारण कृति अपनी कल्मनाशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है 
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जन्न-- 

कन्नड़ साहित्य में जनन, रन्‍न, पान्‍न इन रत्जत्य कवियों से कौन अपरिचित है। जन्‍्न ने 
स० ११७० से लेकर १२३५ के बीच अनेक अ्रयों की रचना की है यह, होयसल राजाओं का 
आस्थान कवि था। इसे कवि चक्रवर्ती की उपाधि थी। पंप की तरह जन्‍न भी शरवीर और 
लेखनी का धनी था। उत्तरवर्ती कवियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसके 'यशोधरा 
चरित्र? और 'अनन्तनाथपुराण! प्रसिद्ध हैं। इतिवृत्त और कथा के ममस्थलों की विशेषता के 
कारण इनकी रचना चमत्कारपूण है । 

पौनन, रन्‍न और कंणायार्य कवियों ने भो कन्नड़ साहित्य में विकास के पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया है। चम्पू साहित्य के निर्माता तो जैन कवि ही हैं । 
करणंपाय-- 

करापाय ने 'नेमिनाथ पुराण” (हरिवंश) की रचना की है। इसमें समुद्र, पहाड़, शहर, 
सूर्योदय, चन्द्रोदय, वनक्रीढ़ा, जलक्रीड़ा, रति, चिन्ता, विवाह, पुत्रोसत्ति, युद्ध, ज्यप्राप्ति, शत्यादि 
का सविस्‍्त्तर बयान किया है। विप्रलंभ श्टंगार के वन में तो कवि ने अ्रद्धितीयता प्रकट की है | 
नेमिचन्द्र-- 

अर्धनेमिपुराण” के रचप्रिता कवि नेमिचन्द्र मी १३ वीं शताब्दी के कवियों में प्रमुख स्थान 
रखते हैं। उन्होंने संस्कृत-मिश्रित कन्नड़ में संस्कृत छुन्द लेकर अपने काव्य का निर्माण हिया 
है। चम्पक शादू ल वृत्त में प्रायः समस्त ग्रथ लिखा गया है। ग्रनुप्रास की छुटा तो इतनी 
अधिक दिखलाई पढ़ती हे जिससे इनके समकक्ष कनन्‍नड़ का शायद हो कोई कवि श्रा सकेगा। 
गुणवम-- 

इन्होंने पुष्पदन्त पुराण की रचना की है। यहपग्रथ हविवृत्तात्मक होते हुए मी मर्मस्पशों 
भावनाओं से श्रछूता नहीं है। कवि ने श्रपना भाघा-विषयक पाणिइत्य तो दिखलाया ही है साथ 
ही साथ वर्णानात्मक शैली द्वारा विषय को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया है । 
वन्धुवर्मा और रत्नाकर-वर्णी-- 

श्राध्यात्मिक साहित्य के निर्माताओं में उक्त दोनों करवत्रियों का महत्त्वपूर स्थान है। %वि 
रत्नाकर वर्णी ने 'भारतेशवैमव”, 'रत्नाकरशत5', 'अपराःजितशतक?, 'त्रेज्नोक्येश्वर शतक” आदि 
ग्रथों की रचना की है। भरतेशवेभव का माधुय तो संस्कृत के गोतगोविन्द से भी बढ़कर के है । 
यह ग्रन्थ आज कन्नड़ प्रान्त में लोगों का कए्ठदार बना हुआ है। तुलसीदास के रामचरित- 
मानस कै समान इसके भी दो चार पद निरक्षर भद्दानायों को मी याद हैं। तंगीत की दृष्टि से 
इस ग्र'थ का अत्यधिक महत्व है। इस ग्रथ का रचनाकाल ई० सं० १५५४१ है। महाकाव्य 
और गीत-काव्य का आनन्द इस एक ग्रथ से ही लिया जा सकता है। 
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मंगिरस-- 

संगीत के धुरन्धघर आचाय मंगिरस ने नेमिजिनेशसंगीत काव्प की रचना की है। इस ग्रथर्मे 
कवि ने संगीत की छूटा का अदूभुत प्रदशन किया है, रागरागिनियाँ उनके चरण्गों पर लौटतों है । 
लचषथष-प्रन्थ -- 

कन्नढ़ जेन कवियों ने लक्ष्य ग्रन्थों के साथ लक्षण ग्रन्थों का भी निर्माण किया है। कन्नढ़ 
साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन लक्षण ग्रन्थ करिराजभा्ग' ही है। इसमें व्याकरण, छुंद, 
झलंकार, रस आ्रादि सभी का वेज्ञानिक निखूपण है | ऐसा मालूम होता है कि दण्डो के काव्यादश 
का श्रनुकरण कवि ने किया है। इसके तीन खण्ड हैं-दोपानुतर्श न, शब्दालंकार, और 
अधथालंकार । इस अन्थ से पता चलत! है कि उस समय कन्नढ़ में दो प्रकार की शैलियों थीं+- 
उत्तर कन्नड़ शेली श्रौर दक्षिण कन्नड़ शेली । अर्थालंकार प्रकरण में २६ ग्र्थालंकारों के लक्षण 
झोर उदाहरण भेद-प्रभेद सद्दित लिखे गये हैं । काव्य में रब्ददाप, पद्माथ दोष, वाक्प दोष, 
वाक्यार्थ दोष झ्ादि का प्रामाणिक वैज्ञानिक विवेचन है। ऐसा मालूम होता है कि कवि ने 
काव्य के स्वरूप-निर्धारण में रस की अपेक्षा शब्द रचना को अधिक महत्ता दी है । 

नागवर्म का (६६० ई० सं5)/ छुन्दोंबुनचि! उपलब्ध छुंदशास्त्र में सबसे प्रानीन ग्रन्थ है। 
यह संस्कृत के पिंगल के दुंदश[स्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर भी श्रनुपूर्वी ओर इत्त 
के नामों में परिंगल की अपेक्षा इसमें पर्याम अ्रन्तर है। इसमें छुः सचियाँ हँ--कन्नढ़ मात्रिक 
छुंद और संस्कृत छुंदों का विवेचन ही प्रधान रूय से किया गया है । 

शब्दकोपों में 'रत्नकन्द” (६६३ ६० ४०) सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। यह पुराने कन्नढ़ पदों का 
नवीन अर्थ व्यक्त करता है। द्वितीय नागत्रम (१६४३ ई० सं०) ने बस्तुकप'! नामक एक कोष- 
ग्रन्थ और किखा, जिसमें संस्कृत पदों का अ्रथ कन्नढ़ पदों में बताया गया है । रीति पर भी 
नागवर्म ने प्रकाश डाला है। इन्दनि कहां हे--“परदरचनातिशया रीतिः” रीति की परिमाषा 
है और कांव्यों में इतका रहना श्रत्यावश्यक है। काव्य में अलंकार के अ्रमाव में भी रीति के 
रहने से माधुय और सौनन्‍्दय की नियोजना हो जातो है। इन्हीं नागवर्म का 'काव्यालोकन! 
कन्नढ़ लद्ण ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है | 

कन्नढ़ व्याकरण पर भी जेन रचयिताओं ने कई महत्वपूर्ण प्रन्य लिखे हैं। १२ बीं सदी में 
नयसेन ने एक महत्वपूर व्याकरण ग्रन्थ शिखा है पर आज यह उपलब्ध नहीं है। इस ग्रन्थ का 
पता नागबम के मापाभूषण के ७२ वें सूत्र 'दी्ों! नयसेनस्थ”” से लगता है। नागवमं ने 
कर्नाटक भाषामृपण! लिखकर कन्नढ़ के व्याकरण को मुव्यवस्थित बना दिया । यद्यपि इस ग्रन्थ 
के सूत्र और इत्ति संस्कृत में हैं पर उदाहरणः अपने पूर्ववर्ती कन्नढ़ कवियों से चुनकर लिखे 
गये हैं, इसमें संशा, संधि, विभक्ति, कारक, शब्द-रीति, समास, तद्वित, श्र'र्पात नियम, अन्वय 
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निरूपण और निपात गशिरूपण ये दस परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर दों सी श्रस्सी बूत्र हैं। 
व्याकरण ग्रन्थों में केशवराज (११४० ई० सं०) का 'शब्दमणिदर्पण' एक महत्वपूर्ण और बढ़ा 
व्याकरण ग्रन्थ है। इसमें कन्दरूप से सूत्र लिखें गये हैं। व्याकरण नियमों के स्पष्टीव रण के 
लिए उदाहरण प्राचीन काययों के गद्य-पद्म से दिये गये हैं । इस व्याऊरख ग्रन्थ ने ब्च्नह भपा 
को सुव्यवस्थित बनाया है ! 

नवरस पर “उदयादित्य अलंकार! जिसमें रंक्चोप में चन्द्रालोक की शेली पर रस ऋलऊर का 
विवेचन किया गया है एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें पाँच प्रकरण हैं और तीसरे र० प्रकरण 
में रस का सत्रिस्तार निर्वरणण है। रस पर कवि साल्‍्व का 'रस रत्नाकर! एक सुप्रसिद्ध रस-प्न्थ 
है। कन्नड़ साहित्य में स्व॒तन्त्र रूप से रस का विवेचन करने में इससे बढ़कर अन्य कोई ग्रन्थ 
नहीं है। मनोग्म उदाहरण और द्वा३-भाव आदि का सुन्दर विश्लेषण लद्दय श्रोर लक्षण ह 
शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर है । 


विविध-विषयक साहित्य-- 

जेन कवियों ने कन्नढ़ माहित्य के जन्मकाल से ही उ_के सवद्ध+ में पूर्ण सहपरोग दिया है | 

उन्होंने केवल लक्ष्य, लक्षण ग्रन्थों का ही निर्माण नहीं किया अपितु वेद्यक, विज्ञान, अर्थशास्त्र, 

ज्योतिष ब्रादि विपयों पर भी पूरा प्रकाश डाल उनका कलेबर विस्तृत किया है। शिवमारदेव ने 
(८०० ई० सं०) 'शिवमारमत” और 'हस्त्यायुबंद! शास्त्र लिखा है। १२ वीं शताब्दी में देवेन्द्र 
मुनि ने बालग्रह निक्रित्ता तथा अन्य भी कई आवधायों की प्रमाशिक कृतियाँ दस विपथ पर 
उपक्ब्ध हैं । 

चन्द्रराज ने (१०७६ ई० सं०) में मदन तिलक? कामशास्त्र का अन्थ लिखा है। यह कन्नढ़ 
साहित्य का इस विषय का सबसे आदि ग्न्‍न्थ है। जन्न ने (१२०६) में 'छ्मरतंत्र” की रचना 
काम विषय पर की है । 

ज्योतिष विषय पर श्रीघर का जातकतिलक' (ई० सं० १०४६) प्रसिद्ध प्रन्थ है। यह बेलवल 
देश के नरगुन्द का रहनेवाला था। ज्योतिष विषय पर भी कन्नढ़ में यह आदि ग्रन्थ माना 
जाता है। जातकतिलक के पश्चात्‌ चामुण्डराय का लोकोपकारकः” ग्रन्थ साम्रुद्रिक शास्त्र की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है| 

सूपशास्त्र (पाकशास्त्र) नाम का जयबन्धु ननन्‍्दन का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस जिषय पर 
अन्य जेन लेखकों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है । 

गणित विप्रय पर कविराजादित्य के (११२० ई० सं०) व्यवद्वारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहा ररत्न, 
क्ेत्ररन, लीलावती, चित्रहसुगे और जेनगरणित सूत्र, प्रसिद्ध गणित ग्रन्थ है। व्यवह्ारगणित 
गद्यपद्मात्मक है। सूत्र पद्र में श्रोर उदाहरण गयद्य में लिखे गये हैं । 
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उपसंहार--- 

भ्रतः उपयेक्त विवेचन से यह स्प््ट है कि जेन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य की महती 
सेवा की है। कन्नढ़ साहित्य की बहुमुखी अ्रन्तश्चेतना को जेनसा दृत्यकारों ने दिशा प्रदान की 
है, इसमें तो सन्देह कतई नहीं। क्या काव्य, क्‍या ज्योतिष, क्‍या गणित सभी क्षेत्र को इन्होंने 
अभिवृद्ध कर कन्नढ़ साहित्य को उपयोगी और वेशानिक आमरण सज्जा से श्राच्छुन्न कर दिया 
है। सांस्कृतिक और ग्राध्यात्मिक निर्भोष कै साथ जैन साहित्यकारों ने कन्नढ़ साहित्य में नवीन 
विचारों, भ्रनुमानों का चयन किया है। कन्नढ़ साहित्य की सफन्नता और प्रसारिता के सारे उज्ज्वल 


रूपों का श्रेय जन-सा हित्यकारों को है । 


महावीर संकत्‌ 
[ ले८--श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ] 
च्ड-- 

[ यह वार्त ता० १७ नवम्पर को भाकाशवाणी पटना से प्रसारित की गई थोी। इसमें बताया 

गया है कि गौतस बुद्ध की सृत्यु भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाण काम के १४ पर्ष पहले हुई थी ] 
--संपादक 

आ्राज मह्दाबीर संवत्‌ के २८८२ वें वर्ष का दूसरा दिन है। भगवान्‌ मद्दावीर ने विद्वार की 
पविन्न भूमि पाव्रा नगरी में कार्सिक कृष्ण चतुदंशी की रात्रि के समाप्त होते अमावास्वा के उपाकाल 
में निर्बाण प्राप्त किया था| प्राचीन जेनग्रन्थ तिलोयरणुत्ति में बताया गया है-- 

कत्तिय किस्हे चोहसपच्चुसे सादिणामणमवत्त। 
पावाए शायरीए एको बीरेसरो सिद्धों॥ 

अथांत--का तिक कृष्ण चतुदशी की रात्रि के अन्तिम प्रदर में जबकि श्रमावास्था का आरम्भ 
है चुका था, स्वाति नक्षत्र के रदते बाद्ववेला में श्रीवरीरप्रमु ने निवाणन्ञाभ लिया। 

भगवान्‌ के निर्वाणोत्सत्र में सम्मिलित होने वाले उनके भक्त और शिष्यों ने उनकी स्मृत्रि सदेव 
बनाये रखने के लिए तथा संसार के मोह. ममत्व, गंग, द्वेष से छुटकारा प्राप्त कर आत्मकल्याओ 
की प्रेरणा देनेबाले तिवाण की स्मृति सदेव सम्मुख रखने के लिए वीर निर्वाण संबत्‌ श्रारम्म. किया, 
इसी का दुमरा नाम मह!वीर संवत्‌ भी है। इस संबत्‌ के प्रचलन के मूल में घार्मिक भावना 
सन्निद्दित है, इसी से यह संवत्‌ घार्मिक माना जाता है, और समस्त जेन संसार में तभी से ग्राज 
तक इस सवत्‌ का प्रचार चला आरहा है। प्रत्येक लौकिकया घार्मिक श्रनुष्ठान के आरम्म में 
पढ़े जाने वाले संकलग में इसी महावीराब्द का प्रयोग होता है। प्राचीन हश्तलिखित ग्रन्थों, दान- 
पत्रों, ताम्नपत्रों एवं शिलालेखों में इस संवत्‌ का प्रयोग हुआ दे। ग्राज भी मुद्रित होनेत्राली 
पुस्तकों में महावीराब्द हो अंकित रहता है । 

यह संबत्‌ गतव्प प्रणाली पर आअ्राश्नित है अर्थात्‌ गतवर्ष ही इसमें वतमान वर्ष माना जाता है । 
उदाहरणार्थे आ्राज वीर निर्वाण संवत्‌ के २४८२ वर्ष समास हो चुके हैं, अतः इस वर्ष आगामी 
दीपावली के पूव तक २४८२ ही महावीराब्द माना जायगा | इस संवत्सर प्रणाली से जेन विद्वान 
प्रानीन भारत में स्वतन्त्र रूप से पश्चांगों का निर्माण करते थे, जिनका वर्षमान कात्तिक कृष्णा 
अ्रमावास्पा से कार्तिक कृष्णा चतुदशी तक द्ोता था। इस प्रक्रिया के अ्धार पर पञ्मांग रचने के 
लिए, जनों में कई करणग्रन्थ आज भी विद्यमान हैं। गुजरात के पाश्वनाथ जेन पश्चाग इसी पद्धत्त 
पर अमी भी प्रकाशित हो रहा है। उत्तर मारत में भी जैन तिथि दपण” महावीर संदत्‌ से ही 
निर्मित होते हैं। इनका प्रकाशन प्रधानतः इन्दौर भौर सूरत के होता है। प्रत्वेक जेन अपने 
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धार्मिक पर्व और व्तों को इन्हीं तिथि-दरपणों के ग्राधार पर सम्पन्न करता है। श्रतः महावीर 
संबत्‌ का व्यवहार जेनों में केतल लेखन कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी संस्कार 
और अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है । 

अब तक मैंने श्रापसे केवल इस संत्रत्‌ की मान्यता के सम्बन्ध में ही बातें कों, पर इसकी 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में चर्चा कर लेना भी अप्रासंगिक न होगा । प्राचीन जैन ग्रन्थों में बताया 
गया है कि वीर निवांण के ६०५४ वर्ष ५ मास बीतने पर शक्त राजा हुआ | 

खिठ्वाणें वीर जिणे छव्त्राससदेसु पंचवीरसे सु । 
पणमासेसु गदे 8 संजादो सगणिश्रो अहवा॥ 

भ्र्थात्‌-श संवत्‌ में ६०५ वर्ष ५ महीना जोड़ देने पर महावीर निर्वाण संवत्‌ हो जाता है | 

डा० दमन याकोत्री ने कल्पबूत्र की प्रस्तावना में प्रचलित वीर निर्वाण रंवत्‌ में से ६० बर्ष 
कम करके महावीर निवाण ई० पूर्व ४६७ माना है। इनकी इस मान्यता का खंडन स्वर्गीय श्री० 
डा० के० पी० जायसवाल ने 'विद्र रिसच सोसाइटी! पत्रिका में प्रकाशित एक निबन्ध में किया 
है। श्री जायसवाल जो ने अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर महावीर निर्वाण ४४५ बी० 
सौ० माना है, जो जेन पर्मरा में प्रचलित संवत्सर प्रणाली से ठीक मित्रता है । 

महावीर संवत्‌ की विशेष चर्चा करने के लिए महावीर के समकालीन व्यक्तियों की चर्चा करना 
भी झ्राधश्यक है। अब आय मेरे साथ आइये और उस्त काल के प्रमुख व्यक्तियों के सत्ता समय 
का अवलोकन कीजिये। भगवान्‌ महाबीर के समकालीन ऐतिहासिक व्यक्तियों में बिम्बसार, 
कोणिक, जिसे श्रजातशत्रु भी कहा जाता है, महास्मा बुद्ध श्रौर मंखलि गोशालक विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। बोद्ध साहित्य में राजा विम्बसार को भगवान्‌ बुद्ध का समक्ालोन माना गया है, बुद्ध के 
उपदेश से ही विम्वसार बुद्ध घर्मानुयायी हुआ था तथा बुद्ध की दृद्धावस्था मैं विम्बसार को मारकर 
उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा हुश्रा। यह पितृद्स्‍्या से सन्‍्तस द्वोकर बुद्ध की शरण में 
गया और उनझा उपदेश सुनकर बॉद्धघर्मानुयायों बन गया। इसके राज्याभिप्रेंक के ८ वर्ष के 
पश्चात्‌ बुद्ध का निवांण हुआ | 5 

जैन ग्रन्थों में विस्बसार का नाम श्रेण्िक बताया गया है। जैन गन्यकार लिखते है कि श्रेणिक 
का पहले नन्दा नामक अ्रष्ठि पुत्री से पाणिगहण हुआ या श्रौर उस गानी के श्रमवकुमार नामक 
पुत्र भी उत्तन्न हुआ । जिस समत्र राजकुमार अ्रभयव अपने गिता श्रेणुक के प्रधान मन्त्री के पद 
पर आसीन था, उस समय राजा श्रेणिक ने अयने लिए बेशाली के राजा चेटक से उनकी पुत्रों को 
कामना की, पर चेटह ने उसकी प्राथना स्वीकार नहीं को, जिससे श्रेणिक उदास होकर रहने लगा | 
मन्त्री अभय नें राजा को घै्य वधाया श्रौर स्वयं उस कार्य की करने का संकल्त किया। ब्यापारी के 
वेष में वह वेशाली पहुंचा श्रौर चेटक की सबसे छोटी कुमारी चेश्नना का अरहरण कर श्रेणिक से 
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उसका विवाह करा दिया । चेलना ने अपने पति को बौद्ध धर्म से विरत कर जेन बनाने के लिए, 
अनेक उपाय किये और श्रन्त में एक दिन उसने श्रेणिक को जेन बना ही दिया । पति-पत्नी दोनों 
भगवान्‌ महाबीर की शरण में गये तथा श्रेणिक ने मगवान्‌ की समवगरण सभा के प्रधान श्रोता का 
पद प्राप्त किया । श्रेणिक रिश्ते में महावीर के मौसा भी थे। श्रेणिक अर्थात्‌ विम्बमार सम्बन्धी 
इस उल्लेख से प्रछूट दोता है कि भगवान्‌ महावीर को सर्वज्ञता ४२ वर्ष की अवस्था में प्रासत हुईं थी 
तथा इसी अबस्था में श्रेणिक उनके प्रतान श्रोता बने थे। मगवान्‌ महाबोर का उपदेश ३० वर्षो 
तक हु ब्रा, परन्तु श्रेणिक श्रन्त तक उनके उपदेश के श्रोता नहीं मिलते हैं, इससे त्पष्ट सिद्ध होता 
है कि श्रेणिक का देहावतान भगवान महावीर के निर्वाय लाभ के पूब हुआ था। बौद्ध मन्‍्य 
दीप निक्राय? में एक स्थान पर आया है कि एक मन्त्री वेंदेही पुत्र पगभपति राजा श्रजातशत्र से 
बोला-- महारा त् ये निम्र न्‍्य ज्ञातपुत्र आगये, ये संव और गण के स्व्रामी हैं, गण के आचार्य 
और प्रख्यात कीत्तिमान तीर्थ कर हैं, सज्जन मान्य श्रौर बुत नोगों के श्रद्धातपद होने के उपरान्त 
ये बिरदीक्षित और अवस्था में अधेड़ हैं ।” 

इस उद्धरण से यह निष्कर्प निकलता है कि यदि अज्ञानशत्रु के राज्य के प्रथम वर्ष में हो 
भगवान्‌ महाबीर का श्र!गमन मान लिया जः्य तो दस समय बुद्ध की अवस्था ७२ वर्ष क्री ठहरती 
है क्योंकि अ्रजञातशत्रु के रज्यस्र काल के ८ वें दर्ष में वे ८० वर्ष की अग्रस्था में निर्बाण को प्राप्त 
हुए. थे । इस प्रसंग में महावीर को अधंबय कहा गया है, अ्रतः इसने रुपष्ट है कि महात्रीर की 
श्रव॒स्था उस समय ५४० वर्ष की रही होगी। दीघ निकाय के रल्‍्लेखातुसार भगवान्‌ महद्दावीर का 
निवांग श्रजातशन्रु के राज्यत्वकाल के २२ वें वर्ष में हुआ; क्‍यों के इनकी सम्पूर्णा आयु ७२ वर्ष 
की थो। इस दिसाव से बुद्ध के नित्रांण के लगभग १४ वर्ष पीछे मद्ावीर का निर्बाण हुआ होगा। 

जेन ग्रन्थों में श्रजातशत्रु के सम्बन्ध में उल्लेत्न मिन्ता है कि श्रेणिक को सृत्यु के पश्चात्‌ 
श्रजातशत्रु और उसके भाई हल्ल एवं विहल्त का आपस में चनक् नामक द्वाथों के स्वामित्व के 
सम्बन्ध में कगड़ा हुआ्आ । तब इल्ल और विटल्ल हाथी को लेकर अ्रयने न|ना चेटक के पास चले 
गये। अज्ञातशत्रु ने अने भाइयों के साथ द्वापी वायत्त भेज देने के निए. अपने नाथा चेंटऊ के 
पाल दूत द्वारा हन्देरा भेजा, पर वेशा्सपति ने मगवराज को प्रार्थना स्वीकार नहीं की । परियात्ष 
स्वरूप अ्रजातशत्रु ने चेटक पर घावा बोल दिया ओर घमासान युद्ध कर वेश!लो को वस्वाद कर 
दिया । इस युद्ध का वर्णन जेन ग्रन्थों में 'महराशिला कंटक! के नाम से प्रमिद्ध है । 

डा० विसेन्ट स्मिय ने पासाहिक सुत्तत के एक उल्लेख से महात्मा बुद्ध को जीवित दशा में 
महावीर का निवांण होना स्वीकार किया है, परम्तु इस सम्बन्ध में मगवतों सूत्र से एक नया प्रकाश 
मिलता है। बताया गया है कि मंखलिगोशाल$ ने महावीर के ऊपर तेज लेश्या का प्रयोग किया 
था, जिससे जनता ने अमवश उन्हें अस्वस्थ समका ओर उनके दशन के (लिए. लोग गये। जब 
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जनता मेडियग्राम के निकट पहुँची तो बरालुकाकच्छु के पास तपश्वरण ऋरते हुए मद्गाबीर के शिष्य 
लिहयुनि का ध्यान टूट गया और प्रभु महाबीर को अनिष्ट को आशंका से वह रो उठा, जिससे 
जनता में मद्रावीर के निरवाण का असत्य समाचार फैल गया। यही समाचार बुद्ध तक 
उनके शिष्य आनन्द ने पहुचाया, इसीका उल्लेख पावाहिक सुत्तत में है। अतः यह स्पष्ट है कि 
भगवान महाचीर का निांण बुद्ध के निवांण से १४ वर्ष पूर्व हुआ और तभी से यह स॑वत्‌ 
प्रचलित है | 

लेन ग्रन्थों में उल्मखित राजाओं की परम्परा से भी महावीर संवत्‌ पर पूरा पकाश पढ़ता है। 
तिलोयपरणत्ति में बताया गया है। 

जक्काले वोरजिणो णिस्सेयस संमयं समावण्णो । 
तकाले अभिसित्तो पालयणामो अवबंत सुदो॥ 

अथात्‌--जब भगवान महावीर का निर्ताण दुआ था, उस समय वालक नामक अवन्तिसुत का 
राज्यामिषेक हुआ्रा | 

पालक्रबंश के राज्यकाल के साठ वर्ष पूरे होते ही उदयी का मरण हश्ना, इसके साथ ही 
मगव के प्रख्यात शेशु-नागवंश » अन्त हुआ। मगघ के राज्य पर ननन्‍्द का राज्याभिषेक 
हुआ और नव पीढ़ी तक नन्‍द के वंशजों ने कुल १५० वर्षों तक मगघ साऊज्य को भोगा । 
इस प्रकार महावीर निर्वाश के २१० वर्ष पूरे दोते ही चाणिक्य ने अन्तिम नन्‍द को वदच्युत 
कर चन्द्रगुत्त मौय को मगध का सम्राट बनाया । यही चद्द्गुम ग्राचार्य भद्गपाद्ु के उपदेश से 
विरक्त होकर दि० जेन मुनि बना था तथा मगष में पढ़नेवले बारह वर्ष के दुष्काल के समय 
आचाय भद्रदाहु के साथ दक्षिण भारत की श्र गया था। जब दिगम्बर सुनियों का यह संघ 
कर्णाटक देश में कटवप्र पर्बत के तिकढ पहुँचा तो मप्र के प्रधान आचार्य भद्वगहु स्वामी ने 
अपना मृत्युकाल निकट जानकर समह्त सत्र को विशाखावाय की अश्रध्यक्तता में द्धिण॒स्थ 
चोलपाण्ड देश की श्रोर जाने का आदेश दिया। चन्द्रगुप्त मुनि आचाये की सेवा-शुश्रेषा के 
लिए उनके पास ही रह गये । गुर की महासमाधि हो जाने पर भी, तह वहीं पर आत्मसाधना 
करते रहे । बारह वर्षों के पश्नात्‌ जब्र विशाखानाय श्ररने शिष्यों सहित वारस लीोटे तो चन्द्रगु् 
को वहीं पर गुरुभक्ति में लीन पाया । पश्चात्‌ विशाखावाय॑ के साथ चन्द्रगुन ने भी दक्षिण भारत 
का परिभ्रमण किया । कुछ समय पश्वात्‌ चन्द्रगुप्त के पौत्र महाराज अशोक, युरावश्था में, जब 
तक उसने बौद्ध धर्म घारण नहीं ऊिया था, वह अपने पितामह के तपश्चस्ण स्थान के दशन 
करने गया और वहाँ पर एक विशाल जिन मन्दिर बनवाया, जो चन्द्रगुप्त बस॒ति के नाम से 
आज भी प्रसिद्ध है। यह घटना मद्ावोर संबत्‌ २६६ अयथांत्‌ २६० बी० सी० की है। अशोक 
ने चन्द्रगुत्त पत्त पर चन्द्रगुप्त बस्ती के सामने १५ फोट ७ इंच लाबे तथा ४ फोट ७ इंच चौड़े 
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शिलाखंड पर देलकनड़ी लिपि में एक शिलालेख खुदवाया, जो आ्राल भी वर्तमान है। इस 
चन्द्रगुत्त सम्बन्धी व्रत्तान्त से स्पष्ट है कि अशोक ने दै० पू० २७४ में राज्यसिंदहासन प्राप्त किया 
था और इसके १४ वर्ष बाद नन्द्रगुम वस्ति का शिलालेख अंकित किया है | 

जैन ग्रन्थों में पुष्यमित्र का कल्को का ग्रवतार माना शयः है। इसने पर्मान्त बनकर बौद्ध 
और जैनों पर प्यास अ्रत्याचार किये थे। अतः जैन धर्मानुयायी सम्नाट खारवेल ने दो बार 
मगघ पर आक्रमण किया था। प्रथम बार मथुग से लौटते हुए तथा द्वितोय बार प्रथम आक्रमण 
के चार वर्षों के बाद मगध पर आक्रमण जिया द्वितीय बार पुष्यमिन्र ने विवश होकर खारवेल 
से सन्धि की । खारबेल वहुसंह्यक घनरत्न लेकर एवं नन्द द्वारा लाई हुई अपने कुलदेव भगवान्‌ 
क्रूषभदेव की मूर्ति लेकर कलिंग वापस जोट गया। इस घटना का ममर्थन हाथीगुफावाले 
शिलालेख से भी होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मिज्ञान करने पर महावीर संवत्‌ के 
साथ हसदा मेल हो जाता है। अतएत भगवान्‌ महावीर के निर्वाण लाभ करने के दिन से 
अर्थात्‌ श्राज से २४८२ बर्ष पूत मद्रावोर संतत्‌ प्रचलित हुआ था। आज भी नये संवत्सर के 
दिन पात्रापूरी में मेला लगत। है एवं धुमधाम से निवाणुत्सव मनाया जाता है । 


कक ०इलरट 


भगवात महावीर का बोषि-स्थान 
[ ज्े०- भीयुत्‌ नवीनचन्द्र शास्त्री ] 
ध्टःजत 

कैबक्ध-प्राप्ति का स्थान और समय-- 

भगवान्‌ महावीर को केवलशान को प्राप्ति वेशाख शुक्ला दशमो को मत्रा नक्षत्र के विजय 
मुद्दूत्त में षष्ठोपवास के अ्नन्तर ऋजुकूला या ऋजुपालिका नदी के वामतट पर जम्भक नामक गाँव 
के निकट शालवृक्त के नीचे हुई थी। यह स्थान सामग नामक किसान का खेत था और इसके 
उत्तर-पू्व की ओर एक मन्दिर था' । तिलोय पण्णत्ति में बताया गया है-- 

बइसाह सुद्ध दहमी माघारि सवम्मि बोरणाहस्स | 
रिजुकूल नदीतीरे अवरण्हे केबल खाणं ॥श्र० ४ गा० ७०१ 
अतः यह निश्चित है कि दिगम्बर और श्वेताग्बर दोनों सम्प्रदाय के आरम प्रंथों के श्रनु- 

सार भगवान्‌ महावीर को ऊेवलशान की प्राप्ति ऋजुकूला नदी के किनारे जम्मिक या जम्मक गाँव 
के किसी खेत में शालइ्क्ष के नीचे हुई थी। इस जम्मक या जम्मक गाँव के सम्बन्ध में विद्वानों 
में अनेक मतभेद हैं । 
विभिन्न मसान्यताएँ--- 

श्री बाबू कामताप्रसाद जी ने करिया को जम्पक गाँव माना है। आपका कहना है कि प्राचीन 
लार देश का विजयभृमि प्रान्त वर्तमान विहार के अन्तगत छोटानागपुर डिवीजन के मानभूमि और 
सिंहमूमि में है। स्व० नन्दलाल डे ने भी मरिया को ही जम्भक गाँव माना है। यहाँ की बराकर 
नदी ही प्राचीन ऋजकूना है। इस कथन में एक दी बात विचारणीय है। वह दे भगवान की 
केवलशान प्राप्ति का बज्रपूमि में होना । वर्तमान भरिया में कोयला निकालते समय यहाँ की पृथ्वी 
से प्रथम बार पत्थर निकलता है, श्रतः यह भूमि यथार्थ में वज़्मूमि है। आागम साहित्य में 
भौगोलिक निर्देशानुसार इस गाँव को वज्मूमि में होना चाहिए । अ्रतः इस स्थान पर भी ऊद्दा- 
पोह होना आवश्यक है | 

श्वेताम्बर आगम साहित्य में जम्मिक गाँव की स्थिति लाट देश में मानो गई है। श्रीमुनि 
कल्याण विजय जी इस गाँव की स्थिति का निर्शाय करते हुए लिखते हैं कि जम्मिक गॉब की स्थिति 
पर विद्वानों का मतेक्य नहीं है, कवि-परम्परा के अनुसार सम्मेदशिखर से बारह कोस पर दामोदर 
नदी के पास जो जंभी गाँव है, वह प्राचीन जूम्मिक गाँव है। कोई सम्मेदशिखर के दछ्धिण-पूर्व 
में लगभग ५० मील पर आसी नदी के पास वाले जमगाम को प्राचीन जम्मिक गाँव बताते हैं। 
हमारी मान्यतानुसार जुम्मिक गाँव की स्थिति इन दोनों स्थानों से मिन्‍न स्थान में होनी चाहिए। 
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क्योकि भगवान्‌ के विह्रवर्शन से श्रवगत होता है कि जम्मिक गाँव चम्पा के निकढ ही कहीं 
होना चाहिए' । 

ढ।० स्टीन सा» ने पंजाब प्रांन्त के रावलपिणडी जिले में कटरा नामक ग्राम के निकट “मूर्ति!” 
नामक पहाड़ी या प्राचीन जी मन्दिर को देखकर लिखा है कि भगवान्‌ महावीर ने यहीं पर केवल- 
ज्ञान प्राप्त शिया था। 
मौलिक विरोध-- 

श्री बा० कामता प्रसाद द्वारा अनुमानित स्थान मरिया प्राचीन जम्भिक या लुम्मक ग्राम नहों 
है। इस स्थान को ऋजुकूला नदी के किनारे होना चाहिए | बराकर नदी ऋजुकूला का अ्पकश्चंश 
नहीं हो सकती; और न भरिया में कोई भी ऐसा प्राचीन चिन्ह ही उयलब्ध है, जिससे इसे मगवान्‌ 
का केवलशान स्थान माना जा सके। श्री बा० कामता प्रसाद को भी इस स्थान के विषय में 
सन्देह है। उनका यह केवल अनुमान मात्र है। 

श्री मुनि कल्याण विजय जी को तो स्वयं ही इस स्थान की श्रवस्थिति के विषय में सन्देह है । 
पर इतना उर््हें निश्चय है कि यद्द चम्पए के आस-गस कहीं है। 

डा० स्टीन सा० की मान्यता तो बिल्कुल ही। निराघार है। कारण कि भगवान्‌ को केवल- 
ज्ञान मगध के श्रन्तगंत हुआ था। उनको बोषि की प्राप्ति नदी के किनारे हुईं थी; पव॑त के ऊपर 
नहों | अतः उक्त मत बिल्कुल भ्रामक है ! 
जम्मिक गाँव की स्थिति-- 

बतंमान विहार के भुगोल्न का श्रध्ययन करने तथा विद्ार के कतिपय स्थानों का पर्यटन करने 
पर अवगत होता हे कि भगवान का कैवल्य प्रासि का स्थान वर्तमान मुज्ेर से ५० मील दक्तिण की 
दुरी पर स्थित जमुई गांव है। यह स्थान वर्तमान क्विल नदी के किनारे पर है। यही नदी 
ऋुजकूला अथात्‌ ऋष्यकूला का अपभ्रंश । क्विल स्टेशन से जमुई गांव १८-१६ मील की दूरी 
पर श्रबस्थित है । जमुई से ४ मील उत्तर की ओर क्षत्रियकुर् ओर काकली नामक स्थान है | 
इन स्थानों की प्राचीनता आज भी प्रसिद्ध है। जमुई के तीन मील दद्चिण एनमेगढ़ नामक एक 
प्राचीन टीला है। कनिप्रम ने इसे इन्द्रयुम्नपाज का माना है। यहाँ पर खुदाई में मिट्टी की 
अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई है। वर्षाकाल में अधिक पानी बरसने पर यहाँ अपने आप ही अनेक 
मनोज्ञ मूर्तियाँ निकली हैं। लेखक ने भी खण्डित पाश्वनाथ और भ्री आदिनाथ की मूर्तियों 
के दशन किये हैं । 

जमुई झौर लिच्छुवाड के बीच में महादेव सिमरिया गांव है। यहों सरोवर के मध्य एक 

३००-४०० बर्ष पुराना मन्दिर है। इस मन्दिर में कुछ प्राचीन जेन प्रतिमाएँ भी हैं। जमुई 
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से १५-१६ मील पर लक्खीसराय है। यहाँ एक बढ़ा पवत श्रेणी है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक 
जैन और बौद्ध प्रतिमाएँ निकलती हैं। जमुई और राजगृह के बीच सिकन्दरा गाँव है तथा 
सिकन्दश और लक्खीसराय के मध्य में एक आप्नरवतन है। कहा जाता है कि इस श्राप्नवन में 
भगवान्‌ महावीर ने तपश्चरण किया था। ब्राज भी यहाँ के निकटवर्ती लोग इस बन को पावन 
मानकर इसके बृत्तों की पूजा करते हैं । 

जमुई गाँव की भौगोलिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यह ऋतजकूला, जिसका संस्कृत में ऋष्य- 
कूला नाम या वर्तमान अ्रपश्रंश क्वल्ल नद। ही है, और इसका तटवर्ती वर्तमान जमुई गाँव ही 
जुम्मिक ग्राम है। मेरे इस कथन की पुष्टि जमुई गाँव के आस-पास भ्रमण करने, वहाँ प्रचलित 
किंवदन्तियों के संकलन करने तथा उपलब्ध पुरातत्त्व के दशन करने से स्पष्ट हो जाती है| 
जम्मुई के दक्तिण लगभग ४-४ मोल को दूरी पर एक केवली नामक ग्राम है जो भगवान्‌ मद्ठात्रीर 
की केवलशान की स्मृति को बनाये रखने के लिए दी प्रसिद्ध हुआ दोगा। इस गाँव के समीप 
बरसाती अंजन नदी बहती है, जिसके किनारे उर बालू अधिक प।यी जाती है। सिकन्दराबाद तथा 
केवाली निवासियों से बातें करने पर वे कहते हैं यही केवाली मगवान्‌ महावीर का केवलज्ञान स्थान 
है तथा अंजन नदी को ऋजुगालिका या ऋजुवालिका बतलाते हैं। इत केवाली गाँव निवासियों 
में कुछ ऐसी घारणाएं भी विद्यमान हैं जिनसे उनका भगवान्‌ महावीर के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति- 
भाव प्रकट होता दै। वेशाख शुक्ला दशमी, जो कि भगवान्‌ महावीर की केलल्थप्राप्ति की तिथि 
है, इस दिन सामूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। यदई प्रथा भ्राज भी अवशेष है ! 
सिकन्द्राबाद के निवासी श्री भगवान्‌ दास केसरी ने इस स्थान से अनेक पुरातत्वावशेषों का 
संकलन किया है तथा उनके पास ऐसी अनेक किंवदन्तियों का रुंग्रह भी है जिनसे जमुई का 
निकटवर्ती प्रदेश मगवान्‌ का वोधिप्राप्ति स्थान सिद्ध होता है । 

जमुई से राजगिरि लगभग ३० मील की दूरी पर है जब कि भरिया से १००, १२५ मील से 
कम नहीं। यह निश्चित है कि भगवान्‌ मद्दावीर का बोधिस्थान मगध में और साथ ही राजगिरि 
से २०-३४ मील ही दूरी पर था। जमुई भी बज्रभूमि है, यहाँ मो पृथ्वी फे नीचे परथर निकलते 
हैं। पहाड़ी स्थान भी है। जमोन पथरीली शोर ऊक्‍्ड़-खाबढ़ है। जेन श्रौर बौद्ध दोनों ही 
का पुरातत्त्व यहाँ उपलब्ध है। आदि खुदाई की जाय तो निश्चय ही यहाँ से अमूल्य बस्तुए” 
प्रास हो छकती हैं । अतः वतंमान जमुई गाँव का निकटवर्ती बह प्रदेश जहाँ आगकल केवाली 
ग्राम बसा है भगवान का वोधि स्थान है | 


+ “किक... 


(५, के 
प्रातिमा लेख संग्रह 
ब्य्ःत 
मध्य प्रदेश ((..!2.)-- 


१ दिगम्बर जैन मन्दिर काकागंज, सागर में निर्लिज्ञ प्रतिमाएँ-- 

१ शुक्लवर्ण, उँचाई १६ फुट पघाणमय “संबत्‌ १६११ फाल्गुनमासे शुमे शुक्लपत्षे १२ 
बुधवारे ता (तद ) दिन (ने) प्रतिप्ठितं, लोकपन्ींग बकच्छुरेरीयाश्रीमूल संघे बलात्कार (गणे) 
कुन्दकुन्द श्राचाय आम्नाय (ये)। 

२ शुकनवरण, ऊँचाई रह फुट पापाणमय “संत्रत्‌ १६११ फाल्गुनमासे शुभे शुक्ज पक्ष 
१२ बुधवासरे तादिन प्रतिप्ठितं श्री सवाई सिंतर विमनला व जू बेक बनोबद्दा श्रीभूलमंब्े बन्नात्तार 
गंघोतलीगते कुन्दकुन्दाजाय्य आस्ताय मुकाम सागर काक़ागंज ॥ 

३ शुक्लबण, १ फुट ऊँचाई, पाषाणमय “संबत्‌ १६१२ के फ/ल्गुन मासे शुमे शुक्लपढे 
१२ बुबवासरे तादिन प्रतिष्ठितं सागर काक़ागंन्र मध्ये सिंघई चिप्रनलाल १० के वरौस श्रीमूल 
संघे बलात्कार कुन्दकुन्दाचाय आमना (म्ना) ये । 

२ चौधरनबाई का मन्दिर, बड़ावाजार सागर में -- 

९ शुक्लवणा, १६ फुट ऊँचाई, पपाणमय, “संबत्‌ १६४० फाल्युत मामे शुभे शुक्लरक्ष 
४ शनिवासरे यति ष्ठतं सागर मध्ये श्री मूलसंघे वजात्कार (गण ) रंग सफेद (?) कुन्दक्रुदाचा्य 
आम्नाय सराफ गिग्वारी लाल जदादिर नित्य संघ तस्य | 

२ शुक्लवर्ण, १ फुट ऊँची पापाण-मूत्ति सं० १६३१ ज्येष्ठ शुक्ला १२ गुरुवार श्री मूलसंघे 
वलात्कार (गणे) कुन्दकुन्दाचाय आग्नाय | 

३ सिंघई बालचन्द्र का मन्दिर, बड़ाबाजार सागर में-- 

१ पीतवर्ण, १ फुट ऊंची धातु-मूर्ति “संदत्‌ १६०१ मात्र मसे शुक्‍लपर्ष १३ गुरुवासरे 
ता (तदू) दिन श्रीजिनजिंत प्रतिष्ठितं घन (पधवज्ञ या पावन) गोनतापूरव (व) वंश बने (?) । 

४ बुधुव्या के मन्दिर (बड़ाबाजार सागर में १६ फुट ऊँची १ धातुमूत्ति लेख रहित)। 

२ शुक्लबर्ण, २ फुट ऊँची, पाषाण-मूत्ति “संवत्‌ १६११ के फरल्‍्गुन मासे शुभे शुक्ल 
पक्ष ता (हद) दिन प्रतिष्ठित सागर मध्ये पंचाद जो स श्रो मूलसंघे बलात्कारगणों सरस्वती (गच्छे) 
कुर्दकुन्दाचार्य आमनाय (आम्नाय) । 

३ शुक्लव्ण, १ फुट ऊँची पाषाण-मूत्ति “सं* १६५५ वेशाखमासे शुक्शपत्ष 
शनिवासरे को प्रतिष्ठित श्रीमूल ठंघे बलात्कार वर्ण (गण) सरस्वती (गन्छे) भरी कुन्दकुन्दाचा र्य 
झामनाय (आाम्ताय) ॥! 
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५ बड़ा मन्दिर बड़ा बाजार सागर में-- 
१ कृष्ण वर्ण: ऊँचाई १है फुट पाषाण मूर्ति सं» श६१२ माघ शुक्ल पर््ञ६स (श) 
नो श्री मूससंघे बलात्कार गए सरस्वती श्रीकुन्दकुन्दाचार्य आ्रामनाय (श्राम्नाय) । 
६ घटिया का मन्दिर बड़ा बाजार सागर में-- 
१ शुकतवर्ण ऊँचाई १६ फुट पाधाणमय सं» १६४६ लटोरेलाल भरकेलाल संधाती 
आवलोगी वा० सं० १६३६ -- | 
२ कृष्णव्॒ण ऊँचाई ४ फुट पाषाण मय “श्रोमूलसंघ्र बलात्कार सरस्वती गरुछ कुन्दकुन्दा- 
चाये आस्नाय श्रावण कृष्ण त्रयोदशी गुरुततरे रो (रा) मचन्‍्द्र के पुत्र दुर्गायसाद ने प्रतिष्ठां- 
करोमि सं० १६०१” 
३ पीतवण, ऊँचाई १ फुट धातुमय, (लेख रह्वित) । 


४ कृष्णवण, ऊँचाई ३ह फुट पषाणमय (लेख रहित) 


७ कठरनी का मन्दिर बड़ा बाजार सागर में-- 

१ पीतवरण ऊँचाई १६ फुट धातुमय “१६०१ माघमासे शुक्लत्षे त्रयोदशों गुरुवाभरे 
तादिन प्रतिष्ठित गनेस सराफ लयानस कठरपा नित (न्‍्यं) प्रणमन्ति (?) 

र२॒पू्वोक्त नं० ! की भाँति (” एऐजन का चिन्‍्द लगा है) । 

३ पीतवर्सा २६ फूट घातुमय “सं० १६११ माघमासे शुक्लतत्ते त्रवोदशी तादिन (तहिने) 
प्रतिष्ठितम” | 

८ बीचका मन्दिर, बड़ा ब।जार सागर में-- 

१ पीत (वादामी) वर्ण, ऊँचाई १६ फुट पाप 'णमप्, “० १६०१ मापवसि शुक्तवत्षे ता 
(तदू) दिन (ने) प्रतिष्ठितं! 

२ वादामी पीतवर्ण ऊँचाई १६ फुट पाषाणमय (लेव रदित) | 

३ शुक्शवर्ण, ऊंचाई १६ फुट पापाण-मय (लेख श्रस्पष्ट है) | 

४ वादामी पीत वर्ण ऊँचाई १ फुट पाधाणमय (लेख नहीं हे) । 

₹ गुजराती मन्दिर कटरा बाजार सागर में-- 


१ कृष्ण बण, ऊँचाई १३॥ै फुट पापाशुतथ “8 १६०३ वेशाव मासे शुक्त पत्षे रविव/्षरे 
प्रतिष्ठितम्‌ ।?? 


किरण २ ] प्रतिम। लेख संग्रह है 





१ दिगम्बर जैन नया मन्दिर खुरई जिला सागर (सी० पी०) -- 

१ शुक्ल वर्णा, ऊंचाई ७ फट पाषाणमय, सं० १६४६ माघ सुदी १३ खुरई नग्रों (नगरे) 
कुम्दकुन्दगुद बलात्कार (गया) सरस्वती गच्छु दिगम्बर परवार जाति मथुरादास मोहनलाल 
प्रतिष्ठित । 

२ शुकक्‍ल्ञ बर्ण ऊँचाई २ फुद पापाणमय सं० श्य४१ माप्र सुद्ी  मूजसंर बलात्कार 
(गण) सरस्वतों ग॒छ मुनाचार्य कुत्दकुन्द आवनाय (श्रामप्नाय लालचंद वालच द माथे) | 

३ पीतवगां, ऊंचाई १ फुट घातुमय 'मं० १८६२ माघ सुदी ५ खुरई नग्रे (गरे) राज अंग्रेज 
बहादुर मूलसंत्र बलात्कार (गण) सरस्वती गउडु कुन्द कुल्द अविनाय (ऑम्ताय) सिबई नंदलाज 
कालूराम ठाकुरदास लल्ली पम्मानंद | 

४. श्याम वर्ण ऊंचाई ४ फुट पापाणुमय सं० १८६६ माघ शुक्र ६ मूल संप्र बलात्कार 
(गण) सरस्वती गब्छु कुन्दकुन्द आचाय॑ श्र/मनाये (?) वेश्य क्ुन साउ'मूर मारकह्तयोत (त्र) नग्न 
(गर) खुरई तस्य वतश्य /?) पत्र निघई रामग्फ नोले लिप तश्प (रथ) पुत्र उद्देत किशनदास 
देमराज राजाराम काशीराम पंच श्राता उद्देत पुत्र दुरजन किशनदास नन्‍द नाल कालूगम ठाकुरदास 
तस्य कालूराम पुत्र रामचन्द्र देमराज पुत्र परमाननद और तस्य पुत्र मथरादास राजाराम पुत्र लल्सी 
घासीराम पुत्र श्यामले तस्य प्यारेलाल त्रिम्ब प्रतिष्ठा वार से!मवार | 

3. शुक्ल वर्ण ऊँचाई 8३ फुट पावाण-मय “सं० १६१८ माघ सुदी ६ मूलसंध्र बलात्कार 
(गण) सरस्वती ग॒छ कुन्दकुन्द आचाये ग्राम (म्रा) नाये प्रतिष्ठा सु (शु) भ स्थान खुरई। 

६ शुक्न वर्ण ऊंचाई ३ फुट वाषाण-मूर्ति 'सं० १८६६ मात्र शुक्ल ४ भ्रो मूल पंत तलासकार 
(गण) सरस्वती गइ॒छ कुर्दकुन्दाचायं श्रामना (म्रा) ये मित्र नंदल्लाल ठाकुरदास खुरई मधे 
(ध्ये) प्रतिष्ठित । 

२ पुराना मंदिर खुरई जिला सागर (मध्यप्रदेश) में निर्लिंग प्रतिमाएँ -- 

+ पीतवर्ण ऊंबाई २ फुट घातुप्य, भोमूल संघ्र बज्ञात्कार (गण) सरस्वती गई कुन्दकुन्दा 
चाय आमना (प्रा) ये नग्न (नगर) खुरई मधे (मेध्ये) सं० १८२१ माघ मुदी ६ शुक्ज्वणण ऊंचाई 
२ फुट प.पराण-मय संवत्‌ १५१२ वेसाख (शाख) सुदी हे श्रीनूल संत्र बलात्कार (गण) श्रीजिन- 
चन्द्रदेव श्री सेठ जीवराज । 

३. रक्त (मू'गा) वर्णा ऊंचाई २६ फुट पाषाशमय सं० १८६८ माघसुदी (?) सुष (खल) 
राम के माथे ! 

४ वाश्बनाथ --पीतवर्ण ऊंचाई १६ फुट घातुसय सं० १८७१ फागुन सुददी २ श्री मूलसंत्रे 
बलात्कार (गण) सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्द आचाय श्रामना (स्रा) य भ्री जिनसंघ प्रतिपालक वेश्य 
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पखार बहुरियामूर कौच्छुल गोत (त्र) संघादि (घि) पति रूप साहि तत्पुत्र जे (ड्ये) ष्ट (ष्ठ) टेकचंद 
मंजिष्ट बालचंद लघुपुत्र किसनचन्द श्री पाश्वदेव प्रतिमा प्रतिष्ठा सहितं करापित ॥ 

४ श्यामवण्ण ऊंचाई २ फूट पाषाएमय सं० १६४४ माघ शुक्त (ला) ४ मूल संघे वला- 
स्कारगणे (गणे) सरस्वती गच्छे भ्रीकुन्दकुन्दाचाय आमना (सम्रा) य परवार लोटा मूरी वासल्य 
गोते (त्रे) श्री मूघरनाल इमलया तेवरावारों ने प्रतिमा सुभमंगल ददात्‌ (तु)। 

६ शुक्त वर्शा ऊंचाई २ फुट पाबाशमय सं० १५४२ वेसाष (शाख) सुदी १ ओमूल संघे 
श्री जेनचन्द्र सेठ जीवरात माथे रात बगेरह सोलापुर । 

... ७. शुक्लवर्श ऊंचाई है फुट पराधाएमय सं० १८६५ फागुन सदी (तिथिनहीं!) मूल संघें 
बलात्कार गण सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचाय श्रामरा “म्र) ये श्री अंडेला मूर गोहिल्ज गोत्रे 
बड़कुर मुल्ले तस्य पुत्र तृतीय (बयः) प्रथम गोरेलान द्वति (द्विती) य नंदराम तृति (ती) य 
लालचंद | 

८ प्रतिमा नं० ७ की भाषि । 

६ पीतवरण्ण $ई फुट घातुमय सं० (८१४ माघपुदी १३ 

१० शुकक्‍त्त वर्ण ऊंचाई ३ फुट सं5 १५४८ परापाणमय । 
११ शुक्ल वर्ण ऊंवाई १६ फुट पाप एमय सं> १३०३ मंग्रदकर्ता सिंघई गनपत लाल खुरई । 
श्रीदिगम्बर जैन मस्दिर बीना-इटवा (सागर) सो० पो० में निलिंग प्रतिमाएँ-- 

१ पाश्वनाथ-शुकत वर्स ऊंचाई २६ फुट परापाण-मय “श्रीमून मंत्र बलात्कारगरों 
सरस्वतीगब्छे कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये सं १६०४ नग्न इटाये (बे) मार खुदो ७ सोमवार तादिन 
श्रीजिनविंब प्रतिष्ठा कारापितः (१/ उरबार व्यातेदेगुड़िया फुननई तस्थ पुत्र दराचन्द्र | 

२ पाश्वनाथकृष्ण वर्ण ऊंचाई १६ फुट वापाणशमय 'त० १६०५ मिति माही (मात्र) सुदी 
५ सोमवार तादिन प्रतिष्ठा करी इटाये (वे) के मन्दिर को । 

३ पाश्वनाथ-शुक्लत्र्ण, ऊँचाई २६ फुट पापाणमय “सं० १६०५ भीमुलरुघे बलात्कर 
(स्कार) गण सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्दावाय्रांम्नये इटठाये नग्ने (गरे) बापू साइब सूजेदार राज्ये 
वेश्यवर्ण परवार व्याते (१) शआवककुले रक्यामूर वाहछुगोत्रे सावजदास तत्पुत्न सवसुख् 
(स्वसुख ?) वा पुत्र प्यारंलाल तस्य पुत्र इंतराज त्रा जवाहर वा कालुराम “४” * गोहलगोत्र 
तत्पुत्रमाणिकचन्द्र सं० १६०५ (ऊपर भी सं० है) माघ सुद्ो ५ सोमवार दिन श्रीनिनबिम्ब प्रतिष्ठां 
कारयेत्‌ ( अकारयनत्‌ ) | ह 

४ पाश्वनाथ--पीतर् ऊँचाई १० इंच प्रीतलघातुमय ' पश्रोमूलसंघे सरस्वतीगब्छे 
कुन्दकुल्दाचाय संताने श्रीममंकीत्तिम्तस्थ पदे श्रीललितहीर्सि (: ) तस्प पदे भ्रीधमंक्रीत्यूपदेशात्‌ 


प्र (ग) हयति ज्ञातों सर्वेपन्च-मरोजपुरवासिनः संघयति रूपचन्द्र प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठाप्येद बिम्बं 
नित्य नमंति। 
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५ आदिनाथ--शुक्लवर्ण ऊँचाई २६ फुट पापाणमय “संवत ( त्‌ ) १६०५ मिती माघ 
सुदो ५ सोपत्रार तादिन प्रतिष्ठा लाज्ञ बन्द्र देवगड़े (ढि। वा इटठाये के मन्दिर की प्रात्त 

६ पाश्वनाथ--रीतवर्ण फँचाई १ फुट पीतल (घातु) मय “सं० १६१७ महु (माहु या मात्र) 
शुक्ल पक्ष इटाये में गहों जावर ताहु । 

७ पाश्वबनाथ--ऋष्णवर्ण ऊँवाई ३६ फुट पापाणमय “हं० १६०५ मित्री--माही (माष) 
सुदी ५ तादिन (तदिने) प्रतिष्ठा ग.रेलाल मोदो के मत्थे ? की इटाये के मन्दिर को | 

८. मुपाश्वेनाथ--श्वेतवर्ण ऊँचाई २ फूठ पपाणमय ''श्रीमूल थे वलात्कार (बलात्कार) 
गे सरस्वती॥गब्छे कुन्दकुरदाचायाम्ताये सं० १६०४ नग्र (नगर) इटःव (बा) माघ सुदी ५ सोमवार 
तादिन (त्तदिने) श्रीजिनणिस्तथ् -तिष्ठा कारपितं?? | 

€ मुनिमुवश्नरतनाथ--कृष्णवर्ण ऊँचाई १० इंच पापाणमय “मूचरसंघे बलाकार (त्कार) 
गयो सरस्वर्तगच्छे कुन्दकुन्दानायाम्नाये सं& १६०७४ नग्र (नगर) इटावा माघ सुदो ५ तादिन 
(दिने) प्रतिप्ठा कारापितं । 

१० चन्द्रपभ--सुक्लवरण ऊँवाई १० इंच पापाणमय “इन प्रतिमाजी का--(शिज्ञालेख) 
वीजक नं० ६ की प्रतिमावत्‌ है । 

११ पाश्वनाथ--क्ष्णवर्ण ऊंचाई १ फुट पाषाणमय (लेख ऊपर की भांति है) | 


श्रों दि० जैन मन्दिर सिवनी मध्यप्रदेश--- 
१. सिंधई स (सत्र) रूपचन्द पन्नालाल नायक का मन्दिर-- 

१ वाश्वनाथ--हृष्ण बर्ण ऊंचाई १६ इंच रापाणमय “मात्र मासे शुक्ल पन्षे ६ सं० 
१६४६ को प्रतिष्ठा हहुई प्रतिष्ठाक्ारक में नाम दलवीनायक दीपचंद-मंदिर तिवनो-ई० लेख 
स्पष्ट है । 

२ पाश्वनाथ--श्याम बर् ऊंचाई १८ इंच (सप्त फणावली) पाषाणमय “संबत १६११ 
शाके १७६६ माघ सुदी ५ ६० चारुचंद्रभूषण ने कराई (प्रतिष्ठा) । 

२ सिंघई परमानंद जी बालाघाट वालों का मन्दिर सिवनो-- 

। सुपाश्वनाथ--३-४ इंच ऊँचाई, कृष्णवर्ण पाषाणमय “संवत्‌ श्य३३ शाके १७६८ 
माघ सुद्ो १४ सुब्वे संघे को भार्या पुनियावाई ने प्रतिष्ठः करवाई भद्दारक चारुचन्द्रभूषण ! 

२ पाश्वनाथ--शुक्ल वर्ण ऊंचाई १६ फुट पापाणमय “संबत १६४६ माघ सु० & प्रतिष्ठा 
कराई परमानंद वालाघाट | 

३ पाश्वनाथ--शुक्ल वर्ण ऊंचाई १६ फुट पाषायमव “संवत १६४६ माघ सु०६ 
:्रतिष्ठा कराई परमानंद बालाघाट | 
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४ चन्द्रपभ--कृष्ण वर्ण ऊचाई १ फूट पापाणमय “'कांगुन सुदी १ सं० १६२१ कृपाराम 
सरूपचंद ने प्रतिष्ठः कराई । 
३ पंचायती मन्दिर सिवनी में कुल ५ प्रतिमाएं-- 
१ आदिनाथ--शुक्लवर्ण ऊंचाई १ फुद पापाणमय “स्षंवत्‌ १६०५४ शाक्रे १७७० भद्गवारक 
चारुचन्द्र । 
२ सुपाश्वेनाथ--शुक्लवर्ण ऊंचाई १ फुट पाषाणशमय “तंवत्‌ १६५३ फागुन सुदी ४। 
३. पाश्वनाथ--पीतबर्ण ऊंचाई १ फूट श्रनुमान धातुमप “धंवत १६१० शाके १७७५ 
माघ सु० २ चारुचन्द्रभूषण ने कराई । 
४ चन्द्रभभ--कृष्ण वर्ण ऊचाई ६ इंच पापाणमय । 
४५ पाश्वनाथ--शुक्लवर्ण ऊंचाई २१ इच पाषाणमय “तंत्रत ११६१ वेसाख सुदी २ 
(आगे पढ़ने में नहीं आता) । 
9 सेठ मिट्टनलाल जी का मन्दिर सिवनी-- 
१ पाश्वनाथ--शुक्लवर्ण ऊंचाई २२ इ'च ( सप्त कणावली) पापाणमय “संबत १७६१ 
वेसा (शा) सुदी ३ 
५ सै (सिंघई) कम्हैयालाल रतनचंद का मन्दिर सिवनी-- 
१ मटमैला वण ऊचाई १३ इ च प्राचीन पाषाणमय (लेख रहित प्राचीन नाम नहीं) है 
लोग चौथेकाल की ऋहते हैं देखने से झिसी विशिष्ट स्थान की प्रतीत होती है । 
२ चन्द्रभस--शुकल वर्ण ऊंचाई १३ इंच पाषाणमय “संबत १७६१ वैसाख् सुदी ३ है० 
& सिंघैन पुनिया बाई के मंदिर (सिवनी) -- 
£ पुष्पदन्त--शुकल वर्ण ऊंचाई १३ इ च पापाएमय “संवत १६४६ माघ सुदी ६ ई०। 
२-३ मुनिसुत्रव--मिटीला वर्ण ऊ चाई १३ इ च प्राचीन पाप णमय (लेख रहित, विशिष्ट हैं) 
४ आदिनाथ--कष्णवर्ण ऊचाई १६ फुट परापाणमय “फागुन सुदी ३ सं० १८२१ 
मजीराम पख्तार ने प्रतिष्ठा कराई ! 
५ चन्द्रत्भ- कृप्णबर्ण १६ फुट ऊंचाई पापाएमय 
६ मुनि सुत्रत--शुक्लवर्या ऊंचाई १० इच पापाणम्र “संवत १६४६ मात्र सु० ६४० 
७. सिघई भगवान साव ताराचंद जी का मन्दिर सिवनी -- 
१ पाश्वनाथ--रीतबर्ण ऊ'चाई १० इ'च धातुमय “धंवत १६१० शाके १७७४ भगवान 


“वेसाव सु० रे सं० ६७६ हैंड 2क्रक 


साव ताराचंद ह० ०” । 
५ है * 
र्‌ पाश्वनाथ--शुक्लवर्श ऊंचाई २० इच (मय फणावली) पापाणु मय 'तं० १६१० 
शाके १७७५, भगवान साव ताराचंद ई० (इ०)०/०“* | 
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८ सिंघदे आलमचन्द सवाई सिं० का मन्दिर प्षिवनी-- 
१९ सुपाश्वनाथ--शुक्लवर्श ऊ'चाई ४ फुट पाषाणमय *'संवत १६३३ शाके १७६८ माघ 


२ पाश्वनाथ--कृष्णवर्ण ऊंचाई ४६ फुट पापाणमय “संबत १६३३ शाके १७६८ माघ 
का 
३ नेमिनाथ--कऊष्णवर्णा ४ फुट पापाणमद्र “संबत १६३३ शाके १७:८ माघ सु० ५०" । 
४ चन्द्रप्रभ--शुक्लवर्णा ११५ इच पापाणमय “संवत १७४२ फाग (ल्गुन)सु०ण्ड , । 
४ सुपाश्वनाथ--कृष्णवर्श १३ इच पापाण “संवत ११६१-(श्रागे पढ़ा नहीं जाता) । 
€ सेठ मिठनलाल जी का मन्दिर सिवनी-- 
१ सुपराश्वंनाथ-- शुक्लवरणा १३ फुट पाषाणमय “संवत १६२१” (चावड़ी ग्राम से आई है) 
२ चन्द्रप्रभ-शुक्लवर्श २१ हइ ने पवाएमय “संवन १६२१ फागुन सुद्दी ३ (,, ,, ,, ) 
३. पदवभ-शुक्तवर्शा १३ इंच पराषाणमय “सें० १६२९ फागुन सुद्दी ३ (,, ,, ,, ) 
१० रा० ब० सेठ पूरन साह जी का मन्दिर सिवनी -- 

? आदिनाथ -परीतवर्णा ऊंचाई १है फुट घातुमय “सं० १६३३ माह सुदी ५” | 
११ सवाई सि० श्रीराम७ रंभा साह के मन्दिर सिवनी-- 

६ चरद्रप्रभ--शुक्नवर्श ऊंचाई ? फुट स्फटिकमय “से १६४७ में प्रतिष्ठा हुईं वेसाष सुदी 
१० को | 

१२ सिवनी का बोटा मन्दिर; जिसमें ५ जगह दशन हैं (बीच में चौमुखी प्रतिमा और 
9 वेदियाँ हैं)। टेकचन्दजी की वेदी में--३ प्रतिमाएँ हैं--- 

१ चनद्रप्रभ--शुक्ल वर्ण ऊँचाई ६ इंच पाषाणमय “फागुन सु० ३ सं० १६२१ माथे 
सुक्का साव | 

२ कुन्थुनाथ--शुक्नवर्ण १० इंच ऊँचाई पापाणमय “वेसाष सु ११ सं० शृष्श८ 
(शान्तिनाथ) इृष्वाकवं से (शे) सरस्वतीगच्छे बल्लात्कारगणें कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये वसाष सु० ११ 
सं० १०२८ (ऊपर १८२८ है देखो !) शुभ सुता सिद्धति इ० हिरन का [चिन्द । (श्रतएव प्रतिमा 
शान्तिनाथ को होनी चाहिये)। 

३ नेमिनाथ--शुक्लप्रण ७ इंच पाषाण “फागुन मुदी ३ सं० १८२८ माथे सुध (खा) 
साव वेदी गेंद (दा) लालजी की छोटा मन्दिर सिवनी-- 

१ पाश्वेनाथ--ऊँचाई १ फुट पीतवर्णा घातुमय” फागुन सु ११ (सं०) १६१६ सुखा साव | 

२ पाश्व॑ंनाथ-पीतवर्ण ऊँचाई १ फुट धातुरुय” फागुन सु० ११ (सं०) १६१६ सुलासाव 

३-४ आदिनाथ--पोतवर्ण ऊँचाई ८ इंच घातुमय”? फागुन सु० ११ (सं०) १६१६ सुखासाव 
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५ चन्द्रप्भ--शुक्लवर्ण ऊँचाई ११ इंच पाषाण “वेसाख सु० ११ (सं०) १८२८” बाको 
इ्बारत जेसी ऊपर नं० १ (वेदी) की दूसरी प्रतिमा में है । 
६ आदिनाथ--शुक्लवण ऊँचाई ११ इंच पाषाण वेसाप सु० ११ (सं०) श्वश्८ 
सुखलालजी ( ?? ”” इस तरह चिन्ह हैं जिससे ऊपर को प्रतिमा की भाँति जानना यूचित द्वोता है)। 
तृतीय वेदों रोड़्मल खुबचन्द जी छोटा मन्दिर सिवनो-- 
१९ चन्द्रत्रभ--शुक्लबणा ऊँचाई ११ इंच पाषाण” वेसाबष सु० ११ (सं०) १८२८ सुकासाव 
२ मुनिसुबत्रत--पीतार्ण ऊँचाई ७६ इंच पीतलघातु” फागुन सु० ११ (सं०) १६१६ 
सुकासाव । 
३ शीवलनाथ--पीववर्ण ७६ इंच घातुमय” फागुन सु० ११ संबत १६१६ सुकाध्षाव । 
चतुथ वेदी थानसिंहजी की छोटी मन्द्रि सिवनी--४ प्रतिमाएँ है-- 
१ पाश्वनाथ--पीतवर्ण ८३ इंच घातुमय” फाग (गुन) सखु० ११ (सं०) १६१६ सुकासाव । 
२ पाश्वनाथ--पीतवर्ण ऊँचाई (? ) घातु । 
३ पाश्वनाथ--पीतवर्ण १६ फुट धातु “फागुन सु० हे (सं०) १०२१ मनसुख साव 
परवार ई० | 
४ पाश्वनाथ--पीतवर्ण १ कुट घातु” कांग (गुन) खु० ११ सं० १६ (१) सुक्रा साव इ० 
वेदी बीच की चतुमु खी छोटे मन्दिर सिवनी में--१३ प्रतिमाएँ-- 
१ नेमिनाथ--शुक्लवर्ण ऊँचाई १ फुट पाषाणमय “फाग (गुन) सुद्दी ३ (सं०) १८२१ 
बलात्कारगणों इ०?। 
२ पुष्पदन्त-न्‍पीतवर्ण ऊँचाई ७ इंच धातुमय “फागुन सु० ११ सं० १६१६ सुखासाव” । 
8३ पाश्वेनाथ-पीतवर्ण ऊँचाई ११ इंच घातुमय “फागुन सु० ११ (०) १६१६ 
खुला साव” । 
४५६८(,, ) ऐंजन (,, ) का चिन्ह है श्रथांत्‌ उपयुक्त प्रकार जानना । 
७3 अभिनन्दून--पीतवर्ण ऊँचाई ८ इंच धातुमय “कागुन सु० ११| १६१६ मुला खाब”” 
८ आदिनाथ--पीतवर्ण ऊँचाई ८ इंच धातुमय “फागुन सु० ३ (सं) १६२१ सुखासाव”? 
€ पुष्पदस्त--पीतवर्ण ८ इंच ऊँचाई घातुमय “फाग (गुन) मु० ११ (सं) १६१६ 
सुखासाव” । 
१० पाश्वेनाथ--पीतवण ८ इ'च ऊँचाई, घानुमय “फाग (गुन) सु० ११/१६९१६ 
सुलासाय”! ) 
११ पाश्यनाथ--पीतवण' ऊँचाई ८ह*औ इंच धातुमय “'फाग (गुन) सु० ११/१६१६ 
युखासाबव” | 
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१२ पाश्वेनाथ--पीतवर्या ऊँचा ८६ इंच घातुमय “फाग (गुन) सु० ११/१६१६ सुखासाव” 
१३ (नाम नहीं)--पीतवर्ण ऊंचाई ६ इच घातुमय. ५ 
अमरावतो -- 

१ बड़ा मन्दिर जी भोंहरा अ्रमरावती में दि० जैन प्रतिमाएँ-- 

१ पाश्वनाथ--शुक्लवण' ऊँचाई रे फुट पापाणमय “सब (व) त ११६३ बारष (वर्षे) 
बसाघ (बेशाख) सुद (दी) ३ भीमूलसंघ भट्टारप (क) जी जेन भद्गदेव ठाह्ा माशकचन्द सपही 
राजप्रप (साथ) खंघ (दो हरफ ५ढ़े नहीं गये संग्रदकतो से अ्रमरोह?। 

२ अजितनाथ--शुक्ल वर्ण ऊचाई ३ फुट पापाणमय “तंबत ११६३ बारे बसाष सुद्द 
३ श्री मूलस व भट्टागघ जी भ्री जिनचन्द्रदेव माह माणकचंद स घ ही राजा सतरवाध सहर झमरोहा ।? 

३ अजितनाथ -शुक्लवर्श ऊंचाई ३ फुट पाप्राणमय “संबत ११६३ बारषे वसाष सुदी 
श्री मूलस घ भट्टारप जी श्री जिनचंद्र देव सादा माणकरचंद स'घी राजा सोसाध सहर अमरोहा |?” 

४ आदिनाथ--शुक्लबर्ण ऊंचाई ह फुट पापाणमय “स'ब (त्‌) ११६३ (६३) बार 
वाष सुद ३ श्री मूझस घ भद्दारष जी श्री जनचन्द्रदेव साहा जी श्रीमाणकर्चद संबरहो राजा सवसंघ 
सहर अमरोहा' | । 


५ चौबीसी--शवेतवर्शा ऊ'चाई रह फुट पाषाणमय “8बत ११६३ वारपे बेस मूल, 
मध्य में-प सद (सुदी) ३ श्री मूलस घ भद्दारक जी श्री जिनचन्द्रदेव साहा (पाश्वंनाथ-णुकचन्द 
राजा सब साध सहर अमरोहा” | 


साहित्य-समीक्ता 
+ >एजके३). ... 

खोज की पगडणिडियाँ ;--लेखकः मुनि श्री कान्तिसागर; प्रकाशऊः भारतीय शानपीठ काशी; 
मूल्यः चार रपये । 

कला एवं इतिहास के शोधक भ्री मुनि कान्तिसागरजी की यह गवेषणात्मक कृति है। इसके 
तीन विभाग हैं--ललितकल', लिपि एवं भौगोलिक और यात्रा। प्रथम विभाग में जेन और 
बौद्धधर्म सम्बन्धी चित्र, संगीत और स्थापत्यऋुलाओं का विश्लेषण किया गया है। इस सत्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नित्रगत रेस्वाएँ सुस्पष्ट होकर विशेष अर्थ और गम्मीरता 
का वास्तविक रहस्प उपस्थित कर मानव हृदय को अ्रनी शोर आकृष्ट कर लेती हैं। जैन 
कलाकारों ने सदियों तक कागज के प्रृष्ठों एवं कापष्ठऊलकों पर अपनी धर्मसत मावना श्रों को 
मूतंमूप देने का आयास किया है। यद्याव ये भावनाएँ धमंविशेय से सम्बन्ध रखती हैं, फिर भी 
इनमें मानवता के उद्धार तत्वों की कमो नहों है; यतः कला को किसी घमरविशेष के साथ जोड़ने 
पर भी उसमें श्रपनी अखणड व्यापक भावप्रवणता ग्रनवच्छिन्नरूप से अनुस्यत रहती है। उर्यक्त 
मुनिजी ने कांगत एवं काठ के टुकड़ों पर अंकित जेत कला की उन बरीकियों को परख्वा, समझा 
और अनुचिन्तन किया, जित पर मानवता चीजित है। ब्तएय प्रथम विभाग में चोदहरो, 
पन्‍्द्रदवीं और सोलहवों शतः'ब्दी के कई ऐसे वर्यों का विश्लेयश किया है। इन सित्रों में 
नेतिकता सम्बन्धी उद्भावनाओं के साथ क्चा सम्ब-्य! अनेक उद्भावनाएँ भो हैं। इस विभाग 
में यदि सभी चित्रों के फोटो भी दिये जाते तो इसकी उपयोगिता बढ जाती तथा विश्लेषण में भी 
कुड्ठु विस्तार को श्रपेह्ञा थी | 

द्वितीय विभाग में कतियय नरेंशणों के ताप्नयत्रों का संकलन है। मूल लेखों के साथ उनका 
विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। इन ताम्रपनत्रां से संस्कृति और साहित्य के 
सम्बन्ध में अनेक जानकारी की बातें अवगत होंतो हैं । 

तृतीय विभाग में मुनित्री ने अपनी पेंदत यात्रा में जिन प्राचीन साहकृतिक स्थानों का 
अवलोकन किया है, उनका वरगानात्मक श्रोर कहीं-कहोँ भाव'त्मछ चित्रण भी किया है। ये ह्थान 
हैं--नालन्दा, पाटलीपुत्र, विन्ध्याचल और मैदर। ग्पनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुपमा के 
लिए इन स्थानों का गौरव मद्दान्‌ है। मुनिनी ने उक्त स्थानों के खणढइरों, टीलों, गुफाओं एवं 
पत्परों के दृहों में कला के दशंन किये हैं, यही तो सच्चे जिज्ञामु की पहचान है। उसके देखने 
की पद्धत्ति साधारण व्यक्ति के देखने की पद्धात्त से भिन्न द्ोती है| 

प्रस्तुत कृति गवेषणात्मक है। पाटलंपुत्र का इतिहास जनदृष्टि से प्रस्तुत किया गया है । 
यदि हस इतिहास में प्राप्त दिगम्बर सामग्री का भी उरयोग किया जाता तो अपिक प्रामाणिक्ता 


किरण २ ] साहित्य-समीक्षा ५ 


अली ++ नभ+जत+++ 








झाती। पुस्तक अन्वेषकों कन्नाप्रेमियों एवं पुरातत्व के जिज्ञामुश्रों के लिए उपयोगी है | 
छुपाईं-तफई, गेट-अप आदि अच्छे हैं । ह 

पुराशसारसंग्रह प्रथम भाग ओर द्वितीय भाग ३--रचयिता आचाय द/मनन्दी; प्रकाशकः 
भारतीय शानपीठ काशी; मूल्यः प्रत्येक भाग का दो रुपये । 

पुराण सदा से सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के व्यक्तियों को शान की सामग्री प्रदान 
करते आ रहे हैं, अ्तएव इनके अध्ययन के प्रति दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का कुआव समान 
रूर से ही होता है। परिष्कृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी पुराणों के अध्ययन से तक््वशान और 
आचार की अनेक दत्ठम बातों से परिचित हो जाते हैं तया पोराणिक श्रादशश महानुमावों के 
उदात्त चरित्र का अनुकरण कर प्रत्येक व्यक्ति अपने को महान्‌ बना सकता है। अतपव सभी 
धर्मों में पौराणिक साहित्य की प्रचुरता है। जेन आम्नाय में त्रेनठ शलाह्ा--मद्दत्तम चरित्र के 
धारी व्यक्तियों के जीवनों को आदश माना गया है; अ्रतः चोरीस तःथकरों के आदश जं|बन को 
अंकित करनेवाले चॉबास पुगयों के श्रतिरिक्त, बानद चक्रतर्ती, नौ नारायण, नो प्रतिनारायण श्रॉर 
नो बलमद्रों + आदर्श जीननों को श्रनिव्यक्त करनेवाले मां पुएय हैं। चौटीस तीयररों में से 
कऋषभदेव, चन्द्रप्रे4, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, परश्चताथ और महात्रार ऐसे तीथकर हैं, जिनका 
जीवन सावंजनान रहा है। जेनेतर लेखकों ने भी इन जैन तीर्थ# का उल्लेख किया है तथा 
सावंशनिक सेवा को हाष्ट से भी इनका जीवन ब्रविक उपयोगी मार गया है। अ्तएब श्र नार्य 
गामनन्दी ने उक्त छः तीथकरों के जीवनादर्श को साररूप में अंकित करने की चेष्टा ही दे । 

प्रथम भाग में ऋषभदेव, चन्द्रप्रभु और शान्तिनाथ इन तीन तथा द्वितीव भाग में नेमिनाथ, 
पाश्वंनाथ श्रोर महावीर इन तीन तीथकर्गों का उदात्त चर्त्रि अंकित किया गया है । इन दोनों 
भागों का खझनुवाद श्री डा० गुलाबचन्द्रजी एम० ए.०, व्याकरणावाय, पी-एच० दी« ने किया 
है। अनुवादक ने भावों की अचुशणता का निवाइ किया दे तथा रोराणिक रस प्रवाह में किसी 
मी प्रकार को कर्मी नहीं झ्राने दी है। स्वाध्याय प्रेमियों को इस अन्य के स्वृ्याय से लाभ उठाना 
आअहिए। जो बड़ेल्‍बड़े पुराणों का स्वाध्याय करने में अधिक समय नही लगा खकते है, वे भी 
इस पुराणसारसंगप्रह के स्वाध्याय से थोड़े हो समय में उक्त छः तोथकरों के चरेश्र से परिचित हा 
सकते हैं। पुस्तक अ्रच्छी है, छूपाई-गेट-अप आदि भी उत्तम हैं। अनुवाद का भाषा सरल 
ओर प्रवाइ पूरण है । 

घर्माशमाम्युद्य (धमनाथ चरित) ;--सम्पादकः भ्री पन्लालालजी साहित्याचाय; ५कराशकः 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी; मूल्पः तीन झग्ये | 


यह एक सरस संस्कृत काब्य है। इसका नदी भ्रनुवाद सा हत्या चायज। ने किया है । 
झारम्म में प्रस्तावना है, जिसमें काब्य का स्वरूप, निर्मांण के उाहरण, रसनिधक्ति आदि पर 
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सामाथ्यतया प्रकाश डाला गया है। पुराण के रूप में भी घमनाथ स्वामी के चरित्र को जाना 
जा सकता है। इसमें राजनीति, श्रथनोति एवं धमनीति का मी अच्छा निरूपण है। श्रनुवाद 
बहुत ही सुम्दर हुआ है। भात्रों की श्रत्ुएणता और प्रतवाहमयी भाषा इसकी विशेषता है । 
अध्यापक और विद्य ँियों के जिए भो उग्योगी है| 

रेडियो न/ट्य शिल्यः--लेखकः आओ प्रो” सिद्धनाथ कुमार एम० ए»; प्रकाशक१ भारतीय 
शानपोठ राशी; मूल्यः २॥) झग्ये । 

'रेडियो नाथ्य-शिल्ा! केखक के वर्षों के अनुभव और अध्ययन के आधार पर लिखी गई, 
रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों के स्त्रूय-विधघान, कलागत विशेषताओं, उसकी सीमाओं और 
संभावनाओं पर प्रकाश डालने वालो पुस्तक है। पुस्तक के नाम में एक चौंका देनेवाला 
आकर्षण है, हिन्दी में रेडियो नाटक पर लिखी जाने वाली पुस्तकों की परम्परा में यह प्रथम 
भेय है। दिन्दी की बढ़ती हुई प्रगति का आकलन करने पर इस पुस्तक का मदस्व 
द्ष्टब्य है | 

रेडियो गाज के तथाकथित जीवन का प्रमुण और श्रयरिद्वाय अंग है। हिन्दी की समृद्धि 
शोर प्रचार में रेडियो का योग कहा नहों जा सकता | रेहियों से श्राये दिन हिन्दी के नाटक 
प्रसारित होते रहते हैं पर हम उनको केवल सुन मात्र लेते हैं। रेड्ियों नाटक पर त्रिषय और 
विधान की दृष्टि से विचार को प्रतीति हो रही थी श्रोर यह पुस्तक अच्छे समय पर आकर उस 
पर कुछ कद्ट गई। इसके कहने में श्रध्यवन शोर अनुनव की सच्चाई है, विपय को समझने 
और समझने की छुमता है और इसलिये पुस्तक अभिनन्दनीय और प्रयास स्तुत्य है। हिन्दी में 
, पुस्तक का समादर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ । लेखक की सरल और जन सामान्य भाषा के 
प्रयोग से उसकी प्रौद़ता और प्रमविष्णुता के प्रति हमारा एक विश्वास जगता है। पर इतना 
कुछ कह देना ही 'बहुत कुछ” नहीं होगा ! 

'रेडियोन्नाटक! किसी लेख या पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर लिखा जानेवाला, विषय नहीं, 
व्यवहारिक शान की सफाई है । यह हिन्दी में एक नया प्रयोग ह श्रोर ब्रमी यह प्रयोग की 
अवस्थाओं से ही गुजर रहा है। किसी सोमा तक इसमें हमने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है--ऐसा 
हम नहीं कह सकते | इस परिस्थिति में ऐसे विषय का प्रतिपादन एक व्यापक दृष्टिकोण चाहता 
है और साथ हो एक अपरिक्क वस्तु को परपक्क करने का निश्चय भी । ऐसे विषय को निश्चित 
सीमाओं, शीषकों के भीतर कह्द देना, उस परिस्थिति में जब कि 'टेकनीक! नई है, एक संकीर्शाता है | 
स्वयं रेडियो नाट्य! नामकरण श्रोर श्रन्यत्र भी इमें लेखक में स्वतंत्र श्रौर भारतीय घारणओं 
को न पाकर एक भटकने की प्रश्न त्ति दिखलाई पढ़ती है। 'रेडिया नाटक! के लिये क्‍या हिन्दी 
में पहले से कुछ भी उपादान उपलब्ध नहों ! क्या सब्रो का विदेशी उद्गम ही खोजना होगा! 


किश्श २ ] साहित्य-समीक्षा ४6 


५-3 जी नीली तन लकी नी ओझ-न+ी- अल अली तन; नीम +म++म 





पुस्तक में इसोलिये हम लेबक से श्रघिक इसके विषय से प्रभावित होते हैं, उसके व्यापक ओर 
अनुभव सम्पन्न भ्रध्ययन से प्रभावित होते हैं, उसके दृष्टिकोश से कम | इसे हम लेखक की 
सफलता कहें या असफलता ! लेखक श्रपना क्या दे पाया है यह इमें कद्टीं नहीं मिला; कहाँ से और 
केसे दे पाया यही हारे अ्रध्ययन का केन्द्र ह। जाता है | 
विषय के प्रतिपादन में वेघानिकता और सरलता है। वास्तव में लेखक रेडियो नाटक का 
एक विस्तृत और सारगर्यित अध्ययन तो देता हो है औ्योग् माप अआगे के अ्रध्ययन (7्प्ीटा 
हंएते9) की सामग्री भी। विषय का प्रतिपादन वेशानिक और सं'घा है। दुश्हता कहीं नहीं 
है। कुछ कहने के लिये मत रुूग्रह करने ही प्रडृत्ति श्रधिक है, आलोचना की कम | अपने 
और दूसरों के टदाहरण नहीं रहते तो पुस्तक अ्रपूर्ण है समझी जानी । उदाइरण कःफी सटीक 
और नाटक की रूप रेखाओं को व्यक्त करनेवाले हैं। लेखक हा यह पूर्वाग्रद कि मंजे नाटककार 
ही इसमे 'रे'दयोन्ताटह! लिखने की प्रेरणा पाने ओर लिखने के अ्रविदारी हैं। अरने अविश्वास 
को व्यक्त करता है। यह पुस्तक 'रेडियो-नाटका! लिखनेवाले नये साटककारों को निश्चित रूप 
से जन्म दे सकती है, प्रदत्त तो जगा ही सकती है। लेखक को इस झृति से संतोष और एक 
आस्था है। गेट-अप सुरुचिपूर्ण है । 
नेमिचन्द्र शास्त्री, 


शरत्‌ के नारी पात्र:--लेखकः भी रामस्वरूप चतुववेदो; प्रदाशकः भःरतोय ज्|नपीठ काशी । 

उपन्यासकार शरत्‌ की आ्ालोचना का प्रमुव॒ केन्द्र उनके नारी पान्रा ढी विविधता और 
जीवन की प्रत्येक दशाश्रों में नारी चरित्रों की निर्मलता, स्पष्टता और साथ ही उनकी न्यूनता 
और कल्ुपता भी है। शरत्‌ नारी-जीवन के व्यवस्थापक के रूप में विश्-ह द्ित्य में अमर हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक 'शरत्‌ के नारी पात्र” शरत्‌ के समस्त नारी वात्रों पर विधिवत और वेडानिक 
अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। चरित्र-चित्रण की भारतीय पद्धति, चरित्रों में मारतीय श्राशाकांचाओं 
का विकास, नारी-जीवन की शाश्वत श्रौर इद्धिम्स्त समस्याश्रों पर प्रकाश--ये कुछ शरत्‌ को ऐसी 
विशषताएँ और बव्यापकताएं हैं जिनके कारण शरत्‌ बंगला के ही न होकर समस्त इतर भारतीय 
साहित्य की निधि हो गए हैं। और इसोलिये हिन्दी कथा साहित्य पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट है 
न जाने कितने द्विन्दो के उपन्यासकारों को शरत्‌ की कला ने बहुत दूर तक प्रभावित और विकसित 
किया है। शरत्‌ इसीलिये द्िन्दी की श्रालोचना के विषय हैं और इस प्रकार लेखक का उपयुक्त 
प्रयास हमें संकीशंताओं और पक्षपातों से ऊपर उडाकर सम्यक स्वच्छुन्द आलोचना की ए% 
ब्यापक चेतना-भूमि में ले जाता है। शायद यही कारण हैं शरत्‌ के नारो पात्रों का श्रध्ययन 
न्यास्यास्मक और विश्लेषणुत्मक ढंग से हो पाया है। हिन्दी को इससे बल्ल प्राप्त होगा । 
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नारी-पात्रों को जुटाने और उनकी प्रकृत विशेषताश्रों ओर न्यूनताश्रों को पढने में लेखक का 
परिश्रम स्पष्ट है । सम्पूर्ण अध्ययन काल में लेखक की एक ही विचार घारा रही है--नारोी पात्रों 
का स्वतंत्र विश्लेषण । किसी एक पाप्न का दूसरे से समझोता नहों है और इमीलिये श्र॒लग 
अलग पुस्तकों को लेकर उनके नारी पात्रों को परखा गया है । इमसे पुस्तक में बेशानिक 
श्रालोचना को पूरा-पूरा प्रभय और स्वतंत्र घारणाओं की स्थापना का अवकाश मिला है। शरत्‌ 
के नारी पात्रों का चरित्र चित्रण अपने आप में स्पष्ट है और पुनः लेखक भी उनका चरित्र चित्रण 
करने लग जाता है। इसलिये दृष्टि ग्रत्र-तत्र आलोचना और ग्ध्ययन से हटकर चरित्र-नित्रण 
की और चली गई है। किसी एक पात्र को जानने के बाद उसका चरित्र कया ' पाया और 
केसा दिया --यह नहीं पता चलता | ग्रध्ययन क्रम में शरत्‌ को कला और नारी सम्बन्धी उनकी 
साधारण विचार-भूमिका का भी उद्वांटन होता चलता हैं जिससे पुस्तक विशेष महत्त्व की हों 
जाती है। शरत्‌ साहित्य का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों के लिये ये सव बाते परीक्षाययोंगी 
भी हो सकती हैं । 

जैसा फि पता चलता है लेखक का प्रवेश श्रभी हिन्दी समीत्ता में नया है। नश्यय ही 
इनके नयायन में एक प्रौद टष्ट और जागरूक शैली है। लेखक की प्रतिमा में ग्राकर्पणः और 
गहराई है। वह साफ साफ लिखना जानता है, कहों विषमता के दशशन नहीों हाते। लेस्वक 
कितनी प्रतिष्ठा या: का अधिकारी है यह श्रभी आगे को उसकी समीक्षा कृतियाँ निश्चित करेंगी | 

शर्त के नाः पात्रों का तुलनाताइ ग्रध्ययन नहों होने से-टकराने से जं। बिजली निकलती 
है, तो प्रकाश ओर 'नखार आती है, उसके दशन नहीं दो पाते । नारी पात्रों को तुलना विश्व 
के किसी भी श्रेष्ठ उपन्यासकार के नारीब्यात्रों से हों! सकती थी। पर ऐसा क्‍या समभकर नहीं 
किया गया है-न्यह हमें नहों पता चला। अध्ययन इसीलिये सामित और अपने विषय और 
प्रतिपादन पर ही केन्द्रित हुआ सा लगता है। शेखक की कला पर हमारा विश्वास है, उसके 
यापक अध्ययन पर नहीं | 

छपाई और गेट-अ्रप में यह पुस्तक भी शानव्रीठ की विशिष्ट परम्परा का श्रपवाद नहीं । 


श्रोराम तिवारी बी, ए, (हिन्दी भानस) 
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नानाराजकरोन्द्रवृन्द तुरगत्राताकुन्ने स्थापितं । 

शेतान्‌ पाशुपनान्‌ तथागतसुतान्‌ कापात्रिकान्‌ कापिज्ञान । 

उद्धिश्योद्धुत चेतमा बविमलचन्द्राशाम्परे णादरात्‌ ॥ 

[ #ग्तें छण-ंगालत 0 पौद्या पीर जि रिवधताल्हबा। इं5 गरद्वा[ए इटएटा हल 
एग्रांगा3 ल्वॉपीटा पीछा मशाबोौब टदावी७ छत | गि8त ४४४४0९वै [0 (0, 720 
29. 7. 800० ला +ट्बाता( 8. (06९ ीफलात 2070व/8 48 गाटाणार्ते 40 ८ 
>6एव7७ 97 ट्वावए ०0 द्तऊ्पाप ्रेव (०. (., 7७. 9. 233), एक्रक्ोब टगावेटत 
७०४ ९ ठ8टफो ् दितांगड्ावी, पीट तीइलएॉड ० एिफादाताबातीा 0, परो0 
७88 पीट एप ० (ग्यवःध्ागावीत ० चाट रिएफ्िदॉव शिवा एण लिवट्ञापा 
(८०१७, चिंगावा 5ग्गड्ठी8, ४ जिाफ्रपर३,.. पगंड ीयलौव ट्तगती।ब 7०टटांएटे 
8 हा9णा #णा 57एपप्श्मैव ॥ 5. 6938 (776 ७ 2.). शावएद्स्‍घगणा043 ॥0 
रिब्ाह एथाजी5 (9. 3) वृए०७6९४ सिपाधदाबावावतव,.. 9 पी6 रित((बंरव। रण पीट 
छउद्वांदोटद।98 एलाव एण एल पिवाती 52999, रिप्रणावावाबातवे 48 फालातपंगालते 
बाप्टिर रैंगरागागादं] गाते बहाव चैंबी८३डपनाब बापे ऊलएाट सोपलातेप बएवे 
शिबांगिच्चटभमतीा9, (5०घ7225 ४०), - 9. 22.) 

(>60 'वेएद्ागातवेच्र 67 ४[०४व्ृघ0त00वीत एडवेद्यातर्व प्यापे :ँगराग4वटबा20वै2 
रिद्बा।गापट8वा १95 3 0९ गाते ( फैट शिब्री|ब्रीटा)9 शिव४95४ 0७0 9८ (ए३८ते, 
पट गराउ रिदधागॉप्टडबण छ१ 8एच्टांव[ए १80०एजटर्व जी ग्किडगएत। लिप 
श्0ठे4,. 50 380 7 प९ श्रबरतँगवाब [न्‍ग्त;द्वुप०ईच रा सिवणीदेटबशतेएब बागते 
छिग्कधनगारलाशंतंबा॥ (॥60 ट्लशापाए), ॥ 48 इछावे पैतध व उाद्योधवग्मव रण 
#फरांकिबाब 7 शिब्ड्टब)ब विबदथें 00000 ब्रएप ऊ॒द्ू१ ४१०9, छीलरी #टाट 
ठ59लोल्त 79 ऐ९ 8०वं१९६४४ रिब्रतंगाद्रए०ात पीप५ : 

अन्यथानुपपन्‍्नत्व॑ यन्त्रत तन्न तयण किम । 
नास्यथानुपपन्‍्नत्वं यन्त्रत तत्र त्रयेण किम ॥ 
(#&०६४7/7०8०, 5६. ।8-55) 
वृफ़ा& छ३३ घी उल्फीए (0 तीढ रि0859, 34एवकॉ:३9 बाते ४9398 इजो०ट्ठांगग 
रण छाबाणबंधा ६ (९, 600 8. 2) 5द7घवाबाब्शाब (0, 705-760 8. [0) #94 
गा एप दिच्रागैबरशीय एटा ऐै० पैड था वितरव वां (६675 । 3604 
ए- 405) ढवे छत ० हर्लाणा८ चीतेएद्दाबात3, एातएद्ठगग्ापं,्र गछ७ चर धार 
भटाइट व (एवातबव 50ंघ. शंदा्ीप५ (9, 203, #॥ 278)... 6 ६६ फ्ैलटॉणि० 
ऐल्बा प8ध रीवेएब्राबमरपेंब टगमरार्ण एल ढ्बांद पोगा फैल उिपवेतांक: (0ट्वांटरंगा5 


(४०. | | ९१४69 वैंतमत्गःते& । 


छिक्रोद्ठब् घाव >िबाएवाचत्त (0, 600 3. 0.) &700े 70 बवाल प्रेक्षा 5दीवाब- 
70८88 (0, 750 &. 2.) 

जसातवेएद्राबातेब एरटिाड [० रिंद्राएबॉपिलव पा 5 पबा/एवाए8 50:98. ४६7 
पं (७, 5०४०७ |3, 9. 376, २. 3.) 

उध्वा धो अ्रमणं सर्वज्योतिषां भुवतारका: । 
मुक्ता भूगोलकादेव प्रहु भू श्रमवादिन 
कि पुनः भूगोद्धमध्यम ) उज्जयनीति चेतूनततो गंगासिन्ध्वादीनाम्‌ श्रभवः 

समुप्लभ्यते । * स्वरसद्धान्तपरित्यागश्र उज्यिनी मध्यवादिनाम। ““शक्यंदिवक्त 
लंकाभूमेरीटशीशक्ति यता मध्याह :ल्‍्प छाया, मान्यखेटादुत्तर भूमेस्तु ताश्शी यतस्ता 
5धिप्ठवित तारतम्य भा छाया 

0जब्ोपीलुत एड छण गलिणावेंदते |. पीर पंधाल एण॑ (00एंगत ॥ 8६ 
बञडटाटपे 99 गिटल, (5०एंफवें5 वीं 5०एफल्पंफ्र० 7<०८ 803 8. 9. जवेलदर्द पा 
[वे ० एलाएं (फाम्एवजोर जशा॥एद्वताछब त) +०7णोव फैट ठफ्टा छ्$ ता 
पाल लंच 67 टोंटबा पीर 70एवे 30९३४ बएएणवैंगर ६० गाणाीश' फाॉटाफालबांत, 
भिदाए्एएणज 7थ्चारते बप्डि' 6 ०िणावेल रण फैल वज््मब०/छ चिंदाबा 9, ए28 
पीट टी ठ इलएल्‍्/वों रिवडाबोप्प[.. वधिग्रा३9 ।णात। 2०0० पी बंजती टथा- 
पाए, 5ैटएटावं एॉव्ट्टड जडाड छ्ाल्पे शणिंब्राए०एणा०, >3गधंवेषा४4 (754 3 02.) 
ज0 छा०पट्टी)६ फल एग्रएलांबों शिग्रीर, ता पीर रिवज्ञागेती[88 (० - फाग्ांचब्रारल 
ग्राप॥ 8ए6 गाबदेल 5 ब्याट्ल्झायों लाए िव्राएबव विलंब पीट ट्वूजाओों बाते 
(>०शांम तब 9 लॉट्यतेत्ते । घितीटा- 

जातएद्कागावेब एर्लटा३ (0 िंहातैंब्रग8 7ए प्रचार गा ज्ञब588॥7 बाते ३० 
हीपपेट5 0 रिब्रा! ब्रा०8 एणाप उिद्वस्वचव #ए्टीएब बाते ४9फ्रारशंसट:9, बा) 
तच्ाउ था फ्रेंड उिद्यायवब जितेकी गब३ लेल्यीए दाधल॑इथ्ते $9फ्री:क्ाव्टव798?७ ज़ल्ण 
॑ प्ट45ीद्रहाका4, तिएद्माबातैं4 8टटगणड३ [0 - तै35धग्मष्ट पांग) >लएलला िवा:- 
तेबाब ब7वे 5पा6ईफ््ाबव गाव वृषग०८छ 5चाटईएबराबई जिगिक्चववेद्०एएव ४द्राधोटव 
852८ए2४व८2|७,. 5दााब्राबडाज ((, 705-750) ॥8रांगड एटटिएटव ०0 थो। धी€३8८ 
88 7८८0 87ा8८व बपरा०तााट5 ॥0 पिलंए ॥लसफूट्टॉरट पैब्वाईह्088, तट बाल (णा- 
एनील्व (० 88भं४ए 587०7 (० ४०००५ 620 /.. 0. ४०१ 7० ६० 788-820 6.7. 
839 | ॥ 372८ 9णंगाटवे ठप लै३९एलाल (30772९5, ४०. ).,. ४[एाब्ोबटग्शात।8 0 
पाल ०पीला' कैगावे शीण्पौत गैबरट |एटते ए. पीर 88६ 0998 ० 57एपाप98 
(८रएथाबो०[[ ए११८5, 776 3. 2.) छएवे का पीट प्ष्माल ० 59808ण०० एशथाया[ ७ 
[, जरांड जिग्रोढदा शा]४१द्रथारब बाते ४ां१्रशद्घतए४9 80० एक एब्रॉपए७ रिच८७ 
प्रा ([), 57 दिबयाँंव विक्चश्बते ]द्वं0, रिंबौल्याता4 दिपरयश्राक उब्वमा, 2 
[.) (नए ॥४ए९ एणंच्रत ० पैड ए रिब्रतॉट्शैड, रिक्यादा38 ७थाप८श)४, 
१ फ्ंएच्राएडंद्80 वादा एर्लट क्‍0 पववएदश्वपएच भाते १8५४० (रिवटवबथोब 
| बाते शांड बिल शॉ|गएकप(ए४),.. ंट8ल एण):० ॥णाड़ शाप 5907988989॥9 
ए्ा03-.3 7729 फ धार ब्रश शणां9 र  भीगर्बट्ातिब, 57 ब्रश 
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६०धींएव 80 एटा ० $तएएफड शरिद्धाईएबादे4. 50008, था धार हतठ्व 
$779प्ा७ 'शाक्रबौबबनट्वा98 ॥९ए2८०/तंफड 40 पल एिववाबॉबीग फ्रॉ३ा९७, >ले०ाह्०ते 
(० एल >िंडाएण एग्०्टाॉव ए पिद्याती 589४॥9 2 979छ5फा/8, # एल एाउईब्णां 
० [50रवडेःफ_4 5]0:5 रढें॥6):5, 8 फटॉट्िललाएट १०0. ७6 उप्ीक तव/द044वॉक॥6 
एव्कीपा,...कागके। 2977 43 8509709९व ॥0 8002८98॥९ 5ए०- ४६:४२ ० 598 ैछि।8 
5बव४रणु(% पीट लुतेटा 8णा ० 58एपाएडच, /८८०ावंगए 0० पैर  पिंखाटीवब ऐएड- 
टाएएंगा 3ा2४ण६४ अंएब्रगावि[4 ४४१३ 6 बता रण ब एक: टब्ौट्ते 5एचपाकेःछ 
प्रा बाते  (उ्ुंकिडबा:ब पा दिवायवतं4, 9ए8 ए्रकै।2ड 809. प्रथा] चिंढे।ह- 
शं)4 488ए९वं हाल ४07 एॉ4(९७ 70 5. 72, 578ए8798 २ि०ण7परंगरा४, 'शै०जवे०९, 
जिक्ांश्रैजब घर्यंप5808, पाना >लीफडल ([पैए 89, शिक्रवेबए, 799 4. 0.) 9 
गा एशा पते एढल्चा,... 69व>5४ ॥7 796 % 0. 5 फएच्चातदेप्व ॥80 टाएण्ावें 
मै8 8०प्र रिंदि।बधंधा8 328 पपएबाब]३,.. 9 फैड शवप हवावत (74 4. /? ।928 
9. 80) छढ गा एगेते बा 3ए्थागिब )] ए०8 एा०गीलंलातांप ऐशैल जग: 
सबएडए७७ (रिवाप्राआ), विरध्धगरएबॉतध्ाठवे008२३ (२0) 99०), | पाक) 898 8075, 
(39]8वै४०७६७ ६७]०घ 24779, 3459(80073, ?ि्वा7रह08 55308, चित(बंदव ९2. 30ते 
2०्राए08८वे 560७ फगावंब 6 फल वेलाएी६ 6 ब्योगेब्ाड,  जिंट #99 बड0 पटल 
१॥०४०४४०॥५४०]३ (शैंगएप्राब4) ढापे थ5५ पाए ४३5 िव॑प्थाबतए०)१ ( परतवाव- 
बीकरिदांग दृपाप टवावक्ठ उत्ाएिंव 7क्मगवात 947०/ढ्शादंधा2०व),. ४६ शिएव38फ)0े पा 
अरब्वाब8 तेलटगारते चल बताए ० फैल. एब्ीवब (रिव३गे:पए8 लायएटाणा) 
आगंटोी3 7एटॉएवेंटवे रिबे३ध०5६७, (| प४७ 8णवे. निंद्ोतव३8४ 4८70८७, िंट 943- 
एलइटव धर एचरनगोाएए रण जिीणब (जिएरन पिापफ्कशा3)-.. सएथार, ४४8 

बललते छा. पाल धाठ0ारट एए धीर दंग85 रिवे7३पैच (5०शंप्रवें8 एदैए8 80व 
रिब्री॥एव पित्त एव, जिंट गबते फट धे० जशिब्रोगछेछ]53॥॥78]8, 077९5 ए७7७, 
नह 8४णा ४्रैपएश्थाए4 रिंधि8 भय .णैद३ ९0७ रिडेतघ३९७०७ ए३५ ॥ चैंकित५8- 
एपाड (६0०८) बाते हाधाटवे तार शाबिहवट जवां कक. रिंकि।ए8 ए३४४७ 
5, 72। (799 80. 0 ) 

[फ्रापर9 निए्बणाब (775-793 ७. 0.) ड्रैढते ॥79978णावर्ते 5०7७9, 
छत (०राफएवे वी 2ठघट ६० पीट 7गा6 ॥ 793 9. >. #€ गछव॑ इलंट११८त० 
$एशाशदिव बाते इट१९ कगा ० पल 5३ ८०एयाए.. ल ]48६ त80९ ि 
पिब्ाठीरएशाएब शिरी॥ए३, त्ञीए० गेगाए ध्यंप्ते 0णशंग्रवें3, 728/02८० 5]एकागर8७, 
>लंणड़ 7978-9 3. 0. (७ एल्चा ए7टणिट वाह पा टद्वागा) , श्र ग्रह ध8३एा० 
पिन काशब्रागडि/ब8 ए7टपाा) 0 6 (प्याए४  टापाठाए शव बऑँठपा पीाटरल एढथाड 
फलगिल धील 2फा ९7870 7 ८. ४०006 796 #&. 2, 6[एक्प्राणि- 8 8222888070 (00८ 
एॉगटट 2 ब०पा 786-9 &. 0. (क्र ।89 990० णि. $8एपाएड१)-.. उिलएणल्टा 
789 छछवे 793 8. 9. (फोर 88६ (८ (० जि।7एए१) ॥6 76एणॉडवे बचत छ७७ प- 
छा80ए0९वें पाती कैट छ9्ड 7लेटबइलते एए (०च्ातेब 7 796 5. 0. ?7एांएएट फै|७ 
एलांए्त बाएं ्रौ३० [निट्ा तज्रौट्ा (0एशागग्पेब कट्ठगाए वेटशलिब्रांट्ते बा0 गग्रए8णावपे 
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चंया, थ8 ए०फाइल ण०ला शाबशएढतए8 0०६०० बच्छिः 002 (88४8 दिए 2- 
वंछा०, ॥/० उमा 0 रिवेत१8 ब8टाट९,. ((ब[(बएणताएपब बणतें परत 
ह79708),.. [6 [8क्षागएपः डा ० भा|ब॒वाए (2. 7. >९॥. छ. 48) |88 
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7 ह जे 
घा50एवापते ९ बाफाक, एप गिवछ एतग्माल तौ0पा 


0 ग्रफ,.. 98 48 & एटाए दिःशावा' ल्वप/ड 6 7:फा-,.. रण, 6 शरण? 
रण मवाग्रागीपरवींश बाएँ. रिक्रवपरवऑंयी, शीयाजर ववडिठ घर उेरिवड4/ कीं, ९ 
फवएदएएंक-इदवापव लेट वगचे पीट सष्फूएब्लोपीएए गाए, 

(25). उ#सतशीके (७0७6 बार व बाटीलए +-+0ै प्रहत जैयोल्ते 8 बराटीलाए 
टबाग्रड (० 8 टांग] एॉ8०९ गाव तंवर गटो। छाटउटतरा83 99 डवटगाए. ९ 
8078 0६७ एट्बॉपिए पर्व, एा0 प्रे०चटरएटा जधाार्ते [0 ॥८००एटा फैला एए 
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तो फांकफ,... तिल बालीहए इ0कऋषोीएज एछटछ पीट देलशांए5, बणते 5९ॉच्टते ॥9 
स्टोंबास्टड एटशंगिंग३ ए0 8 राि्वल ० चाल फमों: रण 8 हरा ६0 छांटौए एए 8णाग 
टण्शवैणाएं ट्वॉ८९३७ जतली णा 8 फश्ञाटपीचा' पांशीार 6 छएपौँते ऐिरठच 0 पैर 
7एटा,.. जिंट पीला प्रांड्ते करं3 ए/ए््लांए शाप ००एवैजाए, प्रबल >थी8 रण 
पल फ्रांड्रापार बाते तंपलत. पाला व पट इपा,... वीलशा ता 3 #ह्रा-फवाएत ॥९ 
पगोवे कांक एप्फवीब:. पु इ8 ०0प एपगाय गा प्रा5 तेबए (0 फीट, पाला ग्राट्याहवर5 
बातें िफ्रै7ठज 2००एछतैंपन्नह ८28 वता0 घाल प्रश्टा; ए0प बीड० पाठ चैाढल्या 
वृफलए छंद 8४०, 8706 तीर छडी)8 सरतिंती 0०वें त०छता छाल टणीलललते 09 8 
इटोब्वाएटड,. &दिटा' 8 लिए चेब78 ॥6 (०0: ९२४९ छा 8 तीब्टाफ़े०७ छत फिलंः 
7्टीब्राएटड, (बाप रठध्याएए जाती गण ल्‍व्ल्फरंतिड पाल टाठपी ८ ७००, 
पाल अपकबबंठडुव प्बोट एज 2०-वेपाड़ ८रांप्ट ँ८ए८७- 

(26) टॉक इच्च गरावाए-- 7गिटाल सवा 8 ल्टाशा। छजादाय शी0 बल गिटा 
प्रषगाते'3 वेर्ब्पी ९0छौते 7 इलट0एडा वि०्गा 5 वेंढे-05 लंपतील छाप्रालंएनां 
0 ग्राॉहलव,. 506 बहांपल्वे वैटाए वप्गात'3 विरततें ६0 #€९०एला धीछ छग्नाण्पा 
लिल बढाएल्लतव 57 टमाद॑, [गा छा इल्‍टलेशंतड्ू 8४0फाल धशीद्याल 0 7,.. 36 हहांते : 
5 (॥एट काट जा ए0प फट. पक्रोह कराया 7€2ट0एटलवे पील लापाल प्रा०तत्त८०, 
एए॑ इए९ गिश' जाए ब ॥06... 506 वेल्यींगर्त ९० छब्रॉप्ट 7.. 50 पलट 285९ टथागाउट 
0 पीट (05४... जिला. पीर वपवेंडट5 ट्वाछालवे. धील लाधारट व्राणाल्फ 0. 9८ 
छाण्पए वीरवेटवे [६ व एछ० एणत05$ बगवे बरब्ल्ते पीौल क्तवा: “५9॥०५ 
एणाएतका ठेठ ए०ए शांभी ६0 पट?! अिंल्डछांते।. पृप्मल इशटशाटा एगाप॑गा. 
वृक्ष पोल प्ठे22०३ ठेल्लवल्व धी€ टबल धालिबीए : 03 था उवंत-- । 442८॥०3 
गागरवाएवाए वबंपर्वपच्ं 4.6 +- छए८ प6€ पा5६ जयांटी3 ॥0ए वंल्शा:; ए0प तेल्शार 
पीट इाट्बॉटा एणाएंणा, पौटाडणिट 4६ ३8 वैदा5, बाएं पीर एटा एुणापंणा ॥8 
॥#०प्रा5. 


(०7एगार पट णजी०एाएए $ 

(०) हढ। 9०. 3546-30. 26: (प९ला तौर, शीर ग्राण्तीटा रण धिाड 
8ग्रीपाबवेंब।, जब्ड एटाए जाइट 37ते छ३३ ८ट०परगॉट्वे (2 €€एटआत। 3886 रण 
रिब्रोट्डी8,.. निलाल 49 तीर डांताए ० वहा साच्चेणा3, / गाव 8८६ 0 [0 टा088 8 
एश्टा, ग0वांगर 8 7पगवीरल ० गघलते बाल, प्रालठें छ एगोल्ये 7९९ शावए वा 
9 लर्बा, बा।ते 8 ी0प्रडढाते 7ए7ए९९०... पि ग्रंत वएटा ॥6 €०णोत एटा )0 चिप्रेटा 
बापे व्यीर्वे 700: ..] जशतरीं डए०८ तोटेटरल' रण पधीट8८ | ॥ ९, 7 धाज णाट 
जय (७टट ग्राट बटा053,7.. # झाणाए घागा एपौील्पे फ्ांतरा छटा०0388-. 4८ नल्‍ैच्च्वं 
गि गांब तप बचत एड छत: १ 0च उ्रावबए वचए2 पीट वपडरते 706 07 धी९ 
फैगोढव 2०९... उिप पल वेढकबावदेल्त॑ ध।& प्राण्प्र०ए-... ताल इएठ86९४ पल 
८०६ हफ्ते टएटा गिल दिए वेच्टंवेल्व उमंग कण... ॥6 (पट्शा वेल्सतेट्ते 
पिच३,... जल बशेवटत पी फबा [0 एप वेंठशाए ० पट ए7०णावे पाल पलट 
फैंग्रिह8 9 णवेट' बाते 8च्वंते 40 पीर घराचा:. 0०४ पाला, पॉ९ ऊगधएो) 700 
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पिंड... जिंढ ००८ एए चाल गाणालएन.. 0५ # फेटटथा ६० ० ॥छ१४ ॥० बर्ध्प्ट्ते 
जिक्ता३ 860 ए०प ॥ं धाील गाणालए ३" ९९३४." “#हवे कवे ए०5, ण ठांत 
एतठच गत 88ए 6 सील ग्राबा पथ एणप छणपोतवे हांरश्ड पीर ग्राब्मा क़ांटी एप 
॥ल्त 27 “१6३, | कंत 8६४ ४०" “ृफ्रद्ा 70प एपन टह्वोएट रंफ पैर ग्राणाल्फ् 
नि 28ए८ 0 छट्टणए गाते एथ्ाोंपए- 

(०) 5६७09 7४०. 92 ज्वाशलतव॑ /क्रप॒ंच्रंड एके 4०४० 0. (वा ठका 37 ३ 
& वंइट7 एल्ते च 23 कफैपा 0 एचडी, (जाल तेइए भार फैएा एणट ग०९,. 
प्रशंडटाए ४० जरग्ाल्वे [0 इचए९ वां ज़्ठतवैलशा लीला टराबां।पर एटागउह टाल्‍ते 
ि गैलछ,.. 0 एगेवेशांती णरलिलते [0 इटछ8टपर गिल टाटा इग्शाह्: बितें 
गा |१५किगबाकएत[० >शिका जाीदो| 59 ६० छैछएतर प्राष्तप्राकिय! ६एश:0० तेंट ६7 
एड 0७वें )८ पजेएए.".. जिंए 7€82प९वे चैल टॉटड, ००८ ऐ दा)9 87वें €०ए2 
पल ए००व6० टी-८४६ (0 धौट दरांडहर,. धरी)0 एबाांटते व्रत फडफा छ83 इटणिइटते, 
उ0ब वेल्लवेडत 6 टबाल,... गिल इणेवेडांतीा प्रवाागल्त 6 2०ग्रदधंताँ 
मु० १९४ बाद एज इबग्रवेपो: ० प्रीदडी [8५८७ पवा। ]० छषध्थापे धिथाट तेपड८ट 
|० ठेल तेएल फड)। कैफतरट ९९८... जिन उल्लैच्ट्वे स्रागा कॉग( वभंछ #दडवार्व १8, 
#३४छ।बाके(', जितछदे 8ाते, *(उएड ऐ_र छढाव३ 0० पै& प्रब्टा 80वें #0प (बॉ: 
पीट टी[28 . 

(०). & शां।भाधा उलाएथी (वोल, 

(8) हल 9० २ 99- 63-64 पा ३ रफलीकि० धद्माभैगट्वे गा 
[कली 07४ >्विएगते90न (5, रिणएपटव३2० & 5099 व. [बिछ १णॉ) 07 
(ला? खेंधएटर दर (दरें ०6 30॥ बचे फैल्ड्रांपफंगड ॑ वैध टलाप्पराप : 

0 0शाडशिवम ए हिल डउिबाए। राहाव ०. परोह्ाा्रणब8०, 87१ ।€६ 300 
फैजरबा।रालढक ६0 3 खिशात 69 धाौल्डल 2ट07वतृठ्ारऊ. [| | कल्त्पत्ा जाफेांत 8 
ढशांवातप पार, १0०७ धी्ी हल्‍पाएओ पार 6 7029, टशूणाए 720०८ शा ए०प 
जी, एच हलपाव उट चवैेलाहइपवेट्व ग्रिड फछैएरब्राधारड$ उत्तटों।,. पल जशिल्तते 
ह8ए९ घाव 0 प्रवाह एल्टजाड 290 [छा प्रिगएल, 6 [३छ७-३पों लाध्पल्पे, 
प्‌ जेल ता शील डउिचगा सस्‍चब सील गफ्वे्वल७&: 5ग़ते फैल्वाते >ऐगए अंतेट8&... िंट 
लि पतले (6 शप्रतशाल्ता ताते (० गाय णी0 वलेवे दौर क्राणालए गी6 बाते : 
#(ए८ फट चार 290 #)एटत्रतापर३ (० प्र छोर्टा।फत, 83० पैर फ़ीट्रांता फ्राप४ 
डोए्ल ए०च उत्तरप 6 ही. #०प कैक्चावेट्वे 0 गण, +िए गीह एटा ४७३७ 80; 
जाता एएत साचा६ #०प भ्यो इाएट रठ ग्राल,. जिलटणल धार 290 छांटी #०घ 
अबा।, हए० पाटा। 0 ग्राघ बाते सील ला. तंटी ए०ए ते0 प्रणध छक्ा। बाल 
पाला. 2८०८००कैणछ (० िबद्वनुजंत३, पील नैनएट जग बा तीठा, ० थौडा05६ 
गाल, एगञोलाडालते बाते प्ाल्बते, फ छा हॉट वर्वापाओीं शीत, ज्यों धाते 
७8007. 

नतृफढबल टब४८७ छढार तेल्टांतेस्ते ता शत पाली. एए. अणर परातवेंल 
काका | ७६६ थी। >०पचा सप्ट्णाग्रणटा23, जी: एठप जठपौते हांस्ट प्रा ?ैं? 
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0 शांत चल उल्फोए श३३ ५ गाण्वेंगाँव पीबा अण्पातें गण ए8१8 पीए०पट्टी। 
पाल इब्वांट.! 0 ४026 जा जांच गांड एलटी व पिंतोढ रण मी चाल 2एटजाग्रएटए३ शा्ते 
हगांतें #९ गबचे रवांदाए माँ ण धारा बाते वैलाबापेलते 5पटो) & णंह .०व॑ंबव (एवॉ। 
्॑ 8चटली)) 38 - छण०्पाँते घर. एथ8५ एप पी छाल... पिल छबड घाटी 09 पीठ 
पॉंटोप$ 83 फती ० 8छएटटत एड छीवएल्ते 00 पेषट हावावॉलिविरिक, ब्यावे पल एावा 
8वते (50, ६० काउचंकॉिव, पैजठपए्ी पीट शिर्वा्णमर्वे॑श्टाव, 00900 छण्पोें प०६ 
ल्शंतेल्मोए. 


(27) $ब9००वाँखिरडशी (णार वैप्रतैालत धीठपरश्छाते)--ह 907०० 0 8 
छंट्ठ भौएल' गज) (/#ण49०) छगफक्ते पीट ब्रात00796,.. जिंट #राशल्याज्टालतें ्रीचा- 
९एलशाः हट विल्थात 070९०, बड़्वे कलए ०प गिल कैजीलाएरट धार र छण्पोते हएल 
पाल 900एो ६0 धंधा ०0 छण्पांते प्राबोपट वींया वैश्था 8४0एगगए ९ विश्वते 70: 
शिल्गावे एलीणार,. फरिं5 इट्ल्यालते [00 एल 8 ग्वापे ८0, णि शगीवबाटएटा ॥८ 


शिल्चातवे गाल 6 ००पौवे #लकुल्वा,. 0. अंबंगीव7एह४० ग्राल ग्राय बाते पटालते 
फैंह8 एटा३ल : 


वृष छांफदे उ्रबी34 छपय० वीब्ारां बातपा]बढ्रलया 5०४३४०४89१७॥ | 

गं 8पएगएपए्एथाा.. वीत[|ंगप. शीब गब व्यज्लाए दीठणकषजवाएगा तेलअप ॥ 

3.९, ४0छा शिला' 0७68४ 737 विीटा १0 ९४३ (90 8 णातैल्प ए।०च४०घवै 
[ ४0०प ]8ए6 गैल्बाते व एलगल, पिला हवए८ ३ (0 गाल; | १०प 480८ 00 पल्छाते 
४, प्रीला हंएट वार ए०पा (॥ण494.,. 98 ७8 ए्शावर्पां4टवे चाट #वांणदे4/व. 
व्‌४%० अगर एट्वएफ्टआड पे पिंदावश[वश्वज शी.रे, 

निलार लापे पल बट रण 2०7वर्पाह 84० 

पृफ़ैक्क ऊल्डीए ४८ निवांग्रव)#/स (व28. 

(28) 2 (संडा)--->ी  ्ंबिवीव?पकठ जते ० वीइटांफ़ोट8- तरज० 
#प्रवाट्ते छावेजा गप्य पट परांगिंहय ४04 व (किट बइ्टाचाट2 छ झाएए08 णा छाएड- 
08८8), (>5%९ ना<एब्वे उत्टदा ;३एलकक्‍्ए 26. अात॑ ग्राठव॑ल्शए (0 कीं8 इृधा५, वि8त 
गांड देठ?जाएह 768 फटवें 99 ए0॥8िचा।४ #ट/ता(व/] एक तिष लॉ; बाते इटा पाँगांश्ट्ते 
पिल गगए07 छा किल ईतन्द, एड वीक स्ॉटीएलाएटट काश्ाप्रेस्ते दटलीशाटट, 
फल व्तीहा जब तैल्एतारत ता थी पा तफावांफए,.. 2-८6 ++ 8 ]०परावटए पीर ैश० 
काश्टाफ़ोंलल इज णा सिह उ0्चर्ग 8 सिसर. हाटवा फिपुतश8, आभटो) पीले तंपों 
6०96 ६००: [967० 6०९, - गया डॉटसाबार,... | 5 | पीउ०"टायय छू णा6 20722९- 
ते कांचा ब्खवें सहाते ॥ ०-४ जा घी ठिलानुआंध ण मई व भार लैफीशार, और 
8 ग्रा0/ट0फ्श जता 7... गह लाई लएट, 8 पृषहला 433 घ्रोष्पाअश्त वैटा बाते ७९ 
धिब8 कैश पिपर्:बावत ध#ंपा2; शी८ बेड च दा बर्तएक्‍तएट्एे: उांडएट छा ज्ाल्ट्वाक्वा०फ 
बाते जा देशारएवर (055, प्व 0ण्राजाएण, पते जी 58 छा०णपट्रीओ [0 एल्वे रु 8 
807... 6 ताइटटाए पड़ अपतेटाए8 बटबवीफए एज धीर 2398 ए्ञाएरलल्‍वे धएल,. 2८ 
88 चां30 ८076० ख। ग4 गिटी।छ5 इ०छकरवेंगाह पार पृफलशांणा8 रण बा 0ॉव॑ 
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अणाता बाँउ0पा विला 800... जिंढ २९ ४288075: (7) टीँ08४ ०ो8लाएव्पणा ए॑ फैट 
(0फ्रपांगए$ एलएट्य्रॉट्वे फ़ैलाय (० मल प।ए३८ री ॥ लिएयौड €९एण, (7) दाल्लफूला8 
णा पीठ गाए घन रण पीर इ06पं छाल (070, ९(८५ 


वृफ़ा8 फतह बे. एॉए्जल एनस्‍आऑंटों ७7 (2८6 /शिकटव, 90. ९५७, 9७. 76) 
लाल पल डंएुतव बाल हाशपए प्रासफाानते, पट, +लिणिएागीड छा 8 लश्िए्र्श्रट 
लैल्[87, ह९ 5 जगत सील गंड्ीर ९४० बणा 0 गिर 0णि(ी। (0९८ ४०४ 
(0989; & एणाब्वा छएब३ बंतीएट ॥2०0, ४०. (90 छछड जौंगवे ० पी उांहोगां ८० 


बाते बयां फल्या व हणा ०वं59./ (. मार, 


(रा, फल भ0ताए री ब टगाटी (वा खिगगंवए) बाल) "गंदी लशजलए इलीएले- 
ए05 (त०७ए७ 07 9६ [८5४६ [८9८७० 


(29-35) 50ग्रा् ॑ पल ध्वोल३ प्रवेटा () 467्रवडरीर9, (॥) (2ठ॥/४१४व ०६2०, 
ता) 896 डसस्‍ट, 7. 6. ॥0, ब्टयछ0 बाते [रो इक्हांट वि्ए८ एव" वंत 
4049 47० 2०णााएए.) जिंदाबटबरा तेसब3 िठ/४8(29वा0वा ९९८, फ्रतेटर ( ए) आफ 
छठ विबएट दा। लइता)एॉट ० जवाध-कफिवाणए,. (दवटालाओआओट९ रा (एशं) #ण5८, 
धापे (णा) 855 (७जी हते 05 4१४४ट ऐींब्टठ-०सालते छाल छवाशा २३७ (० 
ए८ छिपाते जरा ऐट छिल३) बाल छांए्टा- 


(36) 0०2ह/म+ जल दिए ए ६ ठिशंशा टठप्राधाए बल (0 धार परएतै9 
दिए ए रिवुव एपाव त।7ट टपायंत्पक विए25, शेर (7 बम्वीएक उ्येकववाएनॉत2 
धैटला। 0 धाएलछपे एरीती०्पा एॉएट,, (व) फकवाएँ एकता, ठगते (धर: 3 905 ७03८ 
वबैठग' ट0प्राव झण फट ड8॥व्त ५७ ॥६ छब्३ ८0एलाज्ते ठएल्‍' छाए! घिट-लऊ- 

7२८ ()--ह८दए8 ?िह396 ४णैएल्वे तौर फाफीला 9 (०णांत्प पी 
थी छा शी290 ॥ 07 छएबौदटा, टणरा॥ए वी टणा।#ए। छाती छपट3 पीर 20एटहए- 
॥8 ७४७8 एल चतते 6 टाजे रण पी गी।ल्वपे ऋत्ठ ऑलप्रतप ते, 

₹07 (४5 ३९९ पाए बज एत्तवेंदर 3. $ठागारओ >> स्वेगा 709 उन 4 ६० 
जयीांटी) बतवेते जाल ग्राणाल फिटलाबा) 85 (९. ॥,80/॥7, ७, ।20). 

उतगैपघण्तठ ् (0)-ला पीर 00% छत (0 ०णक्‍ पता 00 दाल, हो 
[बट छग्ज घालाल्ते, बाते पीट 059 छल कीत्ट-प्टालते,.. लय : ! पैर हल्वुप्टओ 
०६ पल डिपाप्ट (० प्राक्नेपट ब 0पर5पः पंत छत ज्रोएली छ ८००) धर छिल॑ंट्ए 
दंग रिबवेंबाएचचश्ता तला0एट्वे 6. उठाते रवि छुपा, ॥व०वत धार टबोए 
छपी छटाा३३, ५६ >च्ींद धल ट0रएच) बावे टदज३लपे ॥ ६3 छह 5६४४७ प७ )ग्रहएटी 
8 ए80 पीता गरणउ0प09 टऊछचौप॑ गे ॥ ठत्त, घाव "प्यवते सील -पीएट 75४ ० धौल 
गिलंए्ा ियए ६० फीप्ट 008 (न एलए७ णए के 5. पा ए/०फकरीएड 7. 
*ैपाबाउपैन (िवाए ताते 260 9 (छ5वत ७ इलट हि; वोजि+एचै:छटवआाछ (४७, ।334)- 
#बवदाव9/9क्‍कावीतव  जेवशएर्वाधएक््व/चवि! (ते लिदायीय अपर, थी,/६., ।923, 
गावे इ॥छएटटड बवेंए, ० पपिंच धब्ाबदया|प् वृाज॑दर्" ॥ औष्ती+ विंगआ था 


स्षैणा /77०.] 
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(३7). 4६.7८ (८पागारर खाल्वाीला१०)-- पं3 शै।०७४- पल लि ० 23 स्टाफ 
8४ड078 एणं४०७, व सती रिंटी. फलेॉए चबलारवे गा पीर फुणाल ्ण॑ # फैशाः 
्॑ फल घी री बए लेल्फीबणा पाबतेल 7६ एद्राइाला०प३, गाते 708 87 पत08 गंदी 
ट्णाल्ते छोल ध्गों गाते पैट लेलफॉ87०६. 

(30) #रेब्ाएव इकऐ_-क्र शैल अगर ण॑ उफ्रेपेब्राम्नबनवंतव छ० ंगसंवेला(8 
घाट प्राट्णंगालतः ([॥) जेए्टीचए३ ण 8 जैपारी रण फ्रबाएण्ट३ एज 3 ए2फ्टीटः 
(गीमितो, बावे (2) फल तेक्रालागढ ० 3 20प7/९घक्का। 0 दल प्रापशैक्षातें ९9७७०, 
(्ड्ााए०४ ० पल शिग्रीघा गाठए। ्त गद्वावं (३३६). 

(39) $॥४४--ी 5०ए४ ॑ व दिंफड 7८३८ए०९वें पीले [९चटाटा एिणा एशागड 
दाल्व 79 पौला इ्ाल्ट्येए बिधीशा ७ए प्रकाल्टोपर शंहुर्णाशंगर्र ता थी #टाट 
वाह्एएन्नटव जाप शायर लडटलए। धील्या, 09 रण गाए 8 टैठफ जारी पोठ्पष्टी 
वार 9३ ट्ग्ीरत जटा. फ््जांगड़ €7885 ता ९ तेंठठशए३3ए 300 59 7० 60 णघ४ 
शिववंटिऑत ६० शिया, 

(40) /४000व4९१०7-- | #6 ालीएढ22९ ० ट07४/ब्ल8 ७0० तेलल्टलते 
चल तलब) रण ही एथावाएठपरः छा धीर जांडि ०.8 एटाटीड्रा >ए? टॉज्डलैए 
€डबाओांओंएए. पड ८णएश2ट, बाते गितेचट्टठ ग्ि१ एक >शंप्रड्ठ 7८८००घेए एव्पेः!ल्पे 
ल्यबागांधिरते फऐल्लाएटाड णाटल ० बीए छूवएट धरल टीपर, 

(4]) (कढझीजदबइ्वएहक्ा202 टव +पर्तिींयें० - -9०८ एए 747 (99. 23-32 
ब्यूव एबाशी23, 225 ह ) ९... ७ गांड 84. 4 शाबइणा जाल कल्फवापंतछ 8 
एरर्ण नी. एएणा 8 फव-डह7ए ढ77 सतीह्व गंषा,.. 6 द्राटा8 800 22८८यहृ८वते 
एल ग8807 ए गापातेसः,. किट पडट बटवे तीड बटटप्रश्टा [0 बी 0 
पीर 7००  0ए फैट प्राबश्ठप व्यय तो फ्ांघा- 

जिशल लाते धार धथ्नौ०5 ० दागाग्परश 9प्रवं7ॉप॑, 

मार एऑद्याटट३ ता /(ठ्हावांक #पर4॑4॥/ : 

(42) एराका४-[] €. #गाॉकाहिकडपद.. कागरगुंक कप्रव7)-2०००७३ं पे ४' 
घ्रांलीएटफ5८८ चंटाएसथवें #07 गि5 फब्वेट)--४७ एणेवेड्रांधा (णा आसए्टागाणांतेी ) 
७0 88 बा(जागढ्त लटटॉडिक्टल वा वरंड ठताा इटांटघटट सा लणटा मत परब्८त८5५ 
एाउएटए बडछट४5 (6 एडॉफ्ल ठा ६ टगा #ए & (ठ0ली ० पैर भैग्याते, 

(43) #[काएऐक्ट्ब---भ०75 री गोल #ट/गवांद #परव॑ंतें रण एपराष्टीबा (जछरीी० सपा 
8 0" पल्‍-शीबएट्ते ॥णे९ घर पीट व5प्रष्ट ठ्॑ व गढाटीबा।) ब्रा वै 8 फौएचागवा) (शो० 
ढर्ग्पार्त लि नि थी दौर क्रापव१० फएण३2८३ बिटल तेठश्रछ्त सतेंछ) 89 पपथ्ताबांण रण 
॥'गाटह घंच गा बट 7टफुल्ड'टत.ए तैगाल-, 

(44-53)-- फित्य पीढ #ण्ायांडड ००७ (।) छल्वशटए, (2) ट्ब्ाएटांटा 0० 
ग्रा्ाट्ट8 छ०0पैटा 8900, (3) [रणछलील, (4) 22०-जटटा, (5) [धण्एल, (6) 
इटछशटा,. (7) टगाएटपपट (०दृकीता, तरी30 प्राबस०8 टोॉबरा।णड ढा2),. (8) शा्बाप्टा 
रण ढबॉ:०8,.. (9) 7०867, ब्यवं (0) फ़दंधालः (टांक्वारक/4) 7९४०/व४४ . धंती 
गाए 72079९टएट परब्वतेट,.. विंदाल दाते ध्वो2०७ ० /. ऐ. 
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० ॥] 865णआ6 ैंब्वांट्ड 70फ (एल िताती807७ छ0तै ७7 रिहालीटोछ 3] 


50ग्रल 75६ब702८७ छा (4/86/777 9५4०॥: 

(54) 4एशवएब-ीफब 9. 8. ्ण॑ /फपए०ीौपपयद्वतव जोटालॉए ॥९ तेथांपवते 
हा "800व 4 गिब॑7एब 007 04725 (0078), ए०णावे रण बणवे वैल्वे फ्री 
घाण्पष्टी3 0३९ ८५9. 

(55) अरलह।-ध्गए ता िंबशतीन 5टडमना. (७ विपा0-व कल्ञीता र्ण 
रिद्वांगश्7०, 8८९८. चिबागएबढा।!ड [कं छा. 40०359वाँव) ० गिबतें (एागालते ७ 
#िकरांशवु4(ठट बाते प्राली था 8टटपश्चरपंणा री जिंग्राट छ7 व प्दोटा'-0प8 वगजञाल- 
ट््वांठप, 

(560) #क्ला्ा०-ींठछ 3 >टट छएगी0० छग्डछ णिावे ० ३छलटफ्रल्या पान 
प्रढांटोए टच ६0 बत्वीटटा ता पीर ग्राएपाएरए र पार ऊँदेए बाते बवांगलतवे, 5 
ब्रागिएप्रीद्धाव, (९०वांगुऐंक्ाव, 

(57) 0267-#& ट्लाधछए #णावा। ग्रडाभवते रिषछएवरवणा. बल व्वशाए 
ग्ेडशएरल्त #ाग्ावांप्रव तील्त उफ्ते एथ४छ इल्जञा)) 88 3 एणग्तैतचेटड्ड,.. फिटत इंच्र छ 
वार्गए शीट शी०जरल्प (० फैट देंवएडछ)६76 रिए३9ब2टप्राँव वैश्वरला बाते गली #रा 
व एाट्ए 0 ॥४०पलशा )0 गा पट दिए एचोॉल्तेंड्ट बाव॑ एथ्यात गिटा' ० कैढा धांगिों 
2०च्पैपट६,. उपली पर्दोंलड ८80 78 छिपाते [0 ीबशप्रषए"9 #ट4/॥6/2०8० ९६८, 

(58) (कागवबइब्ननीदिणड ण॑ रिपरतंक्रदाबीबजञपा,. नी तृप्टला उतोटबए(् 
छब8 तेल्थाटते 97 - जिब्रागन्राएर, दिए ए उ््रत्ना99,. छ० जाति क्ी॥ धागा 
एटब्लंएटत एव794374 शरी० पएण्वेटाएगे पीर 40०88 ए० गाते इन 
पाणाल्ते हैंड 0चा छाला (० एलएटी गीता (2, 49489०/०-/7% ० शिंग०9०४्टाए, 
44770). 

(39) उद्याप प्रव रिंक्रारड्याव >"ैरैंणए. पिवरावेंडलाब,. 500... ए दएए् 
572१७,  णरवेद [0 5 गीड जबएला॥वए वाइटांछोॉट जा पिंड ए०७, ०४०३४८वतें ऐ।९ 
[चला 0 8९8 ग्री5 0 वाऑाग॑ीएप्ावया 207दांग्राग४. कंवफाओगड़ तेबाप्र॥टी३ रण 
टलेंटआंगी उसपर जींद 9९ ग42वप बजब्ापेगाल्ते, ((# सेठ उिप्रतंत99 ध्थणशी। 
फिद्यातें3),. पिव्रातेंब्लाब ००वें फट ठातेद्ा रे चिगादरशाब.(एग 4ीपता००१- 
णडाए०-455१०, “०9०, ए0. 202. 6835. 

(60) 2#दाववँगीक---[३%//॥47व॥|॥०' , बाते (हवए० ० (गीद्राएपाब, 8 8टा- 
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जैन-सिद्धान्त-सास्कर के नियम 


मी मकर 5 





जैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी पराग्मासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार “काशित 
द्ोता है | ५ 


जैन-एम्टीक्वरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी जिया जाता 
है। १॥) पहले मेज कर ही नमृने की काप मंगान में छुविधा रहगी। 


इसमें केवल साहित्य-खंबन्धी या अन्य सद्र विज्ञापन ही प्रकाशनाथ स्वीकृत हाँगे। 
प्रबन्धक “जैन-सिद्धान्त-मास्कर' आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं । 
मनीआइर के रुक्‍ये सी उन्हीं के पास भेत्नन होंगे। 


पते में परिवर्त ) की सूचना भा तुस्त्त आरा को देनी चाहिये । 


प्रकाशित हं'ने की ताराख से दो सप्ताह के सातर यदि 'भाम्कर' प्राप्त न हो। तो उसकी 
सूचना शीघ्र कायातय को देनी चाय | 


इस पत्र में अत्यन्त प्राचोनकाल से लेकर पआवादीन काल तक के तन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्व, मृत्ति-विज्ञान, शिना-ले०, म॒द्र -जिज्ञान, ध्म्म. साहित्य, दशेन प्रश्भृति 
से संबंध रखन बाल विषयों का हा समावेश रहेगा * 

७लग्, टिप्पणी, समानीचना आदि समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में जिख्कर सम्पादक 
ज॑न-सिद्धान्त-भाकरः आरा के पते स आन चादिय | परिवर्तन के पत्र भो इसी पते से 


थान चादिय ; 


किसो लेख टिप्पणी आदि को पुर्णन: अथवा अंशन: स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करन 
का अधिकार सम्पादर्का को होगा । 


अम्बाकूत लग्व लख्बका के पास बिन डाद--व्यय भज नहीं ज्ौटाय ज्ञात | 


समालोवनार्थ प्रत्येवः पुम्तकक को दो प्रतियों 'जैन-सिद्धान्न-माग्कर” का्योज्य आरा 


के पत्त स ही भज्ननी थादिय | 
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तोरमान विषयक जन उल्लेख 
[ श्री एन० सी: मेहता, अई८ सी० एस० ) 


प्रतताविक--- 

विक्रम सं. ६८३ के आपाड़ मद्दीने के “जिन साहित्य संशोधक” गुजराती त्रैमामिक पत्र में 
प्रकाशित गुजर विद्यापीट के मूनि जेनविजय जी के (रोमांस) प्रमाशाधारित लेस्व के आधार पर 
में कुछ आवश्यक्र विवचन करूंगा। उसके आधार ग्रन्थ “कुअलयमाला” को उद्योतन सूरि 
उपनाम दा त्षिगय चिन्ह ने प्राकृत मापा में मालवाइ के “जावालीपुर"” नगर में चैत्र वददी १४ सं० 
६:६५ में लिखकर सगात किया था। यद नगर पहले गुजरात प्रान्त के अन्तर्गत था | 

पट ग्रन्थ चग्प के समान गय पद्म है। इसका प्राकृुत में दल्कषिण महाराष्ट्र के प्रचलित 
शब्दों का प्रयोगवाहत्य एस दक्षिगरिथित 7रदेशों के बणन को देग्वकर यद प्रतीत होता है कि 
उद्योतन जी इसी प्रान्य के सुस्म्य अंचल के निवासी थे अथवा बहत दिनों तक यहों प्रवास किया 
था । इनके एक गुरू स्पातिप्राप्त जैन विद्वान हरिमद्र सूरि! थे इन्होंने १४०० से १४४० तक 
छोट बड़े अन्‍्धों का निर्माण कर अपनी उउ्ज्बत्त प्रतिमा को प्रदर्शित किया था। इन 
ग्रन्थ। में समार/दित्या एक सुविस्पान कथा है जिसमें उन्होंने अपने मित्र के द्रेष के कारण 
अम्रशया के अधः पतन का सफल ओर सार्मिक लित्रण किया है। 

इसी ग्रथ के श्राधार पर उद्योतन ने कुबलयमाला' का निर्माण किया । जेनियों का कथा 
साहिद आविकतर दशवों शताब्दी के उपरान्त का ही उपलब्ध है । ईसा के पश्चात्‌ ऐसे दस ग्रन्थ 
भी प्राप्प नहं है जिसको धथम सदस्ाब्दी में निर्शयास्मक रूप से रकत्ना जा सके और जेन कथाओं 


2०. 


को प्राचीनता की वेज्ञानिक प्राप्ति हो । इसी उपयुक्त कारण से उद्योतन सूरि के इस ग्रन्थ को 
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महत्ता अपनी निराली है। इस अपूर्व ग्रन्थ को केत्रल दो दस्तलिपियोँ ही पाप्य हैं जो कुल 
आवश्यक विशेषताओं में परस्पर भिन्न हैं। उनमें से एक रविवार फाल्गुन बदी £ संबत्‌ १६३६ 
को लिखित जैसलमेर” के भंडार में सुरक्षित ताइ़पत्र पर अंकित है ओर दूसरी राज्य पुस्तकालय 
पूना में प्रात प्राथः परद्रहवीं शताब्दी की है | 

उद्योतन ने अपने इस ग्रन्थ के अन्त में अपने परिवार, गुढ, समय और अन्य परमावश्यक् 
विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है, जो संक्षेप में नीचे उद्धुत है :-- 


जैन-उल्लेख-- 


(१?) अर्थि पुहई पसिद्धा दोणिण पढ़ा दोश्णि चेय देसनि | 
तन्‍्थन्थि पहुं णामेण उत्तराबइई बृदजशणाइगरां || 
(९) सुदद्वश्नचादसाहा विश्वसश्रकम लागुणा विमलदेहा | 
तत्थत्यि जलहिदइआ साग्शिा अ्रह चंदभाव नि | 
(३) तीरम्मि तीय पयद्ा पच्चइवा गाम रण सोहिल्ला | 
जस्थिन्थि ठिए भत्ता युदद सिरि तोग्गएश ॥ 
(४) तम्स गुरू हरिटनो आयरिओं। आसि गुतवंसआओं । 
नीय खयरीय दिएणो जेण गिव्रेसा तहें काले ॥ 
४) तस्स विसिस्सा पबड़ी महाकई देवठलणामोानि । 
मम तक मबचन्द गणी व मयहरान्ति ॥ (?) 
(६) सो जिग वन्‍्दणादेह कहति ममंतो कण संपत्तो | 
सिरिमिल्लमालणयरम्मि संठिशों कायरकसवोब्य ॥ 
(७) तत्स खमासमणगुणा शारमगा जक्ववनगणिणामो | 
सीसी महई महष्पा आसि तिलीग थि पैंयदजसो ॥ 
(८) तस्स व बहुया सीसा तबसी रिश्रववशलद्धलेपरगा । 
रम्मो गुज्जरदेसा जहि कश्नो देव हरएणाह ॥| 
(६) गांगो विंदीभम्मद दुग्गी आयरिय अग्गि सम्मोय । 
छुटटों बरडेसरों छम्मुृदस्स य (व?) अगस्मते-आासि ॥ 
(१०) शआगा सबसण्यण (ये) र जिणालयं तेण शिम्मबियं रस्म । 
तम्स मुह दंसशाब्विय ग्रवि पसमइ जो अ्रब्भत्थो (ब्यो) नि ॥ 
(7१) तम्स वि सीसो अच्या तताशरिओं क्ति शाम पयडगुणो । 
आसि तयतेबणिश्जि ययविंगदसीदी (दिशवर व्य) ॥ 
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(१२) 
(१३) 
(१४) 
(५४) 
(१६) 


(१७) 


(जो दूसम सलिलपवा दृवेण ही रन्तगुणसहस्साण )॥ 
मीलंगविडलसालो लकवण रुकलो व्व निक्‍कंपों ॥ 
सीसेण तस्स एसा हिरिदेवों दिश्णदंसशमणेण | 
रइया कुबअलयमाला विलसियदक्सिण इन्पेण || 
दिएगाजहिब्छियकलओं बहु किसी कुमृमरेह्टि रामोओं ) ! 
आयर्यितीर महों अत्यावरा कप्पर क्स्वोंब्य ॥ 

सो सिन्वन्तेशु गुर जुन्तिसस्थेहि जम्म दरिभदों। 
बहुसस्थगं थवित्वरपत्वास्यिपय इस ड वन्थी || 

आसी तिकम्मानरशों महादुवारम्मि खनि ओपयडों । 
उड्जोश् गो नि शमंतब्निग्र परिममंजिरे तइआ ॥| 
तम्म णिपुत्तो संपई शामिश बडेसरों सि पद्रडगुणों | 
तम्मुझजोग्रगागामो तगझ्रो अह विस्दयः तेंग ॥ 
तेगमलंधं जि भवण मणहर सावयाइदलं विसभ॑ । 
जावालिपुर अटठठावयं व श्रह् अन्थि पृहईए ॥ 

लुगं शवत्व मगहारिस्यिणप्सरंत धववदादो थे । 
उम्रहजिगांदायत् करावियं बीरभदेश ॥ 
तत्थटिठएणं अरद चराहसीए चेतस्स कण्हववक्खम्सि | 
णिम्मविश्वा बोडिकरी भव्याणं होठ सब्बाण |! 
परमडमिददिभंगों पणईयणराहणी कलाचंदो | 
सिरिबच्छरायणामो णरहत्थी पत्थिवों जइआ ॥ 

को किर सच्चई तीरं जिशुवयगामदाअ्रहिस्स दूत्तारं । 
थाश्रमइणा वि बद्धा एसा हिरिदे विवयणेण ॥ 
जिणशवयणाओं जंण अहिय व विरुद्वयं व ज॑ं वरद्ध | 
त॑ खमसु संठवेज्जसु मिच्छा अ्रह्न दुक्कड तस्स ॥ 
खंडकुलापयवेगं आयारय उज्जोश्रणंणश रहया मे | 
सिबसंतिबोहि मोक्‍्लाण साहिया होठ भवियाण ॥ 
एयं कई करेडं ज पुरणं पावियं भए विउलं । 
साहुकिरिया सचितं भवे भवे होठ मे तेखं ॥ 
सगकाले योलीए' वरिसाण सएहि सत्ते हि गएईिं | 
एगदिशेणुणेदिं रश्या अ्रवरण्इबेलाए || 


ण्€ 
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(२७) बण कइत्तशाहिमाणों ण कव्बणुद्धीए. विरश्या एसा । 


धम्मकहत्तिशिबद्धा मादोसे काहिई इमीए ॥ 


इन गाथाओं का शब्दार्थ लिखना व्यर्थ है, अतः भावार्थ दिया जा रहा है | 
(१) (्रथ्वी पर दो ही विख्यात देश हैं। उत्तरा पथ विद्वत्‌भूमि है| 


(२) 
ु (३) 


(४) 
(५४) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 


चन्द्रभागा नदी इसके बीच से प्रवाहित है । 

इसीके तट पर 'तब्वैया? नगर स्थित है जहाँ “तोराया” निवास करते थे । (पूना प्रति के 
अनुसार तोरमान नरेश राज राजेश्वर थे) । 

गुप्तवंशज 'हरिगुप्त” उनके गुरु थे और ये भी वहीं के निवासी थे ! 

इनके शिष्य थे महाकवि 'दिवगुप्त! ओर उनके शिष्य थे 'शिवचन्द्रमणि? । 

वे तीथयात्रा करते हुए, 'मिन्‍नमाल? पहुँचे । 

त्रैलोक्य विख्यात यक्षदत्त ज्ञानी इन प्रमुख शिष्य थे । 

गुजर देशको सुशोमित एवं अनेक मन्दिरोंके निर्माण करने वाले उनके श्रनेक योग्य शिष्य थे 
उनमें नाग विन्दा, मम्मद, दुगा, अग्निशर्मा और बेदसार प्रमुख्य शिष्य थे । 

'वेदसार! ने आगासवणा? (आकाशवप्रा) में एक सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया था । 
इनके शिष्य थे तत्त्वाचाय | 

इनऊे शिष्य थे 'दक्खिन इन्धा? की पदवी से विभूषित कुबअलयमाला के ग्रंथकार । 


(१३, १४, १५) जिनका सिद्धान्त शिक्षण हुआ आचा4 वीरमद्गजी के द्वारा तथा युक्तिशास्त्र 


(१६) 
(१७) 


अनेक ग्र थों के रचयिता श्री हरिभद्र जी ने पढ़ाया । 


उस घमय महादुतारा के प्रसिद्ध उद्योतन का राज्य था । 
उनके पुत्र सम्प्रति या बंदसार जी ही प्रस्तुत ग्र थकार के पिता थे | 


(१८, १६, २०) सुन्दर जिनालयों एवं अनेक अआवबकों से सुशोमित “जावालियुर! के श्रीवीरभद्र द्वारा 


निर्मापित श्री ऋषभदेत्र मन्दिर में इन्होंने चैत्र वदी चतुर्दशी को यह ग्रंथ समात्त किया । 


(२१) श्री वत्सराज राजा थे। (२४) चद्धकुलबंशोद्मूत उद्योतनाचाये इसके लेखक हैं। 
(२६) शाकाब्दक्के ७०० वर्ष पूर्ण होने हे एक दिन पूर्व इन्होंने इस ग्रंथ को अपराहमें समा किया 
यहाँ तोराराय या तोरमान का उल्लेख विशेष महत्त्वपूर्ण है। यह निश्चय ही वर्दी हणनरेश 
तोरमान हैं जिन्होंने गुप्तों की नीँत हिला दी थी। जहाँ तक हम को शात है कि इनके प्रसिद्ध पुत्र 
मिहिरकुल की राजधानी साकलं या आ्राधुनिक सियालकोट थी, इनकी राजधानी के विषय में कुछ 
भी पता नहों था, किन्तु इस ग्र थ से ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी चन्द्रभागा नदी के तट पर 
पवैय्या नगर में थी | 
सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना है तोरमान के गुरु के विषय में । इनके गुरु थे शुप्तवशीय हरिशुध्त | 
इस लेल से सवंथा स्पष्ट हो जाता है कि इरिगुप्त जैन॑मंतावलंम्बी थे | किन्तु क्या यह संभव है कि, 
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विकेट हृणाधिपति पराजित गुप्त जैन गुरु के समजक्ष नतमस्तक होते ? किन्तु यदि हरिगुप्त किसी 
भिन्‍न गुप्तवंश के थे तो फिर बंश के उल्लेख की आवश्यकता दी क्या थी ! किन्तु यदि हम इस 
निष्कर्ष को मान लें कि तोरमान विजित गुप्त बंशीय अनुम्र जेनी के शिप्य थे तत्र इमक्रो यह 
भी मानना ही पड़ेगा कि विष्शुपासक गुप्तों के बंश में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था ही 
जिसने कुलपरम्परागत विष्णु को उपासना को मगवान्‌ महावीर के कठिन पथ के समक्ष त्याग दिया 
था। कुबलयमाला के ग्रे थकार ऊपर उद्धृत किये गये पॉचवर्वें श्लोक में किसी देवगुप्त के विषय में 
कहते हैं कि वे थे एक विख्यात कवि अर हरि पुष्त के शिष्य | पूना की हस्तलिपि इनको बहुकला- 
कुशल मैद्धान्तिक मानती है। कुबलयमाला की भूमिक्रा में गुम्राजबंश एक गजरपिं देवगुम का 
वर्णन है जो त्रिपुरुपनरित के रचग्िता भी हैं। महाकवि देवगुप्त और राजर्षि देवगुप्त दोनों एक 
ही व्यक्ति हैं इसमें सन्‍्देह नहीं क्रिया जा सकता है। अब ग्रश्न यह उठता है कि यह राजर्मि थे 
कोन ! सन्‌ ६८४ में कनित्रम साहब को अहिच्चुत्र में एक ताम्रमुद्रा प्राप्त हुई थी। जिस पर 
'अहाराजदेवगुप्तस्थ एक ओर तथा दूसरी ओर अंकित था सुशात जेन चिन्ह पुष्पसहित एक 
कलरा | यद शुभ विर श्राज भी जनों के मद प्रत लित है तथा शुभावसतरों में निमन्जणों में पया 
जाता है। गुप्तमुद्राओं पर शासकों की विश्वास परमखरा के अनुसार बेल, घोड़ा, लक्ष्मी या धनुधारी 
थोद़ा ही अंकित दोता है। कलश ओर पृष्य देवगुप्त के जेनधमावलम्ब्री होने पर ही प्रयुक्त हुए होंगे । 
शिलालेव के अ्रतुसार देवगुप्त महाराज का समय पांचवी शताब्दी का अन्त या छुठी शत्तःब्दी का 
प्रास्म्म निश्चित हुआ है। यह उद्योतन सूरि के तोरारय के समकालीन हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त 
के समय से मिल जाता है ! 

वह प्रस्यक्ष है कि इस आदि काल में भी प्राचीन गुजणत की राजबानी भिन्‍नमाल या श्रीमाल 
एक प्रसिद्ध जेनतीर्थ थी, जहां देवगुप्त के शिप्य शिवचन्द्र गणी चले गये थे। कुबलयमाला के 
अनुसार शिवचन्द्र के शिप्य ने अनेक जिनालयों का निर्माण कर गुजरात का शोमायमान कर दिया 
था--दूसरे शब्दों में दक्षिण में शैवधम से मुठमेड़ के पू्र ही पश्चिम भारत में जैन-घर्म ने बहुत 
उन्नति की थी। प्राचीन दक्षलिणापथ से इस धर्म का वास्तविक उन्मूलन नवीं शताबूदी में हुआ ! 
दसवें श्लोक में आक्राशवग्रा का उल्लेख है। यह आधुनिक 'वादनगर! हो सकता हैं। आकाश- 
बग्रा का अर्थ होता हे वह नगर जिसके चतुर्दिक कोट के स्थान पर आकाश होता है | कुमारपाल 
के शासनकाल में सं* ११३७ ई० में ही आनन्दपुर के चारों ओर दोबालें बनी थीं | 

+८ से २० श्लोकों में उद्योतन जी ने जाबालिपुर का वर्णन किया है जहाँबे इस ग्रथ का 
निर्माण किये थे। यह नगर आज भी जोधपुर राज्य का प्रधान फायांलय है और 'अन्दिलवारपाटश? 
के चालुक्य राजाओं फा एक मुख्य केन्द्र होने के लिए भो प्रसिद्ध है। उद्योतन जी का कथन है 
बत्सराज' के शासन काल में उन्होंने यह ग्र थ लिखा था | ये नरहह्ति एवं 'परभटभृक्रुटिमंजक! 
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कहे जाते थे और संभवतः वे ही सुविख्यात 'प्रतिहार! राजा हैं जिन्होंने प्राचीन गुजरात से प्रारम्भ 
कर अपना राज्य कन्नौज तक बढ़ाया ! तद्विघयक प्राचीनतम उल्ले व कुबलयमाल! से पॉच वर्ष 
(पश्चात्‌ का हैं शेर जिनसेनाचार्यक्ृत हरिवंश पुराण में उपलब्ध है, जिसका समय शकाब्द ७०५ है । 
शक ७०४ में जब् इन्द्रायुध उत्तर में राज्य करते थे | 
शाकेष्वब्दशतेपु सप्तसु दिशं पत्चोत्तरेपूत्तरा 
पातीन्दायुधनाम्नि कृष्णठपजे श्रीवल्लमे दक्षिणाय | 
पूर्वा श्रीमेदवन्तिभुभुति. हपे बत्सघिराजेव्परां 
सोया (रा) शामघिमंडले. (लं) जय-युते बीरे बराहेप्यति ॥ 
श्री वल्लभ का दक्षिण में, अवन्तिराज का पूर्व में वत्सराज का पश्चिम में और जयबराह का 
शौरयदेश में शाततन था | वत्सराज के पात्र मिदिरभाज के समय के शिलाले-व से वत्सराज की महा 
का और भी परिचय प्राप्त होता है। इन्होंने भण्दीनरेशों से राज्य छीन लिया था ऐसा इस ले 
में वर्णन है। यह मंडीबंश कम्नोज का वर्मावंश हो सकता हैं। नागमद्ठ के शासनकाल में श्रर्तरों 
के हमलों के कारण मिस्नमाल को न्याग कर पूत्र में ही जाबालिपुर राजधानी वन चुक्री थी । मार- 
वाड़ में जाबालिपुर या 'फालर” इस पद पर ६९० बप नक रहा तथा १३१३ $ई० में अलाउद्ीन 
खिलजी ने इसको नष्ट भ्रप्ट कर दिया । 
कुबलयभाला द्वारा प्राप्त सामग्रो का तथ्य -- 
(१) प्रस्तुत ग्र थकार उद्योतन यूरि क्षत्रिय थे और उन्होंने प्रतिहारत्ंशी बत्सराज के शासन 
काल में इस ग्र थ की रचना की | इस समय मिन्नमाल के स्थान पर जाबालिपुर ही राजधानी थी | 
(२) उद्योतन प्रसिद्ध दरिभद्र के शिष्य थे । 
(३) ताराराय या तोरमान उत्तरापथ के शासक थे आर इनकी राजयानी चिनाव या चस्द्रभागा 


तट स्थित पर्वेय्या नगर में थी । 

(४) यह तोराराय निस्मन्देद ऐतिहासिक हू नरेश तोरमान ही हैं और इन्होंने गुष्लवंशोंद्मत 
(संभवतः शासक गुप्तवंश) दृरियुःत को अपना गुरु स्वीकार क्रिया । 

(४) हरियुप्त के दूसरे शिष्य थे देवगुम । संभवतः ये करने/ज के हप के अ्राता राज्यवदधन 
द्वारा पराजित गुमनरेश हो सकते हैं । देवगुम जी पराजय के पश्चान्‌ साध हो गये होंगे और 
संभवतः इन्हीं की मुद्रा सन्‌ १८६४ ई० में कनिप्रम साहब को मिली थी | 

(६) हरियुम और देवगुम दोनों ही जेनमतावलम्बी थे और यद्यपि तोराराय स्वयं जेनी न रहें 
हों किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनके ऊरर जैन गुरुओं का प्रभाव बहुत पढ़ा होगा | 

(०) आठवीं शताब्दी में पश्चिम भारत में जेन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार था क्योंकि 
उस समय के पूर्व ही मिन्‍नमाल को जैन ती्थों' का केन्द्र माना जाता था | 





का बी | 
जेन-दश्शन में शब्द की स्थिति 
[ ले०--श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ] 
5 5 242« 2>र(:मात- 

प्रशताविक--- 

शब्द और अ्रर्थ क्या में? इनका सम्यन्ध है या नहीं ? ये निःय हैं या अनिः्य ? यदि नित्य 
हैं तो इनका क्‍या स्वरूप है ओर अनिन्‍्य हें तो क्या ! अर्थतत्व का शान केसे और क्यों हंता है ! 
अश्थ-तत्व का निर्शाय किस प्रकार से ओर किन साधनों से क्रिया जाता है ?- आदि प्रश्नों का 
समाधान वेयाकरणों के अतिरिक्त दाशंनिकरों ने भी किया है। शब्द सुदूर प्राचीन काल से ही 
दाशंनिकों के लिए. विचार का विय्रय रहा हैं । जेन दशनकारों ने भी शब्द और अर्थतत्व पर पर्यातत 
ऊद्मा-पाद किया है। प्रमोत्पत्ति का प्रधान साधन शब्द दही है। अ्रतः इसके स्वरूप पर विचार 
करना दशन शाम्त्र का एक अनिवाय अंग है । 
स्वरूप-- 

जेन दर्शन में शब्द को पुदगन का पर्याव या झयास्तर मना गया है। इसकी उत्पत्ति स्कस्चों 
के परस्पर टकराने से होती है। इस ला में सबंत्र पुदूगलरूप शब्द वर्गणाएँ, अति सूक्रम श्रौर 
अव्याहत रूप से भरी हुई हैं। दम अयने मंद्र से ताल्यादि के प्रयन्‍्न द्वारा वायु विशेष का 
निम्सरण करते हैं, यही वायु पुद्गल-वर्गणाओं से टकगती है, जिसमें शब्द की उत्तत्ति हो जाती 
है। प्रभेय कमल-मात्तरद में शब्द के आकाश गुणन्त्र का निराकरण करते हुए बतलाया गया 
है कि परमाणुश्रों के संप्रीग रूप स्कल्चों--शब्दवर्गंणाओर के सत्र, सबंदा विद्यमान रहने पर भी 
ये बरगंणाएँ शब्द रूप तभी परिणमन करती हैं, जय अर्थवोध की इच्छा से उस्पन्न प्रयत्न से 
प्रेरित परस्पर घपण होता है । वाद्यश्वान तथा सेत्र आदे की गजना भी बर्गणाओं के पर्षण 
का ही फल है। कुन्दकुन्दस्वामी ने शब्द स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है-- 

सद्ोखंघप्पभवो खंधो परभाणसंगसंघादों । 
पुटठसु तेसु जायदि सद्यो उप्पादगों णियमा ॥--पत्र।स्तिकाय 

शब्द स्कनन्‍्ध से उत्पन्न होता है। अनेक परमाणुओं के बन्ध को स्कनन्‍्ध कहते हैं। इन 

स्कन्धों के परम्पर टकराने से शब्द की उर्प्पत्ति द्वाती है । 
' आतः यह सिद्ध है कि शब्द पुदूगल की पर्याय है--पुदूगल स्वरुप है ओर इसकी उलत्ति 

स्कन्धों के परस्पर टकराने से होती है । 

जब शब्द पुदूगल को पर्याय है तो यह किस गुण के विकार से उत्पन्न होता है; क्योंकि प्रत्येक 
पर्याय गुणों की विक्ृति--परिवर्तन से उत्पन्न होती है। पुद्गल में प्रधान चार गुण होते हैं-- 
रूप, रस, गन्ध और स्पश । शब्द स्पश गुण के विकार से उत्पन्न होता है। भाषा वर्गणाएँ 


ष्ध भांत्कर [ भाग २० 








जो पुदूगल रूप हैं, उनमें पुदूगल के चारों प्रधान गुणों के रहने पर मी स्पर्श गुरा के परिवर्तन 
से शब्द की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शब्द कण इन्द्रिय से स्पशं करने पर ही 
अथबोध का कारण वनता है। आज के विज्ञान ने (50079) ध्वनि को उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में जो प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उससे भी उपयुक्त कथन की सिद्धि होती है। विज्ञान ध्वनि की 
उसनि में 'कम्बन! को आवश्यक मानता है। यह कम्पन स्पर्श गु॥ के परिवतन से ही संभव 
है। जेन दाशंनिकरों ने शब्द को गतिमान, स्थितिमान ओर मूर्तिक माना है। परीक्षण से भी 
उक्त तीनों गुण शब्द में सिद्ध हैं। अतः शब्द पुद्गल की पर्वाय है आर स्पशं गुण के विकार 
से उत्पन्न होता हे तथा इसमें पुदूगल के चारों गुजों में से स्पश गुण ही प्रधान रूप से व्यक्तावस्था 
में पाया जाता है | 


नित्यानिध्यल--- 

मीमांसक का कहना है. कि शब्द को अनिन्य मानने से अ्रथ की प्रतीति संभव नहीं; कि तु 
शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है, ग्रतः शब्द नित्य है। शब्द नित्य न हो तो स्वाथ का वाचक 
नहीं हो सकता है। शब्द में वाचकत््र और अर्थ में बाच्यत्व-शक्ति है, ग्रतः शब्द ओर अर्थ 
में बाच्य-वाचक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगमादि प्रमाणों से सिंद्ध है । 
उदाहरण के लिए यो कह सकते हैं कि हमने किती व्यक्ति से पानों लाने को कटा । शब्द अनित्य 
होता तो पानी शब्द कहने के साथ ही नब्ट ही जाता और श्ता को अ्रर्थ की प्रतीति ही नहीं 
हाती तथा हम प्यास ही बने रहते ओर सुननेवाला हमें कभी भी पानी लाकर नहीं दता । पर यह 
सब होता नहीं है, श्राता हमारे कहने के साथ ही अ्रथ बाथ कर लेता है और जिस अथ में जिस 
शब्द का प्रयोग क्रिया जाता ह आ्रोता उसकी क्रिया को भी सम्न्न कर देता है। अनतएब शब्द 
नित्य है, अन्यथा अर्थत्राध नहों हों सकता था। अनित्य शहर से अर्थ की प्रतीति, प्रदृत्ति और 
प्राप्ति असंभव है । 

यह पट है! इस शब्द की सहशता इसी प्रकार के जासन्न देशवती शब्दों में पायी जाती है, 
अतः यह सहशता अथ का वाचक हो जायगी, निभ्यता नहों “यह आशंका भी निरधंक है, 
अतः शब्द सदशता से अर्थ का बाचक नहों ही सकता; क्योकि शब्द में बराचकत्व एकत्त्र से 
संभव है, सहशता से नहीं। न साइश्य प्रत्वभिज्ञान से अर्थ का निश्चय किया जा सकता है; 
क्योंकि ऐसा मानने से शब्द ज्ञान में श्रान्ति-दोप आअधथग।। एक शब्द में संकेत दने पर दूसरे 
शब्द से अर्थ का निरंवय निश्नान्त्र नहों हो सकता; श्रन्यथा य्रद्दीत संकेत गोशब्द में अश्व 
शब्द से गाय अ्रथ्थ का निश्चय भी अश्ञान्त हो जायगा। यदि शब्द के अ्रवयवरों के साम्य से 
शब्द में सहशता स्वीकार की जाय तो यह भी असंगत होगा; क्योंकि बछ निरंतर होते हैं । 
गल्व से विशिष्ट गांदि शब्दों में भी वाचकरल नहीं त्रन सकता है; अतः गादि सामान्य का 


किरण २ ] जन-दशन में शब्द की स्थिति है 





अभाव है और सामान्य के श्रभाव के कार, शब्दों में नानात्व भी संभव नहीं। अतणएव नित्य 
शब्द द्वारा ही अ्रथंतबोध हो सकता है । 

पतंजलि ने 'ऋलूक' यूत्र की व्याख्या में जातिवाचक, गुशवाचक, क्रियावाचक और यहच्छा 
शब्दों का विश्ेवन करते दुट जाति शब्दों को नित्य; क्रियाबाचक शब्दों को अत्यन्त सूह्रम और 
अप्रत्यक्ष; गुणवाचक शब्दों को अ्रव्यवद्याय और स्वानुभूति-संवेद्य एवं यहच्छा शब्दों को लोक- 
व्यवहार का हेतु माना है। यहच्छा शब्द भौतिक ), ये नित्य नहीं; प्रतिक्ष 4 परिवर्तनशील हैं । 

कैयट ने इसी सूत्र की व्याख्या में यटच्छा शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकार 
नहीं क्रिया । ये इसे माया, अविद्या और अशान का ही प्रपंच्र मानते हैं । 

नेयायिक ओर वेशेषिक शब्द को अनित्य म/नते हैं। उनका सिद्धान्त है कि उसत्ति के तृतीय 
च्षण में शब्द का ध्वंस हो जाता है; यद आकाश का गुण विशेष है। लोकिक व्यवदार में वर्ण 
से मिन्‍न नाद ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है । 

बाद अरोह-अमन्‍्य निव्रनि रूप शब्दको मानता है तथा इस दर्शनमें शब्दकों अनित्य मानागया है 

प्रभाकर ने शब्द की दो स्थितियों मानी हैँ --ध्यनि रूप और वर्ण रूप । दोनों रूप आकाश 
के गुण हैं। इनमें ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य हैं श्रोर वर्णात्मक शब्द नित्य | 

जैन दर्शन में उपयुक्त सभी दर्शनों की आलोचना फ़रते हुए शब्द को नित्यानित्यात्मक 
माना गया है। शअ्रनल बात यह है कि जेन दर्शन में विचार करने की दो पद्धत्तियाँ हैं--द्रव्यार्गिक 
नय या द्रव्यदप्टि ओर पय्रायार्थिक या पर्यायदप्टि । किसी भी वस्तु का विचार करते समय उपयुक्त 
दोनों दृष्टियों में से जब एक दृष्टि प्रधान रहती है तब्र दूसरी दृष्टि गीण और दूसरी के प्रधान होने 
पर पहली गाँण हैं। जाती है। अतः द्रव्यदष्टि से विचार करने पर शब्द क्थचब्चित्‌ नित्य सिद्ध 
दोता है; क्योंकि द्रव्प रूप शब्द वर्गणाएँ स्वदा विद्यमान रहतीं हैं और पर्याव दृष्टि की अपेत्ता 
रे शब्द कथब्चित्‌ अनिस्य हैं; क्‍योंकि व्यक्ति विशेष जिन शब्दों का उच्चारण करता है. वे उसी 
समय या उसके कुछ समय पश्वात्‌ नप्ठ हो जाते हैं। जेन दाशंनिकों ने पर्यायापेज्ञा भी शब्द को 
इतना क्ष ए-विव्यंसी नहीं माना है, जिससे वह श्रोता के कान तक ही नहीं पहुँच सहे ओर बीच में 
ही नष्ट ही जाय | एक ही शब्द की स्थिति कथब्चित्‌ नित्यानित्यात्मक हो सकती है। यही कारण 
है कि जेन दाशनिकों ने शब्द को एकान्त रूप से नित्य या अनित्य मानने वाले पक्षों का तक-संगत 
निराकरण किया है। कुमारिल भद्ठ के नित्यपक्ष की आलोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने बतलाया 
है कि श्रथ के वानकत्व के लिए शब्द को नित्य मानना अनुपयुक्त है; क्योंकि शब्द के नित्यत्त्र के 
बिना अनित्यत्व से भी अर्थ का प्रतिपादन संभव है। जेसे अनित्य धूमादि से सदशता के कारण 
पव॑त और रसोई घर में अग्नि का शान हो जाता है, उसी प्रकार णहीत संकेतवाले अनित्य शब्द से 
भी सदशता के कारण अश् का प्रतिपादन संभव है। यदि कार्यकारण एवं सहशता सम्बन्धों को 
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वस्तुप्रतिपादक न माना जाय और केवल नित्यता को ही प्रधानता दी जाय तो सवंत्र सभी पदार्थों 
को नित्यत्वापत्ति हो जायगी। श्रतएव कुमारिल भट्ट ने जो शब्द को नित्य माना है तथा शब्द 
की उत्पत्ति न मानकर उसका आविर्भाव एवं तिरोभात माना है, वह सदोप है। तक द्वारा शब्द 
कथब्चित नित्यानित्यात्मक ही सिद्ध होता है। शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं । 


0 
अथ-प्रतिपत्ति-- विनर ु 
जैन दा्शनिकों ने अधथ में वाच्य रूप और शब्दा म॑ वाचक रूप एक स्वाभाजिक यसाग्यता मानी 


है। इस योग्यता के कारण ही संकेतादि के द्वारा शब्द सत्य अर्थ का शान कराते हैं। घट शब्द 
में कम्बुम्रीवादि वाले घड़े को कहने की शक्ति है श्रोर उस घड़े में कहें जाने की शक्ति है। जिस 
व्यक्ति को इस प्रकार का संकेत ग्रहण हो जाता है कि घट शब्द इस प्रकार के घट अ्रर्थ को कहता 
है, वह व्यक्ति धट शब्द के श्रत॒ण मात्र से ही जलधारण क्रिया को करने वाले घट पदार्थ का बोध 
प्रात्त कर लेता है। आचार्य माणिक्यनन्दि ने अर्थप्रतिपन्ति का निर्देश करते हुए कहा है-- 

सह जयोग्यतासं केतवशादि शब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिहेत॒व:--प रीक्ष। वुख 

प्रभाचन्द्र ने शब्द और अर्थ के वास्तविक सम्बन्ध की सिद्धि में उपस्थित किये गये तकों फा 
का उत्तर देते हुए लिखा है कि यह सत्य है कि अथंज्ञान के विभिन्‍न साधनों से श्रर्थ का शान 
समान रूप से स्पष्ट नहीं होता; कोई अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं । 
अग्नि शब्द से उतना अ्रर्ति का स्पष्ट शान नहीं होता, जितना कि श्रग्नि के जलने से उत्पन्न दाह 
का। साधन के भेद से स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विपय के भेद से नहीं। अ्रतः अ्रस्पष्ट 
ज्ञान कराने वाले साधन से ज्ञात पदाथ को असन्य नहीं कह सकते । साधन के भेद से एक ही 
शब्द विभिन्‍न दशाओं में विभिन्‍न अ्ों के प्रकट करन की योग्यता रखता है | 

शब्द ओर अर्थ की इस स्वाभाविक योग्यता पर मीमांसक ने आपनि प्रस्तुत की हैं कि शब्द- 
श्रर्थ में यह स्वाभाविक्री योग्यता निन्‍य हैं या अनित्य ? प्रथम पक्ष में श्रनवस्था दूषण आयेगा और 
द्वितीय पक्ष में सिद्ध साव्यतापति हो जायगी । इस शंका का समाधान करते हुए. बताया गया है 
कि दस्त, नेत्र, अंगुली सजा सम्बन्ध की तरदई शब्द का सम्बन्ध अनिन्य होने पर भी अर्थ का बोध 
कराने में पूर्ण समय हैं। हस्त, संशादि का अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध नित्य नहीं है, क्योंकि हस्त 
संशादि स्वयं अ्रनित्य हैं, अतः इनके आश्रित रदने वाला सम्बन्ध नित्य केसे हो सकता है। जिस 
प्रकार दीवाल पर अंकित चित्र दीवाल के रहने पर ग्द्‌ता हैं आर दीवाल के गिर जाने पर नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार शब्द के रहन पर स्वाभाविक योग्यता के कारण अर्थ बोध होता है और 
शब्दाभाव में अथंबाध नई| होता । मीमांसक के समस्त आक्चोपों का उत्तर प्रभाचन्द्र ने तकपूर्ण दिया है 

भतृ हरि ने अपने वाक्यपदीय में शब्द ओर श्र की विभिन्‍न शक्तियों का निरूपण किया है । 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमात्तेए्ड में शब्द झौर श्र्थ की स्वराभाविक योग्वता का निरूपण करते हुए. 
भर्तृददरि के सिद्धान्त की त्रिस्तृत आलोचना की है । 
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हाब्द और अथे का सम्बन्ध-- 

जेन-दश न शब्द के साथ अर्थ का तादातय सम्बन्ध मानता है। यह स्वाभाविक है तथा 
कथब्वित्‌ नित्यानित्यात्मक है। इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपदक शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
और होय में ज्ञाप्प शापक शक्ति है, उसी प्रकार शब्द और शअ्रर्थ में योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई 
कार्य-करण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द और अर्थ में योग्यसा का सम्बन्ध होने पर ही संकेत 
होता है। संकेत द्वारा ही शब्द वस्तु शान के साधन बनते हैं। इतनी विशेषता है कि यह सम्बन्ध 

नित्य नहीं है तथा इसकी सिद्धि प्रस्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति इन तीनों प्रमाणों द्वारा होती है।-- 

जैन दाशनिकों ने निस्यसस्वन्धथ, अनित्य सावन्ध एवं सम्बन्धाभाव का बड़े जोरदार शब्दों में 
निराकरण किया है। प्रमव कप्रतमात्तगढ़ में प्रभाचन्द्र ने जो विव्वत समालोचना की है, उमीके 
आधार पर थोड़ा सा इस सम्बन्ध में विवेचन कर देना, अप्रासंगिक ने होगा । 

वेयाकरण अथंवोध शब्द से न मानकर शब्द को अभिव्यक्त करने बाली सामृहिक ध्वनि विशेष 
से ही श्रर्थ बोध मानते हैं, और इसीफा नाम उन्होंने स्फोटबाद रखा है। इनका कहना है कि 
अथ में निश्चित वाच्य शक्ति है और उसका वानक स्फोट है। यदि बर्णोंमें बाचकत्व शक्ति 
स्वीकार की जाय तो वर्णा में यह वाचकत्व शक्ति न तो उनके समृहपने से संभव हो सकती है और 
ने प्रथकपने से। प्रथकपने के मार्ग को स्त्रीकार करने में “गोः? शब्द में से' ग! बर्ण ही गाय पदार्थ 
का बाचक ही ज|यगा । 'श्रौ' और बिसरग का उच्चारण निष्फल ही होगा। यदि सामूहिक 
बणों को अथबोधक माना जायगा तो बर्णों की सामूहिकता ही एक काल में केसे संभव हो सकेगी ? 
क्योंकि वर्ण अनिस्प हैं । उनका उच्चारण क्रमशः होता है तथा इनके उच्चारण स्थान भी निश्चित 
हैं ओर ये एक साथ अपना काम नहीं करते हैं। अतः सामृहिक वर्ण अथवोध के हेतु नहीं हो सकते । 

अनुम्रात्य और अनुग्राहक सम्बन्ध की अपेज्ञा भी वर्णो' में वाचकत्य शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती; 
अतः अनुग्राह्म-अनुग्राहक सम्बन्ध मूर्स में होता है अर्थात्‌ अनुग्राह्म वस्तु और अनुग्राहक वस्तु दोनो 
के सद्भाव में यद् नियम घटित होता है। इनमें से प्रथम के सदूभाव में और द्वितीय के अ्रभाव 
में वा द्वितीय के सदूभाव ओर प्रथम के अभाव में यह नियम किस तरह कार्यकारी हो सकेगा! 
ग, औ और विसर्ग में 'ग' और! पूर्र वर्ण हैं और बिसर्ग पर बर्ण है। इनमें पूर्व ब्ण 'ग! आओ! 
पूर्व वर्ण हैं और बिसर्ग पर वर्ण है। इनमें पूरे वर्ण 'ग? ओऔ! इन दोनों का पर वर्ण बिसग की 
सद्भाव अवस्था में अभाव है। अतः उपयु क्त सम्बन्ध वर्षों में नहीं है । 

पूर्व वर्ण और अन्‍्त्य वर्ण में जन्य-जनक सम्बन्ध भी नहीं है, जिसके आधार पर पू्व वर्ण और 
अस्त्य वर्ण का सम्बन्ध मानकर वर्णों की सामूहिकता एक काल में एक साथ बन सके और उस 
सामूदिकता की अपेक्षा वर्ण श्र्थ के वाचक हो सके । अन्यथा वर्ण से वर्ण की उत्पत्ति होने लगेगी। 

सहकार्य-सहकारी सम्बन्ध की अ्रपेज्ञा भी पूर्व वर्ण और अश्त्य वर्णों का सदूभाव एक साथ 
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एक काल में नहीं माना जा सकता है; यतः विद्यमानों में ही यह सम्बन्ध होता है। अ्रन्स्य वर्ण 
के समय में पूर्व वर्र अ्रधिद्यमान है, फिर इस सम्बन्ध की कल्पना इनमें कैसे संभव है । जिस प्रकार 
यह सम्बन्ध वर्शो' में संभव नहीं, उसी प्रकार पूर्व बर्श-शान और पूर्व वर्शज्ञानोत्यन्न संस्कार में भी - 
नहीं बन सकता है । क्योंकि पूव वर्शाकज्ञानोत्यन्न *स्कार पूर्व वर्श ज्ञान के विषय की स्मृति में कारण 
हो सकता है, अन्य में नहीं। वर्शशानोत्यन्न संस्कार से उत्पन्न स्मृतियां भी अन्त्यवर्श की सहायता 
नहीं कर सकतों, यतः उनकी उत्पत्ति भी एक साथ संभव नहं। | क्रमशः उत्पन्न स्मृतियों की उर्न्पक्ति 
भी असंभव है। यदि सम्पूर्श रुंस्कारों से उत्पन्न एक स्मृति अन्त्यवर्रा की सहायता करती है, यह 
माना जाय तो विरोधी घटपदार्थ अनेक पदार्थों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार मी एक स्मृतिननक हो 
हो जायँंगे। निरपेक्ष वर्श पदार्थवाचक नहीं दो सकते हैं; क्योंकि पूत्र बगों का उच्चारण निरर्थक 
हो जायगा । अ्रतः किसी भी सम्बन्ध में ऐसी शक्ति नहीं ह जिससे गाः आदि शब्दों द्वारा गवादि 
श्रथों की प्रतीति हो सके । पर, अर्थ की प्रतीति शब्दों द्वारा देखी जानी है; अ्रतः +फोट नाम की: 
शक्ति ही अर्थबोध का कारण है। स्फोटबादी शब्द को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं । यही ज्ञान, शाता 
आर हाय रूप है। हुफ़ोट को भी नित्य, अखणड, अनिवंचनीय अर निलंप माना गया है । 

जैन दर्शनकारों ने इस स्फोटवाद की विध्वृत समीक्षा करते हुए बताया है. कि एक का श्रभाव 
अन्य वस्तु के सदभाव का कारण होता है। यह कारण उपादान हो अथवा निमिन, पर कार्यो- 
त्पत्ति में सहायक अवश्य रहता है। प्रत्येक काय उपादान ओर निमिन दानों प्रकार के कारणों से 
उत्पन्न होता है। बलिष्ठ उपादान भी अकेला तब तक काय उत्पन्न नहीं कर सकता है, जब तक 
निमित्त सहायता नहीं करता है। शब्द की अन्तिम व्वनि भव प्रतीति में उपादान कारण है, पर 
यह उपादान अपने सहकारी पूर्व वर्श की अपेज्ञा करता है । यद्यपि अन्य वर्शा के समय में पूर्ण 
बर्श का सदभाव नहीं है, फिर भी अयमारण पूर्व वर्ण का श्रभाव तो अन्य वर्गा के समय में विद्यमान 
है। इस अभाव की सहायता से अन्त्यवर्श अर्थ प्रतीति में पूर्णा समर्थ हे। जैसे आम्रश्नत्ञ की 
शाखा पर लगा हुआ आम अपने भार के कारण स्वयं गिरकर श्रथत्रा दूसरे किसी कारण से च्युत 
होने पर बह अपना संयोग प्रश्वी से स्थापित करता हैं । इस संयोग में उसके यू संयोग का श्रभाव 
कारण हैं; अन्यथा प्रश्वी से उसका संयोग हो ही नहों सकता। अनतएव पूर्व बर्श-शान के श्रभाव 
से विशिष्ट अथवा पूर्व वर्शशानोत्यन्न संस्कार की सहायता से अल्यवण श्रथ की प्रतोति करा देता है | 


पूर्व वर्ण विजश्ञानोतनन्न संस्कार प्रवाह से अन्यवर्श की सहायता को प्राप्त करता है। प्रथम 
बर्श और उससे उत्पन्न शाम से संध्कार की उत्पत्ति होती हैं; द्वितीय वर्ण का शान और उससे प्रथम 
वर्श शानोत्यन्न संस्कार से विशिष्ट संस्कार उत्पस्न होता है। इसी प्रकार अ्स्त्य संस्कार तक क्रम 
चलता रहता है। अ्रतएव इस अन्‍्त्य संस्कार की सहायतासे अन्ययवर्श श्रथ को प्रतीति में जनक होता है | 

शब्दार्थ की प्रामि में सबसे प्रमुख कारण सयोपशम रूप शक्ति है, इसी शक्ति के कारण पूबो- 
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पर उत्पन्न वर्शशानोत्न्न संस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है, जिसफी सहायता से अन्‍्सख्वर्श अर्थ 
प्रतीति का कारण बनता हैं। इसी प्रकार वाक्य ओर पद भी अर्थ प्रतीति में सहायक होते हैं । 
जैन दशन में कथश्वित्तादाल्य लक्षण सम्बन्ध शब्द और अर्थ का माना गया है, जिससे स्फोट 
वादी के द्वारा उठायी गयी शंकाओं को यहाँ स्थान ही नहीं । भद्गबाह्ु स्वामी ने कहा है-- 
झभिहायां भ्भिहेय|उ होह भिन्‍न॑ भभिन्‍न अं | ख॒र अग्गिमोयगुच्च रणस्मि जम्हा डवयणसवणायां ॥१॥ 
विच्छेदों न वि दाहो न प्रण तेन भिन्‍्नंतु | जम्हाय मोयगुच्चारणस्मिभतत्थेत्र ५वयञ्मा होह ॥२॥ 
न य दोहस अन्नस्थे तेशा अभिन्‍न तबत्थाओों |--स्थायावतार घर ० १३ 
शब्द -अमिधान अर्थ--अ्रभिषेय से मिन्‍न और अ्रभिन्‍न दानों ही है। चूफि खुर, अग्नि 
ओर मोदक इनका उच्चारण करने से वक्ता के मुंह ओर श्रोता के कान नष्ट या जल या भर नहीं 
जाने हैं, इसलिये तो अर्थ से शब्द कथब्चिद्धिन्न हैं और चूंकि 'मोदक' शब्द से 'मोदक” अर्थ में 
ही ज्ञान होता है और किसी पदार्थ में नहीं होता, इसलिये अपने श्रर्थ से शब्द कथश्चित्‌ भिन्‍न है। 
शब्द के भेद - 
शब्द के मूलतः दो भेद हैं--भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार 
का है - -अज्तररूप ओर अनज्ञररूप। मनुष्यों के व्यवहार में आनेवाली अनेक बोलियोँ अ्रक्षररूप 
भाषात्मक शब्द है ओर पशु पत्तियों की टें-टें, मैंममोीं अनक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं। अमाषा 
रूप शब्द के दो मेंद हैं-प्रायोगिक और स्वाभाविक । जो शब्द पुरुष प्रथत्न से उत्पन्न होता 
है उसे प्रायोगिक और जो बिना पुरुष प्रयत्न के मेघादि की गर्जना से होता है उसे स्वाभाविक 
कहते हैं। प्रायोगिक के चार भेद हैं--तत, वितत, धन और सुषिर। चमड़े को मढ़कर दोल, 
नगारे आदि का जो शब्द होता है, वह तत है । सितार, पियानो और तानपुरा आदि के शब्द को 
वितन; घण्टा, कालर आदि वे शब्द को घन एवं वासुरी, शंख आदि के शब्द को सुषिर कहते हैं। 
उपस्तंहार -- 
जेन दर्शान में शब्द को महत्वपृर् स्थान प्राप्त है। इसके बिना प्रमा ही संभव नहीं तथा 
स्वंश वचनों की प्रमाणता के अभाव में आगम भी प्रमाण नहीं हो श(केगा। शब्द को जैन 
दाशंनिकों ने आकाश गुण नहीं माना है, प्रत्युत पीदूगलिक सिद्ध किया है। शब्द की सिद्धि 
अनेकान्त के द्वारा मानी है। पूज्यपाद ने अपने व्याकरण के आरंभ में --“ सिद्धिरनेकान्त।तू” 
सूत्र लिखा है, जिसकी ड्रत्ति लिखते हुए, सोमदेव ने बतलाया है--“सिद्धिः शब्दानां निष्पसिज्ञ सिर्वा 
भवस्येनकास्तात्‌ू,. आस्तिस्वनास्तिस्यनित्यस्वानित्यत्वविशेषशविशेष्पाद्यास्मकत्वात्‌ू इृष्टेष्टप्रमाणा- 
विरुद्धल्वात्‌ ग्र्थात्‌ शब्दों की सिद्धि अनेकान्त के द्वारा ही हो सकती है । 
न शब्द: खगुणो ब'हाकरणशान गोचरः | सिद्धों गंधारिवन्नैत सोमूतद्ृब्यमप्यतः || 
न स्फोटात्माएं तस्येव स्वभावस्याप्रतीतित; | शब्दात्मनस्सदा नाना स्वभावस्यावभासनात ॥ 
झम्तः प्रकाश रूपस्थु शब्दें स्कोटो परे ध्वनि: | यथाथ गतिद्देतुः स्थात्तथा गंधादितों परः || 
गन्धरूप रसस्पशः स्फोटः कि नोपगस्यते । तत्राक्षेपतमाचामसमश्वात्सवंधाथतः | 
अतः जैन दर्शन ने शब्द को आकाश गुण न मानकर पोद्गलिक माना है तथा शब्द और 
श्र का कथर्चित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध किया है । 
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(१) आ० भद्रवाहु का संघ कांन्न्रु होकर श्रवणवेल्गोल में आयाथा ? बम्बई 
प्रतितिगंव गोकाक से उत्तर-पूर्व ५ मोल दक्षिण की ओर, घटप्रभानदी तट पर कोन्‍्न्‌र 
नामक एक गांव है। शिलालेक्ष में इस गांव छा नाम कोंडनूर बताया है। सुनने में 
शाता हे कि श्राचीन काल में कोन्‍्न्‌रु जनों का एक मदृस्वपूर्ण स्थान रह। है। यहां पर 
रेतीली पहाड़ियों के नीचे बहुतसी पुरानी कोठरियां हैं, जिनमें पाषाण की दीवालें भौर 
छते हैं। दशेनीय इन प्राचोन स्थानों को तुलना इ ग्लेंड के प्राचीन पाषाणनिर्मित कमरों 
से की जाती दे। इसमें संदेद नहीं हे कि ये बहुत ही प्रायोन और जेन साधुओं की 
तपस्या के स्थान हैं । 

जेन इतिहास में मोयंक्रालीन श्रुतकेवली भद्गबाहु की दक्षिण यात्रा की बात एके 
उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण घटना समर्स' जाती है । मेरा अनुमान है कि भद्रवाहु का उक्त 
संघ कोन्‍नूर द्ोकर ही श्रवणवेल्गोल में आया था। साथ द्वी साथ संघ को एक वर्षो 
योग यहीं पर बिताने का सुअवसर मिला था | अन्यथा कोन्‍्न्‌रु में एक साथ सेंकड़ों 
मुनिव।स बनवाने की जरूरत ही क्‍यों होती ९ इन मुनिवार्सों को सन ५२ में मैंने अ्रयनी 
आँखों से देखा हे । इनमें से बहुत से मुनिवास आन भी उत्तम दशा में है। सुना है 
कि इधर जिस साल कोन्‍्न्‌रु में श्री आचाय शांत सागर जी के संघ का चातुर्मास 
हुआ था, उस साक्ष उपयु क्त मुनिवासों में से कतिप्य मु निवास उक्त संच्र के उपयाग में 
लिये गये थे। गांश वालों से मालूम हुआ है दि पूवर में ये गुफाएँ संख्या में 9०२ थों । 
पर हां, अब इतनी नहीं हे । फिर भो से बड़ों हैं । 

(२) आ9 थुष्पदंत गिरतार से बनवास किस  प्राग से आये ? 

श्रुतावतार सम्बन्धी निम्नलिखित घटना जेन इतिद्वास में एक उल्लेबाह मह्वपूरों 
घटना है। घटना इस प्रकार है--पट्‌ खस्डागम के झ्ञाता श्रुतव॒स्सल आचाय घरसेन 
सौराष्ट्र देश के गिरिनगर (गिरनार) की चन्द्रगुफा में जब तपस्या कर रहे थे, तब 
उन्हें इस बात की चिंता हुई कि उनके पश्चात्‌ यहां पर पत्रिन्न श्रतज्ञान का लोप हो 
जायगा। इसलिये उन्होंने इस सम्बन्ध में महिमा नगरी (प्रायः सतारा जिलांतगेत 
महिमानगढ़) के मुनिसम्मेलन को एक पत्र दिया महिमानगरी में सम्मिक्षित यति संघ 
को आचाय धरसेन जी का पत्र जब मिला, तघ उन्होंने श्रतरज्षा सम्बन्धी उनके अभि- 
प्राय को अवगत कर अपने संघ में से विद्या मदर करने एवं स्मरण रखने में समर्थ 
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झत्यंत विनयशील, चरित्रवान और देश कुल-अ।ति के शुद्ध और समस्त कल्ाओं में 
पारंगत दो साधुश्रों को चुना। ये दोनों साधु धरसेनाथाये के निकट गिरनार भेज दिये 
गये | आचाय॑े धरसेन जी ने उनकी परीक्षा की | परीक्षा में दोनों साधु उत्तीण हुए। 
बाद धरसेन जी ने क्रम से उन्हें सब सिद्धांत पढ़ा दिया । 

यह श्रुताभ्यास अषाढ़ शुकूला एकादशी को समाप्र हुश्रा। आषाढ़ शु० एकादशी 
को ज्यों ही श्रभ्यास पूरा हुआ त्यों हैं! वर्षाकाल के वहुत समोप द्ोते हुए भी उन्हें 
आचाय धरसेन जी ने उसी दिन अपने पास से बिदा कर दिया। दोनों शिष्यों ने गुरु 
की बात अनुल्ल घनीय मानकर उसका पालन किया और वहां से चलकर अंकलेश्वर में 
चातुमोस किया | धरसेन जी ने उन शिष्यों को तत्काल अपने पास से विदा करने का 
कारण आचाय ३ द्रनंदं! आदि ने लिखा हे कि धरसेनाच।य को ज्ञात हुआ कि उनकी 
म्रत्यु निकट हे, इसलिये उन्हें इस कारण दुश्ख न द्वो अस्तु, पुष्पदंव अंकलेश्वर से 
निकल ऋर जिनपालित को देखने के लिये बनवास (बनवासि) चले आये। यहां पहुंच 
कर इन्होंने जिनपालित को दीक्षा दी ओर 'बीसदि सूत्रों अथोत सत्मरूबणा के बोस 
अधिकारों को रचना करके उन्हें पढ़ाया ओर फिर उन्हें भूतव॒लि के पास भेज दिया। 
भूतबलि ने उन्हें अल्गयु जानकर महाकम प्रकृति पाहुड़ के विच्छेद के भय से द्रव्य 
प्रमाण से लेकर आगे की अन्थरचना की। इस प्रकार पुष्पदन्त ओर भूतबल्नि दोनों 
सिद्धान्तप्रन्थ (पटखरणडागम) के रचयिता ओर जिनपाल्ित इस रचना के निमित्त 
कारण हुए | 


मेरा अनुम/न है कि आवचाय पुष्यदन्त अंकलेश्वर से बनवासि निम्नलिखित मार्ग 
से लोट--अंकलेश्वर से सूरत-बम्बई द्वारा पूना; पूता से सतारा (७० मील पर); सतारा 
से करहाड' (३२ मील पर); करह।ड से इसलामपुर (१६ मील पर); इसलामपुर से 
कोल्डापुर' (ल० २२ मीलपर); कोल्हापुर से कॉंगनोलि' (१५ मीज़ पर); कॉगनोलि 
से पट्टणगुडि (ल्० १० मील पर); पढ्रणगुड़ि से शंखेश्वर (ल० ११ मील पर); शंखश्वर 
से बेलगाँव (३२ मील पर); बेलगाँव से नन्‍्दरगढ़ (२४ मील पर); नन्दगढ़ से अल्नावर 
(१४ मील पर); अल्नावर से दृलियाल (७ मील पर); दलियाल से बनवासि (४० मील 
पर)। उल्लिखित स्थानों में आज भी जेनों की संख्या और अयिक स्थिति संतोषपरद्‌ 
है। एक जमाने में बनवासि जेनों का प्रभुत्व केन्द्र रहा, इस बात को मैं अन्यत्र 

३. इसका प्राचीन नम करहाटक था। यह चाल॒क्यों की उत्तर राजधानी रद्दी है । 


२ इसका प्राचीन नाम करवीर था। 
३. इसका प्राचीन नाम कोंगशिपक्सि था | 


१६ ' ओरंकर [ भाग २० 


अनशन 





समन कर चुका हैँ। इसलिये यहाँ पर फिर इस बात को दुहराना मैं नहीं चाहता हूँ। 
(३) कुटक कोडगे ! 

भ्रीमदूभागवत में पाँचवें स्कंन्घ के अध्याय २-६ में भगवान्‌ ऋषभदेव का सुन्दर 
बरोन भाया हे। उसमें लिखा है कि केबल्यपति भगवान ऋषभदेव निरन्तर परम 
झानन्द का अनुभव करते हुए अमण करते करते कोंकर्वेक, कुटक आदि कर्शोटक देशों 
में अपनो इच्छा से पहुँचे। क्या भागवत में वर्शित कुटक वतेमान कोढ्गु या कु 
नहीं है ? कोंक (कोंकश), बेंक के साथ इसका उल्लेख होने से बतेमान कोडगु ही 
भागवत में प्रतिपादित प्राचीन कुटक म!।लूम होता है । 
(४) कोडंकुन्दि आ० कुन्दकुस्द का जन्म स्थान है ? 

श्रो कुन्दकुन्दायाय एड बहुत हू प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठिस आच।य हैं। इनका 
पहला-संभवतः दोक्षाकाज्लीन नाम पहानन्दी था। ये ८५ पाहुड प्रन्थों के रचयिता 
प्रसिद्ध हैं ओर इनके विदेद क़ेत्र में श्री सीमन्धर स्त्री के समबशरण में जाकर 
साज्ञान तोथंहुर मुख से बोध प्राप्त करने की कथा विख्यात है। कुन्दकुन्दाबाय का 
समय प्रायः प्रथम शताब्दी ओर इनका कुन्दकुन्द यह नाम कॉंडकुन्दि पुर के अधिवासी 
होने के कारण माना जाता है। पूत्न में मद्रास प्राम्तास्त्गत दाल ही में मंसूर में 
सम्मिलित अनन्तपुर जिला में कोंदद्डन्दि नामझ गाँव है। दक्षिण के कुड्ध विद्वार्नो को 
राय है कि यहो गाँव कुन्दकुन्दाचाय की जन्मभूमि है। यहाँ पर आन भी अनेक 
शिलालेख उपलब्ध होते हैं | 
(५) घूजेटि कोन था ! 

आचाय अज़ितसेन के अलंकार चिन्तामणि, कवि हम्तिमल्न के विकान्त कोरव 
ओर शक संबत्‌ १०४५० में उत्कीण अ्रवशवेल्गोल के शिक्षालेग (नं० ५०) में :थाड़ से 
पाठमेंद के साथ) उपक्तब्ध अवरदु-तटमटति मकटिति उ्फुट-पटु वाचाट-धूजंट जिद्डा । 
वादिनि समन्‍्तभद्रे स्थितवति का कथान्येषाम्‌ ।' पद्म में प्रततपादित धुत्र/ट एक 
असामान्य विद्वान मालूम दोते दें। इसमें संदेद नहीं हे कि उम्त जमाने में धूजटि 
नामत्राले विद्वान भी अवश्य थे। उदाहरण के रूप में कृष्णदेव राय के आस्थान के 
अध्ट दिमातों में धजेटि नामवाला भी एक विद्वान मोज्‌द था। अब पता लगाना हैं 
कि शआावाय समनन्‍्तमभद्र के समय में घूजेटि नामवात़ता विद्वान कोन था ओर उसका 
विशेष परिचय क्‍या हैं ? 
(६) विजय! का काठ्य कहाँ पर है ? 

राष्ट्रकूट नरेश अमोघत्रष नृपतुंग के सेनानायक जन बीरबंकेय को घर्मपतती 
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विजया बड़ी विदुषी रही। इसने संस्कृत में एक काव्य रचा है। इस काव्य का एक 
पद्म श्रोभान्‌ बेंकटेश भीमराव आदर, बी० ए०, एक० एल० ब्री० ने कनोटक गतवेभव 
नामक अपनी सुन्दर पुस्तक में उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। वद्ध पथ इस 
प्रकार है--' 'सरस्वतीय कणोटी विजयांका जयत्यसी । या बेदभेगिरांव[सः कालीदासा- 
दनन्तरम्‌ |” अब पूरे काव्य को खोजने की जरूरत है! काव्य सुन्दर होगा। इस 
बातको पूर्वोक्त पद्य दी बला रहा है। इसमें या बेदभंगिरांबासः काज्ीदासादनन्तरम्‌ 
यह पथ भाग अवश्य विचारणीय है। कवयित्री पूर्वोक्त पद्म में अपने को सरस्वती 
की तुल्या घोषित ऋर रहो है। इससे बिदित होता है कि विदुषी जिजया सामान्य 
कवयित्रो नहीं थी। कवयित्री का पूज्य पति बंकेय भी एक अद्वितीय वीर था। इसका 
परिचय 'भास्करः में में दे चुका हूँ। यहां पर फिर उसे दुदराने की जरूरत नहीं है । 

आशा दे दि हमारे अन्वेषक विद्व|न्‌ उपयुक्त विषयों पर विशेष प्रद्माश डालने का 
श्रम अवश्य करेंगे | 


अपकब्रंश-साहित्य : एक संक्तिप्त फपरिक्य 


[ श्रीयुत्‌ श्रो० राजकुमार जेन, एम० ए०, साहित्याचाय ] 


( गतांक से आगे ) 
अपभ्रंश के महाकव्य 

अपक्र श साहित्य के सर्वाधिक समृद्ध एवं परिष्कृत रू के दशन हमें उबके मद्दाहूब्पों में 
हिर्गोचर दोते हैं। श्रयश्नंरा के दोहा सादित्य एवं नोति-खण्द-काव्पों ऋ पअपेत्ता इनमें श्रनेक 
प्रकार की विशेषताएँ प'ई जाती हैं। इनकी रचना कडवर्को पर अधारित है, जिनमें सामास्पतः 
कज्कटिका या ब्रजिल्तड़ छुन्द के साथ अन्त में एक पत्ता छुतर्द रहता है। कहीं-कहीं कदव॒क 
के श्रादि में एक दुतई छुन्द भो पया जाते है! कधवग देव पर्द्रह कंडवकों का एक अध्याय 
होता है। जिसे सन्धि कद्दा जाता है। सनित्र के प्रारंस में ऋ॥टक्दों एक आरके छुन्द का भी 
सन्चिविश उयलब्ध होता है: विषय एवं भाव-वणान के झनुरूय विविध छुम्दों के परिवर्तन भी इनकी 
ए.क विशेषता है। संल्कृत-महाक ठयों के समान इतक्ी रबना सो रस रीति, सु 7, श्रवक्वार प्रभुति 
निःशेष काव्पतत विशेवताओ्रों से अ्रलंकृत है। इस पकार हम देखते हैं कि अ्ररभ्रंरा महाक्राों में 
स्त्रीकृत उल्लिम्बित रौज्नो के ग्राधार पर ऋनेक सहाक'व्यों “पुराणों एवं चरितों का खून हुआ, 
जिसका संदिस परिचय हम यहाँ दे रहे हैं । 

आयशा के उसलब्य मदाकाइथ में सबसे प्रचीन रचना है >महाझूतरि स्ववभुक्ृत 'उद्मचरिउ 
तथा 'गिट्रिणोंसि चरि2! | 

परद्सचगि३उ --यह़ ग्रन्थ १० दततार श्लोक प्रभाग है झीर इसमें सब मिलाझर ६० सम्धियों 
हैं-विद्याचर काएड में २०, अयोध्याकाएद में २०, सुन्दर कागई़ में १४, युद्ध काश्ड में २१ और 
उत्तर कांणशइ में १३। इनमें से ८३ मन्नियों की रचना महाकृयि स्वयंभु ने को है और शप्र सात 
सन्धियों को उनके पृनञ्न त्रिभुतनन स्वंभु ने , 

स्व॒यंभुदेव ने श्रपश्न श भाषा के छुन्दः' शास्त्र एवं व्याधरण शास्त्र' की मी रचना की थी । 
उल्लिखित दो महाकादयों के श्रतिरक्त पद्धड़िसाबद् पंनमीनरिद्र नामक एक बअ्स्प काव्प की भी 
.. ३--स्यंमूच्छम्द्स-सस्पादऋ-एच ० दी* वेश अकर (जन ने आश्र आास्ते जांस रायक्ष एसिया टक 
सोसायटी, वाल्यम २, सनू १६३५) | 


२---पश्चपि स्वयं मुकृत व्याकरण भ्धवधि उपक्तत्त् नहीं हो सक। है; परस्तु मिस्‍्नाद्वित पद्य से 
स्पष्ट है कि उन्होंने अपञर श पर एक स्वतन्त्र व्याकरण प्रस्थ भी अवश्य खिला होगा: -- 
“तावश्चि य सच्छुंदो भमद अबब्यंस-मण्च-मायंणों । 
जाव ख सर्यंभु-वायरण-अंकुशो पढह ॥?  --(पठमचरिह, १-२) 
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इन्होने रचना की थी' । इलके रिता का नाभ मास्तरेव तथा माता का नाप्त पश्चितो था। 
मादतदेव भो कवि थे। स्वयंभु ने अने छुन्दः शास्त्र में 'तह्दय माउरदेवस्स' कह कर उनके ए 
दोहे का ठदाइरण स्वरूप उल्लेख किया है' । स्वयंभु गदश्यथ थे और प्रठमचरिउ? में उनकी 
दो पत्नियों के नाम भी पाये जाते हैं। इनमें से एक आइश्वब्वा (आदित्याम्या) और दूसरी 
सामिश्रव्द्ा यो, जिन्होंने कम्शः अयोध्या कास्ड तथा विद्याघरकाश्ड लिखाया था। स्थवयंभुदेव ने 
अपनी रचनाओं में अपने वंश, गो, गुर, सम्प्रदाय आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है | परन्तु 
पुष्पदलतकृन मद्ापुराण के टिप्पण में उन्हें श्रापुलीसंघोष! अतज्नाया है" । इससे वे यापनीय 
संघ के अनुयायी प्रतीत होते हैं । 
सायमुरेर तले चनंजय के ग्राप्नित रहते थे और इस समय इत्दोंने रडमव रेंठकी रचना की 
और इसके यश्व!त यह घतलइया के आश्रय में रहे और “रिहसणेमि चरित्र का अद्यायन किया। 
इसलिए उन्दोने पहले ग्रस्थ में घनज्ञ" का और दूसरे में पतलइया* का प्रत्येक सन्धि के ब्रन्त में 
उल्लेब हिया है । 
स्वयंभुदेव के अनेक पुत्र थे, ररस्‍्तु उनमें चऋथुत्नन स्वयंशु बहुत सुब्रस्थ एवं विद्व/नथे। 
यह महाकति थे और कविरात चकवर्ती इनका विद था। पठसनरिउठ में लिखा है फ्ि उम्र 
जिमभुवन स्वयंभु के गुणों का बखन कौन कर सकता है, जिधने वाल्यावध्या में हो अयने पिता के 
काब्यभार को उठा लिय.' । यदि वह न होना तो स्वयंभु देव के काव्यों का, कुल और कवित्व 
का सपुद्धार कोन करता* ? और सदर लोग तो अतने सता के घन का उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; 
परस्तु जिभुवन स्वयंभु ने अयने पित। के सुकवित्व का उत्तराघिकार लिया" । उसे छोड़कर स्वयंमु 
४-7 'जहक्ष हुड छंद चढ़।मशिस्स तिहुबश्-सयंभु जहुतणउ | 
तो पद़डिया कक््य सिरिपंचमी को समारेड ॥” -वहां, अन्तित अश, ८) | 
२---' जद दमितत समंतेण रजशाशरसंदय ! 
सो सिउजते सित्तहू दि सह भरह भरंतेश |! 
३-  सय मु पढडीवदकत्ता आपलीधंजीब: /” (महापुराण, ए- सं- ६) । 
४---“हय इत्थ पठसचरिए घश जया सय-सयंभुएणपकए | 
जिख- जस्मुष्पत्ति हयं पढस लिय साहिये पब्ट ॥!” (पंठमचरिड)। 
५--हिय रिहृणेमि चरिए घबलइहयासिय-सयंभुए्वककए | 
पढमो समुद्दयिजयाहिसेयसामों इतो सग्गो ॥! (रिट्रस्येमि चरिठ) | 
६--“विहुयक्सयंभु जवल्स्प को गुणो बशिखड जए तरइ। 
बालेख वि जेश स्यभु कब्वभारों समुब्यदो ॥” (पड मच्षरेड, अस्तिम अंश :) | 
७---तिहुयदा सय भु जह यहुतु शंदशों सिरिसयंभुदेवस्स | 
कब्य॑ कुल कवित्त तो पाछा को समुदरह | (पडमचरिड, अम्तिमांश ७) 
८--सझ्यों थि जलयो गेवद्‌इ खिय ताय-विदत्त-दृव्ब-संतारां | 
तिहुयश्-सभ सुझा पुर गहियं झा सुकइत्त-संतास ॥ (कही अम्तिमोश ६) 
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के समस्य शिष्यों में ऐसा कौन था जो उनके काव्य समुद्र को पार करता' ! व्याकरण रूप हैं 
सुहृढ़ कन्धे जिसके, आागमों के अंगों की उपमा वाले हैं जिकट पद जिसके ऐसे चिभुरन स्व॒यंभु छा 
घवल (क्षप्रभ) ने जिन तीर्थ का भारवहन किया । इस लेख से व्यज्ञित होता है कि ब्रिमुतन भी 
एक मह!न्‌ वेय्याक्रण एवं श्रागमादि शास्मों के शाता थे । 

यद्यपि स्वंभुदेव कृत पठमचरिड, रिव्ि्येमि चरित्र तथा पंचमी चरिउ तीनों ही काब्य रचनाएँ 
अपने श्राप में सम्पूश थों; परन्तु तिभुवन स्वयंमु ने स्त्रयं इस बात का उल्लेख किया है कि 
उन्होंने इन तोनों रचनाओं को पूर्णा किया । कवि चक्रवर्ती जिमुवन स्व॒यंभु ने जित दंग से इन 
रचनाओं को पूरा किया है इनका वह आादश साहित्पिक जयत्‌ में सवंधा निराला है। बाश की 
झपूरं कादम्बरी को उनके पुत्र द्वारा पूरा ढिये जाने की भाँति उन्होंने इनको पूर्ति नहीं की है; 
अपितु इन स्वाझृपूर्ण रचनाओं में उन्हें कुछ कमी श्नुभूत हुई और उसे उन्होंने नवीन सर्ग- 
रचना द्वारा पूछा किया ! 

रिट्रणेमि चरिउ--स्वयंभुदेव का यह दूसरा महाकाव्य है। यह हरियंश पुराण नाम से 
प्रसिद्ध है। अठारह हजार श्लोक प्रमाण है और इसमें ११२ सन्धियोँ हैं। इसपें तीन कारइ 
हैं--यादव, कु और युद्ध । यादव में १३, कुरु में १६ और युद्ध में ६० सन्धियाँ हैं। सम्धियों 
की यह गणना युद्ध काणड के श्रन्त में दी हुई है ओर यह भी लिखा हैं कि प्रत्येक कारद की 
रचना कब्र हुई और उछमें कितना समय छगा। ६रे से ६६ तक की सन्धियों को रचना भी स्वयंभु 
देव ने ही की है। इसके झागे का माग १०० से ११२ तक की सन्धियाँ विभुग्न स्वयंभु ने 
बनाई हैं और अग्तिम सन्धि तक को पुष्पिकाओं में इनका नाम अक्ित है । 

प्रस्तुत रिदरशेमि चरिठ की भी उत्पानिका में कवि ने प्रयने पूर्ववर्तती शाखकारों श्र कवियों 
के प्रति कृतश्ञता व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'मुके इन्द्र ने व्याकरण, भरत ने रत, व्यासल ने 
बिस्तरण, पिंगल ने छुन्द, मामह और दण्डो ने अलक्कार, ब!ण ने छुनछुनाता हुआ्रा अछरादर्बर, 
श्री हष ने नेपुरुष एवं चतुपु ल ने दुबई शोर भुवदोंमे जड़ा हुश्ला पडड़िया खुन्द समर्दित किया' । 





१--तिहुबशसयंभुमेक्क भोत्तण सम भुक स्व मयरहरों ! 
को तरइ गंतुभंत मज्के शिस्सेस-मीसाथ ||. (यही, ध्म्सिमाँंत १०) 
२--वायरण-दृढ- क्खंधो आगम-अंगोपमागु- विय इपश्नो । ह 
तिहुयख्-सय भु-धवस्तो जिशतित्ये वहठ कव्यभरं )। (यही अस्तिमांश ४) 
३००“ हूंदेश समप्यिठ वायरणु, रसु भरहें वाझ़ें विश्वरणु । 
पिंगलेश छुंद-पय-पत्थार, भग्मइ-दंडिशिहि भ्रद्धंकार । 
काणेश समप्पिड शलषक्षसद्ध, तं अक्लर-डंबरु अप्यणट | 
सिरिदरिर्त (लय शिड्झतणाट, अचरेहिं सि कह कहर | 
चुंडमिय-दृ वह-घुबए हि अडिय, चटठमुद्देश समत्पिय पद़डिण | 
““(श्टि्लेमि अरिड की इत्थानिका) 
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इस उल्लेख से पतीत होता है कि स्वयंभु के मतानुधार चतुमु ख इस प्रकार के सर प्रथम कवि थें, 
जिन्होंने पद्धढ़िया छुन्द का शुवक और दुचई के साथ मेल मिलाकर कहवक रूप से अ्रपश्रंश-काव्य- 
रचना करने का श्री गशेश किया । 


यद्यपि चतुमु थ की श्रत्र तक कोई काव्य-रचना उपलब्ध नहों हुई है, परन्तु पठम्‌ चरिठ की 
उत्थानिका एवं अन्तिम प्रशह्ति के पद्मों में अपभ्रेश साहित्य के प्रायीन इतिहास के सम्बन्ध में जो 
महत्वपूर्ण संकेत निहित हैं उनसे छूचित होता है कि चतुमुख देव ने “महाभारत” की रबम्पू्श या 
खशढ रूप से रचना की थी, जिसमें 'गोग्रदण कथा? इतनी सुन्दर वर्शित हुई है उसकी बराबरी 
कोई कृषि नहीं कर पाया ' | एक श्रग्य पद से प्रतीत होता है कि चतृम ल ने 'पंनमों चरितः की 
भी रचना की थी । उममें चतुमुख के शब्द -सौन्दय्य की बढ़ी प्रशंसा की गई है। अ्रपश्नंश- 
कति घवल ने भी अ्रउने दरिवं शापुराण में चतुमु व की 'हरिपासवानां कथा! का उल्लेख किया 
है'। इसके झतिरिक स्त्रयंभुदेव के 'स्व॒यंभु छुन्द' में चउमुहु के जो पद्य उदाहरण स्वरूप 
उद्धृत हुए हैं, उनमें से ८३, ८५, ६"२ पद्चों से स्पष्ट होता है कि चतुमु ल देव ने पठम चरिठ 
की भी अ्रवश्य रचना की होगी । क्योंकि उनमें राम-कथा के प्रसक्ध हैं' । 


चतु मुख्य के श्रतिरक्त त्रिभुवन स्वयंभु ने दो अन्य अपश्न शा काव्यकारों का उल्लेख किया है 
जो स्वयंभु से पूष फे हैं। इनमें से एक दंती हैं और दुसरे हैं भद्र । इन दोनों कलाकारों की 
प्रशंसा में लिखा है कि दंती का शब्दार्थ बढ़ा मनोहारी होता है ओर भद्र के 'गोग्ररण” एवं 
“मत्थवेद्--परण न को झ्राज भी कोई करत नहीं पा सकता* | इससे शात होता है कि भद्द ने 
किसी महामारत या हरिवंश की रचना की होगी, जितके अन्तगंत 'गेग्रहकथा? और “मत्त्यवेय! 
गे १-- अक्षकी जाए सयंभु चउमसुहृएुव व भोग्गहकहाए | 
सह चर मच्छुवेह भज्ज वि कणों ण॒ तावंति ।!। (पठक्षच रेड, १-४) 
२-- चड मुदद सयभुपए्वाण वविशुयस्थ अ्रयक्लमसाशओेणश । 
तिहुयगासय भुरहय प्ंंचसि-चरिय महच्छुरियं | (पंडमचरिठ, अस्तिमांश ४) 
३--“ हरिपंडवा श्‌ कहा चडमुहवासेहि भातियं जम्हा। 
तथ विरयसि क्ोयपिया! जेणु ८ शूसेद दुसस पडरं || 
“-+(हरिविंशपुराण की उत्थानिका) 
४०-देखिए, जन साहिसय धौर हृतिहास' (श्री पं५ नाथगाम जो प्रेमी) ए० सं3 ३३२ का 
थ्प्य्णि | 
२“-चउमुह-मुहस्मि सहो हंसी भद्दे चल मणढरों भरथो। 
विशिणय नि सयंभुकब्वे ($६कोरह[कहयको सेहो ॥ 
महरस ये गोगाहइआं अडउ़्सवि कहलों ले पावंति ॥ (पडम अरि्ध १-२, ३) 
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नामके शअ्रध्याय या पर्व होंगे । दुभ्भाग्य से चतुमु ख के साथ दंती और भद्र की भी अद्यावषि कोई 
रचना प्राप्त नहीं हुई है' । 

स्वयंभुदेव के पश्चात्‌ अपभ्र श के महान्‌ कवि पुष्पदन्त की रचनाएँ उल्शेखनीय हैं। पुष्य- 
दन्त काश्यप मोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम केशव भट्ट और माता का नाम मुस्धा 
देवी था। उनके माता-पिता पहले शौैत्र थे; फिर जैन हो गये और अन्त में जिन संन्यास केकर 
शरीर त्यागा था* | इससे प्रतीत होता है महाकवि पुष्यदन्त भी पहले शेव रहे होंगे। 

अभिमान मेरु', अभिमान चिहृ ', काव्यरत्वाकर *, कविकुलतिलक*, सरस्वतो निलय, 
कब्यपिसल्लप (काव्यविशाच। ये उनकी उपाियां थों। अन्तिम चार उपाधियों से प्रतीत होता है 
कि पुष्यदन्त अप्रतिम कवित्त शकि सम्सन्न एवं प्रहस्न प्रतिभाशाली महाकृवि थे। प्रथम दो 
डपाधियों से स्पष्ट है कि वे बड़े ही त्वामिमानी थे। पुश्रदन्त पदले किसी राजा के गआाश्रय में 
रहते थे। वहाँ उन्होंने कुछ काव्य रचना भी की थी; परन्तु इसके पश्चात्‌ राजा द्वारा उपेक्षित 
एवं श्रवद्देलित होकर वह वहाँ से चच्नकर छी०काय मान्यखेट आ पहुंचे। वहाँ रष्ट्रकूट नरेश 
कृष्णुराज (तृतीय) के मन्त्री भरत के आश्रम में अये आऔ्और 'महापुराणु! की रवता की। कवि 
की रचना प्रों से प्रतीत होता है कि पृष्गदन्त असाधारण प्रतिभाशाली महाकवि तो थे ही। इसके 
श्रतिरिक्त विदरव दाशनिक एवं जेन हिद्वान्त के भी वह प्रकाए्ड परिहत थे | 


१ स्वयंभुदेव के विस्तृत परिचय के लिए देखिए--जितन साहित्य और इतिहास 

(श्री पं० नाथराम प्रेमी, बम्बई) । 
र्‌ #सिवमत्त ३ मि जिश्सयणासें वे वि मयाह' दु रेयखिगस्णालें | 
बंभण।ईं कासव रिसगोत्तई गुरुवयणासियपू रसोत्तई || 


मुछाएवी केसव्शाभई महुपियराह होंतु सुद्धामह । 
(शायकुम३ चरिठ, अन्तिम प्रशध्ति) 


३ (क) त॑ सुणेवि भयाह अद्माणमरु | (--महापुराण, १० -१२) | 

(ख) क॑ यास्यत्यभिम/नमेरुनिज्ञय श्री पृः्पदन्त बिना। (सहाप्रा, संधि ४१) 

(ग) शयशणादरी मं दिरि णिवसंतु धंतु हिम।ण मेरु गुणगणमहतु | 

(याथकुमार चरिठ, १-:-०) 

*. वयसंजुत्ति उत्तसर्सात्त वियलियसेकि अदिमाणंकरि । (जसहरचरिठ, ८-२३१-३) 
५. मो भो केसवतणरुह णवसरस्ह्मुह कब्वन रमणरय शायर | (मह।पुराण १-४-४) 
६ त॑ खिसुणे वि भरहें व॒न्तुताव, भो मइकुलतिलय विभुक्काार | (महापुराण ।-<-4) 
७ झागह कहराउ धुष्फयतु सरसइणिक्षड : 

देवियहि सरूद वय्णड कइ्ययकुक्ततिसठ [[--(जपहर चरेड, १-८-१४) 
८(क ) जिश्वचरणकलस्भन्तित्कएद, ता जंपिंड कप्वपिसल्लए य |--(महापुराणु, १०८-८) 

(सख) शदकस्स परथलाप्‌ कब्वपिसिक्लपएुणथ पहसियमुदेश |--खायकुमार चरिठ, अस्तिम पद्म) 
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तिसट्विमद्वापुरित्त गुणःलंकारु या मदापुराणु -पुष्पदस्त की यह एक महान्‌ विशालकाय 
कलाकृति है। यह आदिषुराण तथा उत्तरपुराण के रूथ में दो खणडों में विभक्त हैं। इनमें 
त्रेव/ शल/'का-पुरुषों के चरित्र गुम्कत हैं। पहले में मान श्रादिनाथ का और दूसरे में शेव 
तेईम तीथकरों का एवं उनके समकालीन महापुरुषों को जीवन गायाएँ नियद्ध हैं। उत्तरपुराण में 
पह्मदुराण (रामायण) तथा हरिवंशपुराण' (महामारत) भी संमिलित हैं। अश्रादिपुराण में ८० 
औ्रीर उत्तरपुराण में ४२ सन्वियों हैं। दोनों का श्तोक परिमाण लगभग बीस हजार है। इसकी 
रचना में कबि को लगभग छुटद्ट वर्ष लगे थे । 

यह एक मदान्‌ रचना है और जेसा कि कर ने स्वयं कद्दा हैं, इतयें छत कुछ है और जो 
इसमें नहों है वह कहों नहीं है? । महापुरणु को रचना मदहामःत्य भरत की प्रेरणा और प्रार्थना 
से की गई, इसलिए कवि ने इसकी प्रत्येक सन्धि के अन्त में महामृव्वभरताणुभरिणए? (महा- 
भड्य भरतानुमा निते) विशेषण दिया है एवं इसको अधिकांश सन्धियों के प्रारंभ में भरत का 
विविधवुस्य युण-संकीतंन किया गया है! । 

खायकुमार चरिउ--पुष्प दन्त की यह दूनरी रचना है। या एक सुन्दर खण्ड काव्य है। 
इसमें नो सन्धियाँ हैं श्र यह णरणणामकय (नन्नतामाडि।)) है। इसमें पंचमी के उपवास का 
फल प्रतिपादन करने वाला नागक्ुम!र का चरित वर्शित है। इसकी रचना बहुत ही प्रौढ़ एवं 
मनोहारिणी है। मान्यखेट में नन्‍न के मन्दर में रदते हुए पुप्पदन्त ने णायकुमार चरिंड की 
रचना की | प्रारंभ में कहा गया है कि महँ|दधि #े गुशवर्म एवं शोभन नामक दो शिष्यों ने 
प्राथना की कि आप पंलम'-फल को रचनः कीजिए महस्मात्य नन्‍न ने भी उसे सुनने की इच्छा 
प्रकट की तथा नाइल्‍ल और शेजलमद्त ने भी आग्रह किया | 

जसहर चरित--पुष्पदन्त की यद तसरी रचना है। ये भी एक सुन्दर खण्ड काठ्प है| 
इनमें एक पुराण-पुरुष यशोघर का चत्त्रि नेवद्ध फिया गया है। इसमें चार सन्तरियों हैं । 
यशोधर का कथानहझ जेन-सम्प्रदाय में बहुत ई प्रिय रदा है और इमे लेकर सोमदेव, वादिताज, 
वासवसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, ज्माकल्याण प्रभृति अनेक काव्यकारों ने प्राकृत-संस्कृत भाषाश्रों में 
महत्त्वपूर्ण रननाएँ को हैं । 


$  दरिवंशपुराण को जमंनी के एक विद्वान धाह््स डर्फ' ने जमंन भाषा में सम्यादित करके 
प्रकाशित किया है | 
२ पन्न प्राकृत खक्षयानि सकल नी तिः स्थिति: छुम्द्सा-- 
मर्भालडुसयो रसाच विविधास्तस्वाथ निर्णात्तयः | 
किम्सान्यद दिह/स्ति जैन चरिते नान्यत्र तद्दियते, 
द्वावेतो भरतेशपुष्प दशनों सिद्ध ययोरीदशम ॥ 
३ इन प्चों के किए देखिए 'मद्दापुराण' के प्रथम खबह को प्रस्तावना, 


श्ष्ं भास्करे 


[ भाग २० 


यह अन्य भी भरत के पुत्र ओर बल्जम नरेन्द्र के ग्रह मन्‍त्री के लिए उन्हीं के महल में रहते 
हुए लिखा गया या, इसलिए कवि ने इतहे लिए प्रत्येक सन्त्रि के अन्त में विशेषण दिया है' । 
इसकी दूसरी, तीसरी एवं चौथी सन्धि के प्रारंभ में नन्न के गुश-कोर्तन करने वाले तोन संस्कृत पद्च 
हैं'। जतहर चरिठ की कुछ पाचीन प्रतियों में गन्धरवं कवि के बनाये हुए कतिपय क्षेपक भी 
उपलब्ध द्ोते हैं | 

आचार देमवन्द्र ने अपनी दिती नाममाला! को स्वोशज्ञ वृत्त में किश्ली 'अमिमान बिन्‍्द 
नामक ग्रन्यकर्ता के सूत्र और स्वविद्वति के पद्म उद्ध त किये हैं। यशोत्रर चरित के एक पद्म" 
से प्रतीत होता है कि अद्विमाणंक्ि! (भ्भिमानाइु)या अभिमान चिन्ह भो पुष्मदत्त का उपनाम 
था। इनसे अनुमित द्ोता है कि पुष्पदन्त ने देशी शब्दों का एक कोष ग्रन्थ भी स्वोउशटीका 
सद्दित लिखा था जो आनचाय॑ हैमचन्द्र के समह था | 

करकंडु चरिठ -अपभ्लंश का एक सुन्दर सरज़ काव्य है, मुनि कनकामर ने इसकी रचना 
की है। इतमें करकंड नरेश का चरित वर्शित किया गया है। यह वहों नरेश है जो जेन 
एवं बौद्ध परम्पश में प्रत्येक तरुद्ध के नाम से माने ये हैं। प्रसज्ञानुरूप इवमें धाराशितर की 
गुफाओं का सुन्दर वर्शान भी अछ्लित हुआ्रा है और शिलाहारवंशी राजाश्रों के इतिहात के सम्बस्थ 
में मो इससे कुछ प्रकाश प्रात होता है। काव्यकरार पहले द्विजवंशी एवं चन्द्रऋषि गोत्रीय थे । 
पीछे वैराग्योदय से वह दिगम्बर है। गये । उनके गुरु का नाम बुष्रमंगलदेव था। उन्होंने 
अ्रासादय! नगरी में काव्य-रचना की थी । कि के आश्रयदाता जिन विजयपाल, भूराल श्रीर 
करो के मन्‍्त्री थे । दमोह, बाँदा और जबलपुर जिलों से जो विभिमन शिलालेख उपलब्ध हुए, 
हैं, उनमें इन राजाओं के नाम पाये जाते हैं। इन लेखों का काल लिखावट के श्राधार पर 
स्थारश्वीं बाग्हतीं शताब्दी अ्रनुमित किया जाता हू. संभव है. मुने कनकमर का भी यदो 
समय रहा हो' | 

गोमिणाह चरिउ--दसके करता दरिभद्र हैं। अयश्चंश की यद एक विशिष्ट रचना है और 
इसकी रचना 7डड। छुन्द में हुई है! प्रस्तुत काठव अयने कन्ता-पानों से उत्कृष्ट एवं कुछ क्लिष्ट 
है। हसका अभी केवल एक अंश हो प्रकाशित हो सका है, जितका नाम सणकुमार चरिव! 

$ को डियशषगोत्तशहदिशय रासु, वलइणरिद्घर महयरासु 

खायखहो मंदिरि शिवसतुपंतु, भ्रश्मिशमेर कह पष्कयतु ॥ 
२ देखिए, यशोघर चरित (कारंजीसीरिज) ए० २७, ४७ और 37 । 
३ वयसंजत्ति उत्तमसत्ति, वियल्ञियसंकि भहिमाणंक्ति ' 
(जसहर चरिठ, ए० १००, पक्ति ३) 
४ देखिए, करकंड चरिड-- प्रो० दीराज्ञात मैन द्वारा सम्पादित (कारंजा जैन सीरिज मी 
सन्‌ १६३४), पूछा अंग्रेजी अनुवाद और शब्द कोष सहित | 
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है और जितमें ४८१३ से लेःर ७८४ तक अर्थात्‌ १४३ रड्डा छुत्द है। कवि के गुरु का नाम 
चन्‍्द्रसूरि था और उन्होंने अपनी रचना को वि० सं० १२१ ई० में पूर्ण किया था । 

कीतिलता--इसके रचयिता मेंथिल कोकिल विद्यापति हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना मियिला 
में हुई है; अतः इतमें तत्कालीन मेथिल अपश्रंश का एक ऐसा विकसित स्वरूप दृष्टिगोचर होता 
है जो आधुनिक भाषाओं के स्त्रूप के अस्थन्त निकटवर्ती है। छन्दों की दृष्टि से इसमें दोहा 
एवं रहा के अतिरिक्त प्रन्य उन्दों का भी प्रयोग हुआ है । ग्रन्थ का विभाजन सन्धियों में न 
होकर पल्लबों में है तथा काव्य वध्तु भी भृंग एवं भुंगो के संवाद द्वारा प्रस्तुत की गयी है । 
इसमें भीनपुर के नवाब इब्राहीम शाह के समकालीन कीर्ति विह के चरेत्र का बर्शन है| 
कथावस्त भी ऐतिहासिक है, पौराशिक नहीं। इस प्रकार इस रचना की अनेक विशेषताएँ हैं। 
इसके सवथिता भी जैत एवं बोद्ध न द्ोकर वैदिक संल्कृति के उपासक हैं। विद्यापति ने श्रपश्नेश 
के प्रति तरकाल-न समाज में रूढ़ उपेक्ता,त्ति को दर करने की दृष्टि से 'कोर्तिलता” की रचना 
अयभ्रंशा में की। अपभ्रश का माधुय तो उन्हें दचिकर था ही। इसका रचना काल चौददइवों 
शताब्दी है । 

अपभ्रंश का अप्रकाशित काव्य-साहित्य ह 

अपभ्लश के कतियय प्रकाशित महाकाच्यों के श्रतिरिक्त अधिकांश इठ प्रकार का कपा सादित्य 
है, जिसका परिचय सा वजनिक पत्र पत्रिकाओं में प्रक!शित दो चुका है; परन्तु जो स्त्रयं श्रवतक श्रयने 
मूकख्य में प्रकाशित नहीं हुआ है । यहों हम ऐसे द्वी कुछ काव्यों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं । 

हरिवंश पुर|।णु*--इसके रचयिता कविवर घवल हैं। यह कवियृर ब्राह्मण एवं केसुल्ला 
के पुत्र थे। इन्होंने अम्बसेन गुरु के व्याख्यान के अनुसार चतुम्र ख, व्यास एवं जिनसेन की 
रचनाश्रों के अ.घर पर इस ग्रन्थ को रचना की। सम्पूर्ण ग्रन्थ १२२ सन्धियों मैं समाप्त हुआ 
है। इसकी उत्थानिका में कवि ने अपने श्रनेक पूर्ववर्त्ती कबियों की रचनाश्रों का उल्लेख 
किया है। इसका रचनाकाल लगमग दसभीं शताब्दी है । 

पास पुराण--शसके रचनाकार पह्मर्ति हैं। प्रस्तुत रचना में भगवान्‌ पाश्वनाथ का 
चरित्र वर्शित किया गया है। प्रस्थ में १८ सन्थियाँ हैं। पद्मक्रीर्ति ने शक सं० ६६६ में इसकी 
रचना की थी। उन्हंने श्ररनी गुरुपरमपरा इस प्रक्नार दी है ;--सेनसंत्र, चन्द्रसेत, माधवसेन, 
जिनसेन एजं पद्मकार्ति | 


० “-ननम«-ननननननवननननननन--++3 बन बन +नीन- पनननीन न न+ जनन+ >>» ना >फजज २ न «० 


१. सनरकुसमार चरितस्‌ सम्पादक डा? हमंन याकोदोी जमंनी, सन्‌ १९२१) अमंन भ्रनुवाद 
झोर भूमिका सहित | 

२ कीर्तिबता सम्यादक--भ्री बाबूराम सक्सेना (गागरी प्रयचारिणी सभा काशी, सं० १६८६) 

३ देखिए, प्रो० हीरालाज जेन का 'सहाकषि जबल भर उनका हरिवंश पुराण! (बीर, ४-२ 
सन्‌ १६२४) । 
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जंबूसामि चरियमू--इस चरित-अन्य के रचयिता महाकबिवीर हैं। इसमें जेनियों के 
झन्तिम केवली भ्री जम्बूस्वामी के जीवन चरित्र का बड़ा सुन्दर गुम्फन हुआ है । मद्दाकवि 
पीर ने मालवा के धक्काड़ वंशायतरन महाखूदन के पुत्र तक्‍्खइ श्रेष्ठो की प्रेरणा से प्रस्तुत 
चरित की रचना की थी । वीर के पिता गुडखेड देश के निवाप्तो थे और इनका वंश झथवा 
गोत्र 'लाल बागढ़' था। इनके विता का नाम देवदत्त था। यह मद्दाकवि थे और इन्होंने 
वराज़चरित'! एवं 'अ्रग्वादेवीरास! ग्रन्थों का प्रणयन किया थः; परन्तु दोनों ही रचनाएँ श्रप्राप्य 
हैं। बीर की माता का नाम 'सनन्‍्तु! अथवा सन्तुब! था। इनही चार स्त्रियाँ थीं श्रौर तीन 
लघु सह्दोदर भाई । इनका अधिकांश समय राज्यकाये, धर्म, अर्थ और काम की गेष्ठी में 
व्यतीत होता था; श्रतः प्रस्तुत जम्बूस्यामी चगित को सम्पूर्ण करने में इन्हें एक वर्ष का समय 
लग गया था ' | 

इन्होने इस चरितग्रस्थ में वदीस्ठ्रशाम्ति' कृति जयदेव' , ध्वरयंभु', पृष्यदन्त ओर देवदत 
का उल्लेख किया है। इसकी समाप्ति बि> सं> २०७६ बर्ष के व्यतीत होनेयर मात्र शुक्ला 
दशमी के दिन हुई थी* | 

सुदंसण चरिउ--प्रस्तुत चरित के कर्ता नयनन्दी हैं। इसमें १२ सन्धियों में एक धर्मनिष्ठ 
सुदशन सेठ का चरित वर्शित किया गया है। कवि ने आयनी गुठुयरम्ारा का इस प्रकार निर्देश 
किया है :--कुन्दकुन्दासवय, प्मरन्दि, विशाखन न्द, रामनस्दि, साशणिक्यनर्दि एवं नयनन्‍दी। 
इठसे प्रतोत होता है कि नयनन्दी आचाय मायिक्वनन्दी के शिष्य थे। इतका रचनाकाल 


| डुरायकज . घः प्रत्थक्|मगार्टीविहत सप्रयस्स | 
वीरस्स चरियकरशों इक्को -वच्छुतं लगो ||३॥ अस्वूश्यामि चरित प्रशस्ति) । 
२ सतिकई ३ई बत्रिहू वशणक्करेसु फरियविगयारो। 
रद्सि द्विस चियस्थो विरली बाई १६ ५क्‍्क्ो ॥२॥ (यही) 
रे विजय्रंतु जये कश्याज़ाश वाणं अइद्पृथ्वा्थे । 
उज्जोइय ध णियक्ों साइह वह्टिब्व जिव्वडद ([४॥ (वहाँ 
ष् संते सयभुरए ये पक्की कट विस्नि 'यामसिया | 


जाय म्म पुप्फयते, तिशिण तहा देवयत्तम्मि ॥ 
(जम्बूस्वामि चरित, सन्धि ५ का प्रारं सिक भाग) 
थू्‌ व रसाणसयचउक्के सत्तरिजत्ते जिशदरीरस्स | 
शिध्वाणा उववग्यणा विस्कमकाब्वस्स उप्यत्ती | 
बिक्कमश्िवकाकाओं छाहत्तरदससयेघष वरिसा् । 
माहम्सि सुद्धपक्ले दसमी दिवसस्मि संतस्मि ।| * 
सुशियं आयरिय परंयराए बीरेश वीरशणिष्टिट 
बहुलस्थ पसत्थयय पवरमिर वरियमुद्धरियं ॥ 
(जम्यू स्वामि चरित, अ्रस्तिम प्रशस्ति) 
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वि० €० ११०० है। नयनन्दी की सयलविदि विहाशकठ्वय” नामक, एक अन्य रचना भी 
उपलब्ध है। यह क्राव्य (८ सन्वियों में समाप्त हुआ है । 
पास चरित्तं--इस पाश्व॑चरित के रचनाकार भीषर या विवुष श्रीधर थे । यह बुध गोल्ह 
, के पुत्र थें। श्रोवर ने इतकी रचना १२ सनम्धियों में तमात्त की है। पद्म संख्या २५०० के 
'. लगभग है। प्र्ुन पाश्वचरित से प्रतीत होता है कि इन्होंने एक अन्य ग्रन्थ चन्द्रपभचरित 
की रचना भी की थी, जो श्रद्यावधि अनुपलब्ध है। कवि ने नहलसाहु' की प्ररणा से इस 
चरित ग्रस्थ की रचना को थी। अन्तिम प्रशस्ति में नहल साहु का विध्तृत परिचय दिया हुश्रा है । 
हसका रचताकाल वि० स० १:८६ अ्रगहनवदि अष्टमी रविवार है । 
पं्जुणण कहा (प्रदुस्त कथा)--इसकी रचना मद्दाकत्रि सिंह ने की है। इसमें १४ 
सन्बियों द्वारा श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्मम्तकुमार का चरित्र वर्शित ऊिया गया है । महाकति सिंह 
गुजरबंश के थे। इनके पिता का नाम बुध रल्द्रण था शोर माता का नाम जिनमती | इस 
ग्रन्थ की रचना बमइनव्राड़ में हुई थी। प्रस्तुत प्रद्मम्म चरित की प्रथम आठ सन्धियों उंपराहय 
और देवश के पुत्र कवि सिह की बनाई हुई हैं आर शेप को पूर्ति मदाकति स्िंद * द्वारा को गई। 
कवितर ने अ्रयने गुर अमृतवन्‍्द्र आचाय, जो माघत्रचन्द्र के शिव्व थे, के आदेश से इस चरित 
ग्रन्थ का उद्धार करिप'। कवि ने इस रचना में अपने समकालीन रणधोरिय बल्जाल का उल्लेख 
किय' है। सन्‌ ११३१ विलित अढ्नगर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि बल्‍्लाल की सृत्यु वि० 
स० १२०८ से पूर्व हो चुकी थी: श्रतः प्रयुम्तचरित का रचनाकाल भी १२०८ (वि० सं०) से 
पूतरतर्ती सिद्ध होता है" । 
सुकुमाल चरिउ--प्रस्तुत चरित ग्रन्थ के कर्त्ता श्रीघर कबि हैं | प्रस्तुत रचना पढड़ियाँ 
छुन्दोपद्ध है एवं छुः सन्वयों में तमाप्त हुई है । श्रीपर ने बलढ (अहमदाबाद) नगर में राजा 
गोबिन्दचन्द्र के समय में इसको रचना को थी। यद्द नरित वि० छं० १२०८ मगसिरकृष्णशा ३ 
सोमयार को सम्पूण हुआ था । 
.॥ देखिए, पं० परमानंद शास्त्री का 'अपभ्रंश भाषा के दो महाकाश्य! 
(भनेकास्त वर्ष १०, किरय ६) । 
२्‌ इय सिरिपास चरित्त रहयं बुदसिरिहरेश गुणभरिय | 
अगामदबिणियं मण्योज्ज णएक्त नामेय भज्वेण || (पासचरितं की अन्तिम प्रशस्ति 
३ (क) “कह सिद्ध हो विरयंत हो विशासु. संपत्तड कम्मवसेश तासु?” । 
(पञ्जयण कष्ट) अन्तिम प्रशस्ति 
(ख) “परकृज्ज परकृष्य विहडडत जेडि उद्धरियं .? (चह्दी) 
४ महकवि सिह के विस्तृत_परिचय के किए देखिए, धानेकास्त वर्ष ८, किरण १०, ११ में 
प्रकाशित पं० परसानम्द जो शास्त्री क। 'महाकथि सिद्व और प्रयम्न चरित, शीषक खेख | 
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थीर चरिड--इस प्रन्थ के रचयिता भ्रीपर हैं। इन्होंने १० सन्धियों में प्रस्तुव वर्धभान 
काव्य का प्रणयन किया। यह चरित जेसवालवंशोय साहु नेमिचन्द्र की प्रेरणा से लिखा गया 
था। भीधर ने इतके पूर्व शान्तिनाथ चरित तथा चन्द्रप्रम चरित नामक दो काव्पों की रचना 
और की थी । ग्रन्थ में रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । 

सुलोचना चरिउ्--प्रस्तुत रचना के प्रणता देवसेन हैं। यह नित्रडिदेव के प्रशिष्य एवं 
विमलसेन के शिष्य थे। सम्पूर्ण रचना पढढ़ी, चौपाई, समिणी तथा भुजंगप्रयात आदि छुम्दों 
में ग्रथेत की गई है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि श्राच।य कुन्दकुस्द के गाथा बद्ध 
सुज्नोचना चरित को ही देवसेन ने पद्धड़िया में रूपॉन्‍्तरित किया ह' । अग्र तक महासेन की 
सुलोचना कथा ही अनुपलब्ध कोटि के ग्रन्थों में परिगणशित की जाती थी, परन्तु देवसेन के इस 
डल्लेख से झ्राचार्य कुन्दकुन्द की एक औ्रौर गाथा बद रचना साहित्य जगत्‌ में प्रकाश में आई । 
इसमें चतुमु ख, स्वयंभ्‌ , पृष्पदन्त एवं मूगल आदि कवियों का भी' उल्लेख हुआ हैं। इस 
चरित ग्रन्थ की रचना मम्मल नगरी में श्रावश शुक्ना चतुदंशी बुधवार को समाप्त हुईं। संबत्‌ 
का कोई उल्लेस नहीं है। श्रतः निश्चित समय बतलाना अशक्य हैं। फिर भी देवसेन नाम 
के अनेक विद्वानों की छन-बीन के पश्चात पं० परमानन्द जी शारझ्त्र ने इन्हें बारह-तेरद्ती सदी 
का विद्वान निर्धारित किया है' । 

छुक् रुम्भो वएस--इसके रचयिता अ्प्रकीर्तिगणि हैं और इसमें चौदद सन्धियों द्वारा देव- 
पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तव तथा दान--इन छुंह श्रावश्यक कर्तव्यों का मनोग्म दृष्टान्त 


कक 


कथाश्रों के साथ उपदेश निब्रद्ध है। अमरकीर्ति माथुर संघीय मृत्रि थे, जिसकी परम्यरा का 
१ जिय विरदठ चरिडठ दुधेहवारि संसासमब्व-संताव-हारि । 

अंदृष्पह-२ ति जिखेसराहभब्वयण सरोज दियेसराह || 

तिहंबह विग्यद्दि वीरहों जिज्षासु समजयश्विट्कंचलण तिशापु || (वीर 'वरिड, अम्तिम प्रशस्ति) 
२ जंगाहायंधे आसि उन्तु,(सिरि कु दकु दगाशिशा शिरुत्त । 

त॑ं एश्यर्द्ि पदडियहि करेसि, परिकिपि न गृठठ अर्थ देसि || 

तेशवि कष्ट खउ संसा जहंति, जे अत्थदेखि वसलहि रिवयति ॥ 

(सुक्षोचना चरिड की अ्मस्तिम प्रशाह्ति) 

३ महासेनसय मथुरा, शोज्लालक्ार ग्रारिण । 

कथा भ वर्शिता के न वनितेव सुश्ोचना || (हरिवंश पराण) 
४ चटसुह-स्य भु-पपुट्टेहि रक्खिण दुहिय पृष्फयतेन । 

झुरसइ-सुरहीए पयंपीय सिरिदेवसेणेण !| 

(सुजीचना चरिड की भ्श्तिम प्रशस्ति) 

४ देखिए, अनेकासत वर्ष ७, किरण १३-१२ में प्रकाशित प० परमानश्दृजी शास्त्री की 'देवसेत 

का सुझ्ोचणा चरिश” शीषक खेल | 
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डल्लेख उन्होंने आचार्य अमितगति से प्रारंभ किया है। इनके पिता नागरवंशी गुणपाल थे 
और माता च्िनी | ग्रन्थ की रचना गुजरात के मदाकाठा प्रदेश के मोददय (गोधरा) नगर में 
वि० सं० १६४७ में हुई थी--भौर इसका प्रशपन उन्होंने अपने भाई अ्रम्नावास की प्रेरणा से 
किया था। श्रमरकति ने अयनी श्रस्य सात रचनाओं का भी उल्लेख किया है, जिनमें से 
शोमिणाद चरिंठ” महावीर चरिठः एवं 'जतहर चरिउठ श्रपश्र श-काव्य प्रतीत होते हैं; परन्तु ये 
रचनाएँ अरब तक अवाप्य हैं! । 

जिशदृत्त चरिउ--हस चरित ग्रन्थ के रचनाकार कवि लक्ष्मण हैं। इसमें अईदस .श्रेष्ठी के 
सुपुत्र >जनदत्त वा सुन्दर चरित्र गुश्फित किया गया हे । इसमें छुः सन्वियों हैं एवं पद्चसंख्या 
लगभग ४००० है। कविबर के विता का नाम साहुल श्रेष्ठी था, जो सात भाई थें। यह 
त्रिभुवन गिरि के निवासी थे, परन्तु इस नगर के स्लेच्छाधित द्वारा आाक्रान्त एवं नष्ट-भ्रष्ट किये 
जाने से यह विलरामपुर चले श्राये, वहाँ विल्द्या के पौत्र एवं जिनकर के पुत्र भीघर ने इन्हें 
स्थान श्रादि की पूर्ण सुविधाएँ प्रदान को। कब्रितर ने इन्द्दी श्रीवर की प्रेरणा से हसकी रचना 
की श्रोर इसे बि० रू० ६२७५ में पौप ऋष्ण पस्ठी रविवार के दिन पूछ किया । प्रस्तुत जिनदत्त 
चरित्र में अकलड, चतुसु व, कालिदाम, श्री हर्प एवं व्यास आदि अमेक आवचायों' एवं कवियों का 
उल्लेख किया गया है! । 

अगुवय+ एणपईउ--इस ग्रन्थ के रचनाकार भी कब्रि लद्ष्मण हैं। प्रस्तुत ग्रम्थ झ्राठ 
सन्धियों में सम म हुश्रा है और इसमें भावकोंचित कत्तंव्पों एवं ब्रतों का छुृदयग्राशी कथाओं के 
साथ स्वरूर एव य्रभाव बर्खित किया गया है। इसकी रचना आगरा प्रान्त में हुई थी, जब 
यमुना तटवर्ती चन्द्रयाइ नगर (फोरोजाबाद) में चौहानवंशी राजा भ्राहवमल्ल शातन कर रहे थे । 
प्रतत ग्चना बिर +० १३१० में लग! गई* | 

पन्द्रहती शत ्द! में रइघू' नाम के एक जशिष्द प्रतेभाशाल! कबि हो गये हें। इन्होंने 


१ देखिए, धो हीगछाक्ष जैन का 'अमरकीतिंगरिद और उनका घटकर्मोंपदे श (जैन-सिद्धान्त- 
भारकर, भाग २ में १६६२ । 


२ वणहसय सत्तरय पंशेत्तय विककमकाल विद्त्तड | 

पठत पक रविवार्‌इ छुट्टि सहारह पूसमासे समततड || (चिणदृत्त चरिड अन्तिम प्रशास्ति) 

शि/क्कलं कु अकलंक चउ मुद्दी, काछिदासु सिरिहरिस कमसुदो । 

वय पिज्ञासु कह्वव सु झसरिस, दोणुवाण इंसाण सहरिसो । 

पृष्फयंत सुसयंभल्लझी, वःह-ीउड सम्मइ रसिस्काझो ॥ (दे० बढ़ी, प्रारंभिक उरयथ,ननिका) 

४ देखिए, भो> हीराज्ाल जेन का “कवि जदमणकुत अणतत रत्नद्रीप' (जैनसिद्धास्त भास्कर 
भाग ६ एृ७०स ० १४४-३७७) | 

५ देखिए पं० परसानन्द शास्त्री का अपअंश भाषा के प्रसिद कवि रह! (अनेक्ास्त) ४-३२ 
जनवरी १५४२। तथा महाकवि रहथू (गर्सी अमिननदन प्रत्थ) (पर्णीहीरक अयस्ती 
महोत्सव, सागर) | 


नर 
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आपयश्रंश भाषा के श्रनेक महाकाव्यों एवं चरित ग्रन्‍्यों का प्रएयत किया है। कव्रिवर ने अपनी 
काव्य रचना श्रधिकाशतः ग़ोपाचल (ख.लियर) में क्री थी। उनका रचना-काल वि० सं० १४६७ 
से १५२१ तक माना जाता है। उनकी कांतयय उल्लेखनीय रचनाएँ ये हं:--मेहेवर चरित्र, 
दिद्वचक्कमा दत्र, सिरिवालकहा, पासणाह पुराण, सम्मह जिन चरिठ, बलइद॒वरिंठ (प्मचरित), 
सम्मत्तागुण निधाण, जसहर चरिउ, आदिपुराणु, णेमिपुराशु, पुएण्णासत् कथा, हरिवंशपुराणु, 
सुकुशोल चरिठ एवं जीवंधर चरिठ आदि | 

रह पद्मावर्त' पुरवाल वंश के थे। इनहे गिता का नाम हरि क्या था और माता कः नाम 
विजयशभी । इनके गुरु भटद्टारक यशः कीति थे | 

णमिणाह्‌ चरिउ--प्रस्तुत चरित अन्थ के रचनाकार लक्ष्मण देव हैं। इनके विता का 
नाम रएण था झौर यह पौरवाड़ कुल के थे। माज्नवदेर के अन्तगंत गोनद नाम की नगरी में 
कवि का जन्म हुश्रा था | प्रस्तुत चरितग्रन्य का कब प्रणयन हुमा इसका अप तक कोई स्पष्ट 
उल्लेख उपलब्ध नहीं हुश्ना है। कवि ने स्त्रयं ही यद अवश्य लिखा है कि--''मैंने आप 
शुक्ला! तृतीया को काव्य लिखता धरम किश और चेत्र कृष्ण अयोदशी को समात्त किया।” 
डिन्तु १५१० जि? सं० में लिखित इसकी एक प्रति से यद स्पष्ट है कि इसका निर्माण १३१७ 
(बि० सं०) से पूर्व हो चुका या | 

बाहुबलि चरिइ--प्रस्तुत चरित के रचयिता घनगाज़ हैं। इस काव्य की रचना ह८ 
सन्धियों में समास हुई है। घतरान के बिना का नाम मुहदथमा था और माता का नाम 
छुहडा! । इनके वित!'मह मावेह! श्र जो गुब्ुगन देश के सब्य पहटणुपुर के निवासी थे । 
कविवर धनपाल के गुरु का नाम श्री प्रमाचनद्र था, जो श्री स्नकीर्ति के पढयर प्रतिष्ठित थे । 
यह काब्य जैमबालबंशीय, गाज्य-्मन्त्री श्रोसाहु वासाजर जी को प्रेरणा से विरनित हुआ और 
त्ि० सं० १४४४ वेशास्व शुक्ला त्रयंदशी स्वातिनन्षत्र में इसकी पूर्ति हुई। इसमें अनेक पृबवर्ती 
आचायों एवं कवियों का उल्लेन प्राप्त होता है । 

सांतिणाह चरि३'--इसमे रचनाकार महदिदृ (महोनन्द्र) हैं। इसमें तेरद सन्ध्रियों वें 
भगवान्‌ शान्तिनाथ का चरित्र बणित किया गया है। ऊव ने बाबर बादशाद के राज्यकाल 
में बि० सं० १४८७ में योगिनीपुर में इस कब्य की रचना को थी।  इखने अनो गुरु चास्यरा 
इस प्रकार दी हैः--माथुरसंघ, पुप्क रण, यशः हीनति, मत की एवं मुख मद्रपूव । 

पाण्डवपुराणु--प्रस्तुत पुसण के कर्ता भद्रारक यशःहीति हैं। यश:कीर्ति काध्ठासंघ के 
माथुरान्वय एवं पृष्करगण में भद्गारकमहलवक्रीति के पद्रर अतिप्ठत दनेताले भ० गुखमद्र के 

+ देखिए, पं० परमानन्द शास्त्री का 'अपञअ'गरा भाषा का शाब्तिमाथ चरित । (भअनेकास्स, 
५, ६-७, खलाई-भगरत, सन्‌ १६५४२) | 
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शिष्य एवं लघु श्राता थे। इन्होंने योगिनीपुर (दिल्ली) नित्रासी साहु बील्दर के पुत्र देमराज 
की प्रेरणा से वि० सं १८६७ में पाएडबपुराण को रचना की। इत ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति 
में देमराज की बढ़ी प्रशंता की गयी है। उनमें परोगद्धारिता सलवादिता आदि सैकड़ों गुण 
विद्यमान थे । इसके अतिरिक्त बह सुल्तान मुबारक़शाह के मन्त्रों भीथ्रे' | इन्दोंने एक 
जिन चेत्यालय का भी निर्माण कराया था । 

यशःकी+त को दूसरी रचना 'दरिवंशपु्ण! है। इसमें १३ सन्थर्याँ हैं ओर बि० सं० 
१४.०० में लिखकर सम'म हुईै। अ्रप्रवालवंशी साथु दिवड॒द। को प्रेरणा से इस पुराण का 
प्रशपन किया गया; अतः इसका नामाइ्न इन्हों के नाम से हुग्रा है । 

इनकी एक तीसरी रचना (चंदप्ाह चरिठ) भी बतलाई जाती है ज। ११ सन्वियों में समाप्त 
हुई है एवं हृवइफुल के कुमार लि के पुत्र सिद्धशल को प्रेरणा से लिखी गई है। इिन्‍्तु 
गुरुपरम्या, रचनागत देश-भेद अ्रदि के काग्णु इसे भ यशः कीर्ति की रचना स्वीकार करना 
असंदिग्ध नहीं हे ' | 

अमरसेण चरिउइ-- इस काव्य के रचयिता के मशिक्क्शज हैं। इनके विता का नाम 
बरुहलूत॥ था और गुरु का नाग श्री पद्मत न्द । रहतक निवासी चोरी देवराज की प्रेरणा से 
इस ग्रन्थ का प्रभयन कया गया था । जि०ए सं> १३९१३ चेंब्रगु का पंचमी शनिवार के दिन 
प्रस्तुत रचना समस्म हुई, इस मुनि अमग्मेन के चरत्र बड़ों खुत्दरतः से व शित किया गया है। 

कविवर मशणिवकराज की एक अन्य कृत भी उपलब्ध है, जिसका नाम है नाथकुमार चरिउ” 
प्रस्तुत काव्य में नो सन्धियों द्वारा न'|गकुमार का चरित्र गुम्कित किया गया है। पद्म सुख्या ३३०० 
है। विः सं० १३७६ फाल्गुनशुक नवमी को इसका समामि हुई । 

सेशिय चरि३उ--इस काव्य के कत्तः जयमत्र हज्त हैँ .. प्रस्तुत रचना इनके द्वारा विर्चित 
वडदमाणकब्यु' मी छुट्ट सन्‍पत्मक अन्तिम नये है। वर्घमानकाव्य को रचना ११ सन्ियों में 
की गई थी; परन्तु पूर्त की बांच सम्धियोँ उाजब्ध नहीं हुई हैं। प्रस्वुत 'सेणिय चरि3! अपने 
आप में एक सम्पूर्ण रचना है तथा इसमे देवराप्र के तुच्र संबाधिर दोलिवर्म के कशामरण स्वरूप 
लिखा गया है। रचना में निर्माण-काल का काई उल्लेग नहों है। । 


3. सुरतान ममारख तथहं -उ्जे, मंतितदों थिड॒ पिय सार कज्जे (--पाय्डवर्पुराख प्रशस्ति 

२ जेगा फरावद जिण चेयाक्षउ, पुएणहेठ थिड रय पर कालड ,--(वहढी) 

३ देखिए, पं० परमानन्द शास्त्री का 'भद्वारक यशःक्रीर्ति | (जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग 33 
रिरण २, जनपरी, सन्‌ १६४३) | 

४ देखिए, पंध परमानन्द जी शास्त्री कफा सोलहवों शत्राब्दा के दो अपअ्श कबश्य! 
(झरनेकासत, वर्ष १० किरख्य ४) | 

४ देखिए, प्रो० हीराजाल जैन का अपकश भाषा और साहित्य” (नागरी प्रधारियो पत्रिका! 
ब५ ४० अझ्ढ २-४, ४० १२७०) | 
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पासणाह्‌ चरिउ--प्रस्तुत चरित-अन्ध के रचविता कवि श्रसवाल हैं। यह एक अ्पूर्ण 
रनना है जो छुठो सन्धि के ती१रे कडवक के मध्य से प्रारंभ द्वोइर तेरइवीं सन्धि में समाप्त होती 
है!। प्रस्तुत काव्प में रचनाकाल का कोई निदश नहीं दे। परन्तु सस्ध्यन्त की पुष्पिकाश्रों से 
प्रतीत होता है यह काव्प संत्राधिप सोणिय के कर्णाभरणत्तरूयर विरचित किया गया था | 

मयणपराजय चरिउ--रूपकात्मक शैली में लिखा गया यह एक विशिष्ट काठप है। इसके 
कर्ता चन्नदेत के पृत्र हरिदेव हैं। इसमें रचनाकाल का कोई हाष्ट उल्लेख नहीं है; परन्तु 
खनुमानतः यह बारहवीं तेरहत्रीं शताब्दी की रचना है। प्रस्तुत रचना पाँच सन्थियों में समामत 
हुई है। इसमें जिनराज द्वारा किये गये मदन यराजय का विचार अनेक रूपकों के आधार 
पर बड़े हो श्राकपक ढंग से हुआ है । नागदेव ने अगने संह्कृत 'मदनपरातय” का प्रणयन 
प्रस्तुत रचना के श्राघार पर ही किया है । 

मयण जज्क--बुच्चरायकृत यइ एक रोचक रूपकात्मक प्रवन्ध है। इतयें भगवान्‌ पुरुदेव 
द्वारा डिये मदनरराजय का बहुत सुन्दर ढंग से वशन किया गया है। इस काहुप की रचना 
बि० सं० १३८६ आश्िन शुक्ला प्रतिपद्‌, शनिवार, हस्तनक्षत्र में हुई ।९ 

सृगाड्ुनेखावरित्र--यस्तुत काव्य के प्रणेता कत्रिवर मगवती दास हैं। इसे चनद्रलेग्ता 
एव सागर चन्द्र के चरित्र का वणन करते हुए चन्द्रलेत्ा के शीक्षत्रत का माहात्य अमिनन्दित 
क्रिया गया है | कवर ने इस काव्य को हिसार नगर के भ० बद्ध मान के मन्दिर में नि० सं० १७०० 
में सम्पूर्ण किया | 

मगवती दास को दो अ्रन्य रचनाएं. भी उपलब्त हैं। एक “तोतासतु' है श्रौर दूुसरो 
अनेकार्थ नाम साला! । 'सीतामनु? एक विस्तृत एवं रोचक रखना है। इसमें मम्दोंदरी सीता 
के प्रश्नोत्ता रूप में सीता के दृददतम सतीत्व का बड़ा मुन्दर रित्रण हुआ है। इसका रचना 
कान तिए सं० १६८४ है। सीतासतु” को प्रशह्त से स्सष्ट है कि पं सगबतों दास ही बूढ़िथा 
(अ्रसप:ला) ग्रःम के निवासी थे एवं भद्नरक गुरुचन्द्र के प्रशिष्प तथा भर सकलवचन्द्र के शिष्य 
--भ० महेन्द्रसेन के शिष्य थे | 

मैनपुरी के दि० जैन बड़ा मन्दिरके शास्त्र-मण्डार में विद्यमान तथा बि* सं> १४८० में ह्वय॑ 
कविवर भगवती दाध्व्री द्वारा लिखित एक गुटकाोें कविवरकी निम्नाड्ित अन्य रचनाएँ भी जिविवद्ध हैं 


विन नमन न फल न न िननन-++ >+5 


१ देखिए, (वही) । 
२ देखिए, प्रो, गजहुमार जैन द्वारा सम्पादित मदनपराजय (भारतीय झ्ातपं ठ काशी) की 
प्रस्तावना पृ० सं० ४६ । 
३ देखिए, धो० राजकुमार जैन द्वारा सस्यादित मदन पराजय की प्रस्तावना ए० सं० ५० | 
७ “नगर बढिए बसे भगोती, अनमभूमि है भासि मगोती | 
अप्रवस्कुल वंसक्ष गोती, पंडित पद्‌ जन निरख भगोती |? “-(सोतासतु, प्रशहिति)। 
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(१) टंहाण! रास, (२) बनजारा, (३) श्रादत्तिब्रतरासा, (४) पखवाड़े का रास, (५) दसला- 
जझ्णीरासा, (६) श्रनुपेज्ञा-भावना, (3) जीचढ़ी रासा, (८) अनस्तचदुदंशी चौपाई, (६) खुगंधद- 
शमीकषा, (१०) आदिनाथ शान्तिनाथ विनती, (११) समाधीरास, (१२) आादित्यवार कथा, 
(१३) चुनड़ी मुकतिरमगी, (१४) योगीरासा, (१३) अनथमी, (६६) मनकर द्वारास, (१७) बीर 
जिनेद्रगीत, (१८) रोहिणी त्रतरास, (१६) ढमाल राजमती नेमीसुर श्रौर (२०) ढ भाल रुशानी । 

छुन्दः शाख--इतके प्रणेता कविवर राजमल्ल पाणदे हैं। कविवर आचारश सत्र, अध्यात्म, 
काव्य एवं न्याय के प्रकाएड पंडित थे। छुन्दः शास्त्र पर भी इतका असाबारण अधिकार था। 
प्रस्तुत छन्दः शास्त्र संस्कृत श्रश्नंश एवं दिनदी का मिश्रणात्मक एक निराला छुन्दोग्नंथ है | 
कविवर ने तय भारमहल के लिए इसही रवना की थी। भारमजज़ श्री माज्वंरा के प्रतापी 
आवकरत्न थे। नागौर देश के संवाधियति थे ओर बादशाह अकबर के समान ही साकंभरी 
(सांपर! के शासनाधिकारी थे । इस छुम्दोग्रन्ध में अकबर के समकालीन अ्रनेक एतिहासिक 
घटाना श्रों का उल्लेब मिलता है । 

कविवर राजमल्व जी भट्टारक् हेमचन्द्र जी काष्ठासंत्री के श्राम्नाय में थे। इनकी (६) 
पंचाध्यायी (२) लाटी तंहिता (३) जम्बूस्थामिवरित्र तथा (४) श्रव्यात्मकमन्न मातंदहइ नामक 
महत्वपूर्ण च'र रचनाएँ आर भी उपलब्ध हैं । 

अपश्र दा का कथा साहित्य 

भारतीय वाहमय में कथा साहित्य का एक अयना निराला स्थान है। साहित्य का यह एक 
ऐसा श्रज्ञ है, जसमें जीवय के प्रत्येक रूप की अ्रमित्यज्ञना विद्यमान है। यहां हम श्रउश्नंश के 
कथा साहित्य का एक सक्तित तिबरण दे रहे है । 

कथाको श--प्रस्युत कपकश के रचनाकार श्रीनद््रमुन है। यह सहलक्रीति के प्रशिष्य 
एवं बीरनन्द्र के प्रथम शिप्पव था। अ्रउ्श्नंश भाषा का यह एक बूदत्‌ कथाकोश है। इपमें जेन 
कथाओं का बड़ा सुन्दर एवं विध्तू)! जिवेवन है। यदईे ग्रन्थ ४३ सन्धियों में पूर्ण हुश्रा दे । 
प्रन्थक'र की अ्रन्‍्तम प्रशध्ति में प्रतीत हंता है कि कथाकार ने श्रणहल्‍लपुर के प्राग्वाट बंशी 
सज्जन के पुत्र और मूलटज नरेरा के गोष्ठिक कृष्ण के लिए इसकी रचना की थी। इस कथा- 
कोश का प्रणयन वि० सं० ११२२३ में हुआ, जित समय कर्या नरेन्द्र भीवालपुर में शासन कर 
रहे थे । 

धम्मपरिक्ल[-«दूस ग्रन्थ के रचयिता कवित्रर हरिषेश हैं । यह मेत्राड़ निवासी छुककड़ 


१ देलिर, बाय कामता प्रसाद जैन का 'हिरद्ी जैन साहिल्‍्य का संक्षित इतिहास! (ए० सं० 
१०१ तथा २४०, २५१) । 
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पर इन्होंने प्रस्तुत धम्मपरिक्खा की रचना की | वि० सं० १०४४ में पड़ड़िया छुन्द में इस ग्रन्थ 
को निबद्ध किया गया । हसमें मनोवेग ने पबनवेग को झनेक शिक्षाप्रद आख्यानों एवं सैड्धा न्तिक 
डपदेशों द्वारा सुदृढ़ जैन भरद्धालु बनाने का प्रयत्त किया गया है। जयरामकृत प्राकृत 'घम 
परीक्षा' का भी इसमें उल्लेख है, जो अब तक प्राप्त नहीं हैं । ग्रन्थक्वार ने इसमें अपने पूब॑यर्ती 
चतुमु ख, स्वयंभू और पृष्यदन्त का भी प्रशंसात्मक उल्लेख किया है| 

अभविसयत्तकहा ' --प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता घनपाल हैं। कवि के पिता का नाम महेश्वर 
था और माता का नाम धनभी । यह घकड़ वंशीय थे। कवि के काल-निशंय के सम्बन्ध में 
कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं दे। डा० याकोबी इस ग्रन्थ का रचनाकाल दसवों शताब्दी 
झलुसान करते हैं। हस रचना में श्रेष्ठपृत्र भवरिष्यदत्त का चरित बर्णान किया गया है। विमातृ 
आता के द्ेष के कारण किस प्रकार भविष्यदत्त अतहाय कष्टों को कफेनता है और किस प्रकार ग्रन्त 
में अपने श्रसीम थैय॑ एवं पराक्रम से समध्त बाघा-विध्नों को दूर करता हुआ %।थे कुरू राज्य का 
अधिकारी बन जाता है। इत बात का प्रस्तुत रचना में बड़ा दी हृदय्राही वर्शन हुआ है | 

भविसयत्त पंचमी कद्दा- प्रस्तुत कथाग्रस्य के रतयिता श्रीघर हैं। इन्होंने चरहवाड नगर 
में स्थित माहुर कुलीन नारायण के सुपुत्र सुयद्र साहु की प्रेरणा से इसकी रचना को थी । यह रचना 
साहु नारायण की पत्नी “रूरियी! के नाम से अड्लित है। इसका रचनाकाल वि० सं० १२३० है। 

पुरंदर विद्ाशकहा[--इस रचना के कर्त्ता भद्टारक अमरकीरत्ति हैं। ग्रन्थकार ने इसमें 
अपने आपको मुनि? 'गखझि! श्र 'सूरि! उपाधियों से उल्लेखित किया है। इससे प्रतीत होता 
है कि वह गद्वरास के पश्चात्‌ मुनि हो गये थे। यह माथुरसंष्री चन्द्रकीतिं के शिष्य थे। 
इस्होंने जिस गुरु-परम्परा का परिचय दिया है उससे यह आचाय अमितगति की परम्परा के 
निश्चित होते हैं। अ्रमरकीति ने गुजरात देश के 'महीयह' प्रदेशवर्ती गोदहइय (गोधरा) नामक, 
नगर में श्री ऋषभ जिन चेत्यालय में भाद्रपदशुक्रा चतुर्दशी वि० सं* १२८७ के दिन 
'बटुकमों देश! नामक अन्ध को रचना की थी। इसमें उन्दोंने->नेमिनाथ चरिड, मद्ावीर चरिड 
घमंचरित टिप्पण, वुभाषितरत्ननिधि, भर्मोसदेशचूड़मणि एवं क्ाणपरईव नामक श्रन्य ग्रश्थों के 
भी रचित करने का उल्लेख किया है। रचनाकार ने 'पुरंदरविद्यण कृथा! एवं 'परटूकर्मोपदेश! 
दोनों ही रचनाएँ अपने लघु बन्धु श्रम्वा प्रसाद के नि्मित्त से तैयार की थी । 

चंद्यछट्टोफह[--इस कथा के कत्त! कवि लक्ष्मण ग्रथवा लाख? हैं; परन्तु इन्होंने श्रपनी 
गुरुपरम्यरा का कोई परिचय नहीं दिया है। फलतः यह कहना कठिन है कि प्रस्तुत कथाकार 
किस गुरु-परम्परा से सम्बन्धित थे । 

$ इस प्रन्थ के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । एक ढा० हमंग थाकोबी द्वारा सम्पान 
दित होकर अमंत भूमिका एवं अनुवाद सदित (जमंगी सन्‌ १54) झौर बूसरा श्री सौ० ढी० 
दयात्ध द्वारा सम्पादित होकर गायकवाडढ़ ओरियंटक्ष सीरीज संद्य। २२ में (बड़ौदा, सभ्‌ १९२४) । 
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खिमरपंचमों विहदणुकहाणक--प्रत्तुत कथाकार अदरक विनयचर्द्र हैं जो माथुरसंब्रीय 
भद्दारक बालचन्द्र के शिष्य थे। प्रस्तुत विनयचन्द्र विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के सुप्रतिद्ध 
आचायकल्प विद्वान्‌ पं* ग्राशाधर के समकालीन विनयचन्द्र से भिन्न हैं; क्योंकि वह सागरचन्द्र 
मुनि के शिष्य थे। निर्मापंचमी कथा के कर्ता विनयचन्द्र इनके बाद के विद्वान्‌ मालूम होते 
हैं। इनको दो रचताएँ और उपलब्ध हैं--एक 'चूनड़ी! और दुभरी 'कल्याणकरासु! | इनमें 
से प्रषम रनना में ३३ पद्म हैं श्री दुसरो रचना कल्याण हु! में जेन तीरयंड्ुएों की पंचकल्पाणक 
तिथियों का बण न किया गया है। जिस गुटके में वक्त दोनों रचनाएँ जिरितद्ध हैं, वह वि० सं० 
२४७६ में मुनपत नगर में सिकन्दरशाह के पृन्र ईब्राह्यीम के राज्य में लिखा गया है। विनयचन्द्र 
का आविभाविकाल यदि इस तिथि से सौ सेड्सो वर्ष पूर्व माना जाय तो इन्हें विक्रम की चोद 
या बन्द्रहवीं शताब्दी का विद्वान अनुमानित किया जा सकता है | 

निद्दुद्रसत्तमी कहा तथा नरयउतारी विहि--प्रस्तुत दानों कथाओं के प्रेशता मुनि 
बालचन्द्र हैं जो मुनि उदयचन्द्र के शिप्य थे। क्थाकार के सुनिश्चित समय की सूचक साधन 
सामग्री उयलब्ध नहीं है, भतः ठोक नहों कहा जा तकता कि यह क्च और कहां हुए 

जिनरम्ति कहा ओर रविवड कहा--इन दोनों कथाओं के कर्ता भट्टारक यशःकीर्ति हैं। 
यह गुणकीर्ति के शिष्य तथः लघुश्राता थे... यशःकौत्ति अ्रपने समय के बहुत अ्रच्छे विद्वान थे। 
इन्होंने सं० १ ४८६ में विज्वुव भीवर के संस्कृत भविष्यदत्त चरित्र तथा झ्पञश्नंश भाषा के सुकुमाल 
चरिउ की प्रतिया अपने शानावरस कर्मज्ञ्याथ लिखयाई थीं। महाकवि रथ ने श्रपने (सनम 
जनसरिड) की प्रशस्ति में यशः कीर्सि का मिम्न शब्दों में उल्लेख किया है--- 

“अद्य कमल सर वोह पयंगो, वंदित्रि सिरि जस कित्ति असगो |” 

कवियर रइध्‌ ने स्वयं यशः कीर्ति एवं हनके शिष्पों की प्रेरणा से श्रनेक ग्रन्थों की रचना की 
की है। यशः कोर्ति ने स्वयं अपना 'पाणठव पुराण बि० सं० १५४७ में श्रग्रवालवंशी साहु 
बीहड्टा के पुत्र हेमराज की प्रेरणा से लिबा था। “हरिवंश [राण! की रचना 'जे० सं० १४०० 
में साहु दिवदु! की प्रेरणा से की थो। साहु दिवदु। भी अ्रप्रवाल थे और उनका गोत्र गोपाल 
था। इनकी तंासरों रचना 'आ्रादित्वार कथा? है। और चौथी 'जिनरात्रि कथा! जिसमें 
शिवरात्रि कथा को पद्धति पर जिनरात्रि के ब्रत का माहात्य अंकित किया गया है। इनके 
झतिरिक्त “चन्दप्पह चरिउझ! नामक एक अन्य अ्रपश्नंश रचना है, जिसके कर्ता भी यशः कोर्ति 
है परन्तु यशःकोर्ति नाम के अनेक विद्वान्‌ होने के कारण यह ठोक नहीं कहा जा सकता कि यह 
यशःकीति प्रस्तुत यशःकीर्ति ही है | 

झणथमी कहा--प्रस्तुत कथा को रचना सुप्रसिद्ध कवि रइधू ने की है। यह पर्व हवीं 
शताझ्दी के उत्तराड एवं लोलइवों शताब्दी के प्रारंभ के बिद्वान्‌ थे। इन्होंने ग्वालियर के 
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तोमरबंशी राजा डूंगर सिंह के और उनके पृत्र कीर्तितिंद के राज्यकाल में अनेक ग्रन्थों की रचना 
की है तथा मूर्तियाँ की प्रतिष्ठा भी कराई है। प्रतिष्ठाचाय के नाम से भी यह विख्यात रहे । 
रचनाकार ने प्रस्तुत कथा में राजिभोजन के दोषों एवं रोगों का वर्षान करते हुए लिखा है कि 
गृहस्थ को दो घड़ी दिन रहने पर भोजन कर लेना चाहिये; क्योंकि धूर्य के तेज मन्द होते ही 
हृदय कमल संकुचित हो जाता है। प्रस्तुत रचना में धार्मिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही 
दृष्टि विन्दुओं से राज्ि भोजन का निर्षंध किया गया है। कविवर ने लिखा है :-- 

“जि रोय दलदिय दीण अणाह, 

जि कुट्ट गलिय कर करण सवाह। 

दुहग्गु जि परियण वग्गु अणोहु, 

सुरयशिद्िं भोयण फल्लु जि मुशोहु ॥८॥ 

घड़ी दुइ वासरु थक्‍क्रद जाम, 

छुभोयण सावय भुंजहि तामर | 

दिवायरु तेठ उजि संदड होइ, 

सकुच्चइ बित्तहु कमलु जि साइ ॥£॥ 

पुण्यासब कहा--प्रस्तुत कथा के रचग्रिता ऋवियर रइघ्‌ हैं। इसमें ११ सम्धियाँ हैं। 

जिनमें पुण्य का अ।सखव करनेघाले ब्रतों की कथाएँ निवद्ध हैं। इस कथा-प्रन्थ की रचना कबि 
रहृघू ने महाभव्य साहू नेमिदास की प्रेग्णा से की है । 


अगयथमी कथा (द्वितीय)--प्रस्तुत कथा के कर्ता कवि दरिचन्द हैं। इनका विशेष 
परिचय उपलब्ध नहीं हे । केवल इतना उल्लेख मिलता है कि यद्द अ्रप्रवाल कुलोलन्न थे । 
यह कथा कविवर रहधू की कथा से बड़ी है ओर १६ क्यों में समाप्त हुई है। इसमें रा्ि- 
भोजन के दोषों का चित्रण करते हुए उसके परित्याग का सुन्दर उपदेश दिया गया है | 


अशांतवयकटहा आदि १५ कथाएऐँ--इन कथाओं के रचग्रिता भद्दारक गुणभद्र हैं। यह 
माथुररंघी मट्टारक मलयकीर्ति के शिष्य ये और अपने उक्त गुरु के बाद गोपाचक्न के पह्टपर 
प्रतिष्ठित हुए थे। इनके द्वारा विरचित निम्नाह्ित १४ कथाएं पंचायती मन्दिर देहली के 
गुटका नं* १३ तथा १४ में लिखित हैं। प्रस्तुत गुटका ग्रि० सं० १९+२ में आवण शुक्ला 
एकादशी सोसवार के दिन रोहतक नगर में पातिसाहइ जलालुद्दीन के राज्यकाल में लिखा गया 
है! । कथाओं के नाम ये हैं :-- 


(१) अखणंतवयक्रदय (२) सवणशवारसिविद्दाण कहा (३) पक्‍लवह कहा (४) शाहपंचमीकहा (४) 
चंदायशवयक,टह! (६) चंदणछुट्टीकह्ा (७) गरयउतारी दुद्धारसकहा (८) णिदृदसत्तमी कहा (६) 


३ अथ संबस्सरेडरिमन्‌ श्री मृपविकमादित्थराज्यात रं० १६०२ ये भावशसुदी ३१ 
सोमवासरे रोहितास शुमस्थाने पातिसाइअलालदी (अलालुई/न) राज्य प्रवर्तमाने ॥छ। 
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मउडससमीकहा (१०) पुष्फंअलिवयक्रद्ा' (१) रयनतयविहाणकहा (१२) दहलक्लणवयकद्ा 
(११) लद्वियविदयकटदा (२१४) सोलहकारणवयविदहि (१५४) सुयंधदसमीकदा । 

उल्लिखित कथाओं में से नं० १, १० और १२ कथाओं की रचना ग्वालियर के जेसवालवंशी 
चौधरी लक्ष्मण सिंह के पुत्र पंडित भीमसेन के अनुरोध से हुई है। नं० २ तथा १३ की 
कथाएँ स्वालियर निवासी संघरति ताहु उद्धरण के शिन मन्दिर में निवास करनेत्राले साहु सारंधदेब 
के पुत्र देवदास को प्रेरणा से लिखी गयीं और नं ० ७ की कथा गोपाचल निव्रासी साहु बीत के 
पुत्र सहजवाल के अनुरोध से लिपिबद्ध की गई। शेष नो कथाझ्रों की रचना में किन महानुभावों 
की प्रेरणा निमित्त रही, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 

भट्टारक गुणभद्र का समय !१६ वीं शताब्दी का पूर्वा्ध है; क्योंकि सं० १५०६ की 'घनपाल 
पंचमी कथा! की प्रशस्ति' से स्पष्ट है कि उस समय खालियर के पहट्टपर भद्टारक देमकीर्ति 
विराजमान थे। और जिम समय 'शानाणंव की प्रतिलिखो गई त्रि० सं० १४२१ में राजा कीर्ति, 
सिंह के गज्य में प्रस्तुत गुणभद्र विद्यमान थे! | 

साखनई थिद)णुकहा।--प्रस्तुत कथा के रचनाकार हँ--श्रीविमलकोर्ति, जिनकी गुरु-परमरा 
आदि का कोई परियय उपलब्ध नहीं है। 

सुयंधद्समी कहा--इस कथा के कर्ता कविषर देवदत्त हैं। कविवर देवदत्त का किस 


गुसूयरममरा से सम्बन्ध हा और वह कब हुए आदि बातों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रात 
नहीं ह। सको है । 


रविवडकदा ओर अणंतवयकहा-इन दीनों कथाओं के रचयिता मुति नेमिचन्द्र हैं जो 
माथुरसंध में प्रत्यात मुनि रदे हैं। नेमिच्रन्द्र नाम के अनेक विद्वान हो गये हैं, श्रतः प्रस्तुत 
कथाकार को गुरूररम्परा झ्रादि के सम्बन्ध में श्रमी स्पष्ट संकेत नहीं किया जा सकता । 

इनके सिवाय अशंतव्यकद्दा! तथा मुक्तावल्ीजिद्ाणऋहा? नामझी दो कथाएँ और उपलब्ध 
हैं, शिनके कर्ता आदि का पता नहीं है ' । 

अपभ्र श के खएड काव्य 

अपभंश-सादित्य में उसके खण्ड कव्यों का एक ध्वतन्त्र स्थान है। इनकी कथावस्तु 
विविधपुखी हे । कुछ ऐतिहातिक तथा स्तुतिप्रधान है तो कतियय आख्यानात्मक एवं सेद्धान्तिक 
संज्ञापात्मक और उउदेशात्मक रचनाएँ भी ह्नमें उपलब्ध होती हैं । 

हम यहाँ ऐमे ही खण5-काव्यों का संक्षित विवरण प्रध्तुत कर रहे हैं। 

१ देखिए 'घनपाक् पंचमी कथा' की खेखऊ प्रश रेत, कारंज/प्रति | 

२ दे०, 'इयम्तर्णाव! झारा ;रति की लेखक प्रशस्ति | 

हे कथा-साहित्य की विस्तृत जानकारी के लिप देखिए, पं० परमानस्द जी का “जैन अपभंश 
का कथा साहित्य” (झयेकान्त बर्ष 4, किरण ६, ७ सन्‌ १६४६) | 
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कुमारपालप्रतियोध '--इतके रचनाकार भी सोमप्रभ हैं और रचनाकाल वि० सं० १२४१ 
है। इतमें 'जीवमनःफरणसंलापकथा? 'व्थूनभद्रकथा?, द्वादरा भावना? तथा “फुट पद्म! 
सुग्रथित हैं । 
इनमें से 'जीवमनःकरणसंल|पकथा? एक रूपकात्मक काव्य है, जिसमें इन्द्रियों की निरंकुश 
प्रश्त्ति को लेकर जीव और मन के पारस्परिक झाह्न|द का सुन्दर चित्रण हुआ है। दूसरे में 
स्थूलभद्र की जीवनी गुंफित है। तीसरे में बारह भावनाओं का वर्णन है और चौथे में कतिपय 
सुमाषित पद्यों का। प्राचीनगुजरकाब्यसंग्रह?,' “अपभंशकाव्यत्रयी'” और ऐतिहासिक जेनकाब्य * 
संग्रह? में अपभ्रंश भाषा की अनेक स्फूट रचनाएँ संग्रहीत हैं । 
थ्राचीनगुजरकाव्यसंग्रहः में चोौदह पद्मयात्मक रचनाएँ हैं और सात गद्यात्मक । ये स्वनाएँ 
तेरइवीं चौदहवों शताब्दो की हैं श्रोर गद्य साहित्य के क्रमक विकास के श्रध्ययन के लिए इनका 
बढ़ा महत्त्व है । 
प्राचीन गुजराती गद्यसंदभें--अरपम्नंगा गयसाहित्य का यह एक विशाल एवं महत्वपूर्ण 
संग्रह है। इसमें चौदहवीं झोर पन्द्रहवी शताब्दी की लगभग सौ लघुकाय स्फुट गद्य रचनाएँ 
संगदीत हैं। प्रायः समस्त रचनाएँ जैनकथानक एवं घर्मोपदेश श्रादि पर झ्राधारित है । 
'ऐेतिहासिक जन काव्य संग्रहः--जैन गीति-काव्यों का एक सुन्दर संग्रह हे। इसमें 
हैकढ़ों ऐसे गीत संग्रहीत हैं जो एक समय बड़े लोकप्रिय रदे होंगे । इन गीतों का विषय भक्ति 
एवं पुण्य पुरुष गुण-स्तवन है। इनमें घार्मिक प्रभावना प्रतिपादक अनेक ऐतिहासिक घटनाश्रों 
के उल्लेख भी सबन्निहित उपज्ब्ध होते हैं। प्रध्तुत मंग्रह चार भागों में विभक्त है । 
भरत-बाहुतलि-रास --प्रस्तुत काब्य के रचयिता शानिभद्रयूरे है। यह एक पौराणिक 
खण्डकाव्य है, जिसमें भग्तन्याहुबलि के जीवन-संदर्ष का सुन्दरता के साथ चित्रण हुआ है। 
इस काब्य का रचनाकाल वि० सं० श्रध! है | 
शालिभद्रसूरि*--की एक अन्य रचता भी उपलब्ध है, जिसका नाम बुद्धिरस! है । 
श्री जम्बूस्वामी रासा--इस काव्य के कर्ता श्री मद्देन्द्रद्रि के शिष्य भ्री धमंकीतिं है । 
इसमें श्रन्तिम केवली श्री जम्बूस्वामी के जीवन वृत्तका बढ़ी सजीवशैली में वर्यान किया गया 
छुटाविग आक्सड|फ का दी कुमारपाल्ञ प्रतिबोध (हेसवर्गमनी ,सन्‌ १६२८) । 
गायकवाड़ ओरियंटक्ष सीरीज, बड़ौदा, सन्‌ १९२० । 
वही, सन्‌ १६२०, सम्पादक श्री भट्टाचाय । 
सम्पादक भी झगरचन्द्र नाहटा तथा मँबरलाख नाइटा (कक्षकका, सं० १९६४) | 


सम्पादक मुनि जिनविजय (गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, स॑ १६८६) । 
६-७ इन दोनों काम्पों के विशेष भ्रध्यथन के किये देखिये, (भारतीय विद्या! भारतीबविद्याभवन, 


बम्बई), प्ष २ भू ! । 
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है। इसका रचनाकाल वि० स० १२६६ है' । 

रैबंतगिरि रासा--इस कावध्य के प्रेयोता वस्तुपाल मन्त्री के गुरु विजयसेनयूरि हैं। इसमें 
गिरिनार का और वहाँ के जेन मन्दिरों के जीशॉद्धार का वर्णन है| 
ब्रि० सं० शरप्य है' । 


प्रस्तुत काव्य का रचनाकाल 


नेमिनाथ चडपई--इस काव्य के रचयिता श्री रत्न ठिह के शिष्प विनयचन्द्र यूरि हैं। इसमें 
श्री नेमिनाथ जी को लक्ष्य में रखकर राघीमती एवं उनकी सखियों के पारस्परिक संलाप का दृदव- 
ग्राही चित्रण हुआ है । इसका रचनाकाल विक्रम की तेरहव्रीं शताब्दी का अन्तिम माग है' । 

उपएसमाला कहाण थ छप्पय--प्रस्तुत काव्य के रचयिता भी उक्त विनयचन्द्र सूरिहें। 
घर्मदात गणि विरचित प्राकृत 'उपदेश माला? का अनुवाद स्वरूप यह कांठ्य है। 
८! छुप्पयबद्ध है' । 

सात होजिरास--यह काब्य श्रपने कर्ता के सम्बन्ध में मौन है। इसमें जिन मन्दिर, 
जिन प्रतिमा, शान, साधू, साध्वी, श्रावक एवं श्रातिका इन सात पुण्य क्षेत्रों को उगासना क' वर्णन 
किया गया है। इसका रनचनाकाल वि० सं० १३२७ है * | 


यह रचना 


संघपति समरारास-अशणहिल्लपुर पट्टन के ओसपाल शाह समरा संत्रपति ने वि० सं० 
१३७१ में अगशित द्रव्य राशि लगाकर शत्रुक्षय तीयका उद्धार किया था। प्रस्तुत धार्मिक प्रभावना 
का निरूपण ही इस काठय का विषय है । इसके रचथिता नागेन्‍द्र अन्य के आचाय पासड सूरी 
के शिष्प जम्मदेव हें * । 

गोतमरासा--इस काव्य के प्रणेता श्री उदयबंत या विजयमद्र हैं। इसमें भी गौतमश्त्रामी 
का संक्षिप्त जीबनइसल व्शित है। रचनाल बि०सं० १४१२ है *। 


ज्ञान पंचमी चउपई--प्रस्तुत काभ्य के रचयिता त्िन उदयगिरे के शिष्प्र एवं ठक्कर माल्दे 
के पुत्र विद्णण्‌ हैं। इसमें भ्रुत पश्चमी का महात्म्य प्रतिपादित किया गया है। 


रचना का समय 
वि० सं० १४२३ है । 


धमदत्त चरित्र--इस काव्य के कर्ता दयासागर सूरे हैं। इसमें घ्मदत्त का चरित्र भ्रक्लेत 


.._॥ देखिये, 'डिन्दी जैन साहिरय का इतिहास! (श्री नाथ्रामजी प्रेमी), ए० ध्ं० २५ । 
देखिये, वही, ए० सं० २६। 


देलिए, 'हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, (श्रीनाथ्रामजी प्रेमी) ४० सं० २० | 
देखिए, वही | 

देखिए, वही, ए० सं० २६ | 

देखिए, यही, पूृ० सं० ३० | 

देखिए, यही, ए० सं० ३२ | 

देखिए, वही, १० सं० ३११ | 
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किया गया है। रचनाकाल वि० ₹० १४८२ है । 

ल्लितांग चरित्र--प्रस्तुत काव्य के रचयिता शान्ति घूरि के शिष्य ईश्वर सूरि हैं। मणडप्- 
दुर्ग (मांडलगढ़) के बादशाह ग्यासुद्दीन के पुश्र नासरूद्दीन के समय वि० सं० १५२१ में, मलिक 
माफ़र के पट्टथर सोनाराय जीवन के पुत्र पुज मस्त्री की प्राथता से इस काव्य की रचना हुई! । 

सारसिलामत रासा' --इत काठय के रचनाकार जयघुत्दर धूरि के शिष्प संवेगसुन्दर 
उपाध्याय हैं। इसमें भ्रद्टिसा, रात्रि मोजन त्याग, अभक््यमक्षण निषेध आदि धार्मिक एवं 
नेतिक शिक्षाओं का समावेश है। प्रस्तुत रचना २३० प्यों में समाप्त हुई है। रचना का समय 
वि० सं० १५४८ है । 

यशोधर चरित्र"-इत काव्प के रवयिता गौरवदास हैं। यह फफोंदू ग्राम निवासी जैन 
विद्वान थे। रचनाकाल वि० छं० श्घ८्श है| 

कृष्ण चरित्र*--प्रस्तुत काव्य के निर्माता छेल्दे के पुत्र कविबर ठकुरसी हैं। यह एक लघु 
कांव्य सुन्दर रचना है। इसमें ३५ छुप्पय छुन्दों में कवि ने एक करण का आँश्ॉ-देग्वा चरिश्र 
वर्णित किया है। इसके निर्माण का समय १४८० (वि« सं«) है | 
-» राम-सोता-चरित्र*--इम काव्य के कर्त्ता बालचन्द्र हैं। इसमें रामचरित का वर्णान किया 
गया है। रचनाकाल यवि० सं० १५७८ है । 

पुरन्दर कुमर चउपई०--इस काव्य के रचयिता मालदेव हैं। मालदेव बड़रगच्छोय भाव 
देवयूरि के शिष्प थे । साधारणतः यह 'माल' के नाम से प्रतिद्ध है। इस काठ में पुरन्दा 
कुमार के शील का मायात्य बर्शित किया गया है। इसका रचनाकाल १६४२ (शि० सं०) है । 
मालदेव भिन्त्र और पंजाव के मध्य रहा करते थे । 

भोज प्रतन्य "--मालदेव की दूसरी रचना है। इसमें तोन सख्वस्ष या अध्याय हैं । पहले 
अ्रध्याय में भोज के पूर्वजों का, भोज के जन्म का और वररूनि घनपाल आदि पणडतों की उद्यत्ति 
का वश है। दुतरे में परकाया प्रवेश, विद्य म्यास, देवशाजपुत्र जन्म और मदनमज्ञरी के विवाह 
का बन है। तीमरे में देवराज-वच्डुराज विदेशगमन एवं अ्रतुमती के सम्रागम का वर्गान है | 
देशिए, वही, एृ० सं० श्रे। 
देखिए, चही, पू० सं० ४७ | 
देखिए, हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास! (श्री नाथुराम जी प्रेम्ो) प० सं० ३५। तक 
देखिए, बडी, प० सं० ३४ | 
देखिए, बढ़ी, ४० से० ३४, २३, ३७० । 
देखिए, वही, ३८ | 
देखिए, वही, ४४, ४५ | 
देखिए, बही, ४९, ४९, ४७ | 
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यद्यपि इसकी रचना प्रवन्यचिस्तामणि एवं वल्ताल के भोजप्रबन्ध पर आधारित है, फिर भी इसमें 
मौलिक्ता की कमी नहीं है । 

दहलक्खण जयमाल '--यह पन्द्रहवी शताब्दी के सुप्रेसिद्ध कवि रइधू की रचना है। इसमें 
उत्तम क्षमा, मादव, श्राजंब्र, सत्य, शौच संयम, तग, त्याग, झ्राकिश्वस्थ और अक्षवयं इन दश 
धर्मों का बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है । 

सोलह कारण-जयमाल्त '--यद भी उल्लिखित कविवर ग7इथू को कलाकृति है। इसमें 
दशन विशुद्धि आदि सोलद कारण भावनाओं का बड़ा तात्विक वर्णन किया गया है । 

चूनड़ी*--इस काव्य के कर्ता माथुर स्घीव भद्टारक बालचन्द्र के किष्य म० विनय चन्द्र हैं। 
उन्होंने इसे गिरिपुर में रहते हुए अजय नरेश के राजबिहार में ब्ेठकर लिखा था। कढविने 
इसमें ५'मिक सावनाओं एवं सदाचार की चुनही रंगाकर उसयोग करने का उरदेश दिया हे। 
इसमें ३१ एद्य हैं और यह वि> सं *४७६ के एक दुटका में लिखित है। अतः इससे पू॑ 
ही इसकी रचना दो चुकी द्वोगी | 

कल्याण रास-्॑यह रचना भी उक्त भ० विनयचन्द्र को है। इसमें चौबीस तीथ॑करों के 
पञ्चकल्पाणुककों की तिथरयों का निरूपण किया गयः है | 

शिड्फरपं चमी बिहार कहाश ऋ-यदह रचता भी स० विनयचद्रकृत है और इसका अपेद्या- 
कृत विस्तुत उरिलय 'ओआश्नंंस कथा सादित्य!ं शीर्षक छतम्म के अन्तर्गत दिया जा चुका है ! 

मेघकुस।र कथानक "--पह एक श्रपूर्ण लघुकाव्य रचना है। कर्त्ता भी अशात हैं। 
वि सं १६२६ में लिम्बिस एक गुटका में लिगिबद्ध है। अतः इससे पूर्व ही रचनाकाल 
निश्चित है | 

गर्भ बिचार स्तात्रर « इतके ऊत्ता उ्ननिलक हैं । उपरिलिखित बि० सं० १६२६ के 
गुटका में बद भी लियेबद है। यह काव्य श्र झ प्रमनाथ भग्रान को लक्ष्य में रखकर प्रणोत 
किया गया है, परस्तु सर्भ वास के दु/बों के वर्ण? के कारण इसे 'गर्भ विद्यार स्थवोत्र! के नाम से 
अखद्लित किया गया । रचना २८ छुन्दों में सम'प्त हुई है । 

उक्त गुटके में आठ अ्रन्प स्वल्वकाय रचनाएँ* भी संगहोत हैं, जिनमें मध्यकालीन जैन 
उपासना के आदर्श की एक लुमधुर कॉँकी अड्डित है । 

हनुमन्त चरित्र९*--इृस काव्य के रचयिता अ> रायमल्लजी हैं। यह शारद गच्छ के 


0 दृशलाक्षणिक धर्म जयमाज्ञा (जैन प्रस्थरस्नाकर कार्यालय, बम्वई, सन्‌ १६२३) । 
प्राकृत पो रशकारण तथमाज्ा (जैन साहित्य मन्दिर, सागह, खं० १६०८२)। 
दिए, हिन्दी जैत साहित्य का इतिहास (ब/ब कामता प्रसाद जैन), एू० से ७३ | 
देखिए, वहँ, पू० सं० ७४] ५ दे।खए, वही, पृ० स० ७४, ७५ | 

देखिए, यही, ए० सं+ ७३-०८! ७ देखिए, वही, पृ ० सं० ८९ | 
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आचार्य रत्नकीत्ति के पद्टथर मुनि अनम्तकोरदि के शिष्य थे। इममें दशुमान चश्त्र वर्णित किया 
गया है, रचनाकाल वि० सं० १६१६ है | 

संनेहरसिय (--इस काव्य के रचनाकार उद्दिदमान (अ्रब्दुल रहमान) हैं। इनके पिता का 
नाम भीरसेन था। प्रस्तुत रचना २१६ पद्मयों का ख्वए्ट काव्य है। इससे एक विरहिणी अपने 
प्रवासी पति को एक पयिक द्वारा प्रेम सन्देश भत्त रही है। इस काध्प पर एक संस्कृत चाूर्सि 
भी उपलब्ध है। मृत काव्य एवं टीका दोनों का रननाकाञ अज्ञात है ! 

श्री श्रगरचन्द्र नाहटा ने नागरी प्रचारिणी पश्मिक्रा' के वर्ष ५० शअ्रदछु १-२ में 'बोरगाथा- 
काल का जेन भाषा साहित्य! श पक लेख के अन्तर्गत अपभ्रश की २८ प्मत्मक एम एक 
श्यात्यह रचना का संक्तित परचय दिया है। ये रचनाएं झाकार में छोटी हैं; परन्तु भपा एवं 
विप्रय की दृष्टि से बड़ी महत्वयूर्ण हैं। इनमें से कुछ झा उल्लेब यहां किया जा रहा है-- 

१ भरतेसरबाहुबलिपरेर (ब्रतसेनसूर) रचनाकाल मं० १२२३ के छगभग ! 

२ अच्दनवाजा रास (श्रासियु) रचनाकाल २० * २४७ के लगभग | 

आासिगु की 'जीवदया रास! नामक एक प्रस्य रचना भी उच्च है | 
नेमिनाथरास (सुमगिग रण), रचखनाकान सं० १६६० के लगभग ! 
भावनात नव (जयदेव मुनि), १३ मीं शताब्दी की रचना । 
मत का द हू प्र ध्वीनन्द्र, रचनाकाहा ३ सो सदी । 
शालगटरमनिवरासु (राजतिलक), र्चन काल ४ वीं शताब्दी । 
जिननरद्रयू खिर्णनारास लखप्रसोइशावक ), रखनाकाल १४ मा सदी - 
नेमिनाथफागु गजशेखरवुरि), स्चनाकाज १४२० (बि० ०) के लगभग । 


मी क्ू &0 # ७० ७ 


इस य्रकार अपक्रंश माया का साहित्य एक वशाल एवं महत्ापू्शो लादित्य है। उपलब्य 
सीमित सामग्री ते आवार पर इमने इस सा हत्यका यहाँ एक अति * क्षति उग्वय यत्सूत किए है । 

सर जाज ग्रिय/न की मास्यता है कि जिसने प्रकर को प्राकृत सापएं थी, उनमे उसने ही 
प्रकार के अपनो अपनों कतियय प्र स्ियों को लिए हुए श्रग्श्रंश उत्सन्‍्न हुए श्रौर इन अपश्ंतों 
से आधुनिक भाषाएँ विकसित हुई । 

अपअंश भाषा और उसका साहित्य आज ऐसे भाषा विज्ञान प्रेमियों को प्रतीक्षा में है जो 
उसका इस हृष्बेट से वेशानिक मन्पन करें और अरने संगितार्थ को निजशन्ममाज के सामने 
उपस्थित करें |# 
१ देखिए, हान पृश्त० एम झअत्रे का 'मुसकिक कन्ट्रीब्यूशन 2, अ्रपद्रंश बजिटरेचर! 
(दि कर्माटक हिस्टारिकल रिव्यू , वाल्यूम ४, जनवरी--«खाई, सन्‌ १६३३, ४० सं ॥8-२४) * 

% इस खेल की अधिकांश सामग्री भी डॉ० होराजाक्ष जैन के 'अपनंश थाप। और साहिस्य” से 
जी गई है। अतः लेखक उनका एवं हस ख़ेम्न के फट नोटों में अक्वित समस्स विद्वान जे न्व्कों का 
विनश्न भाव से कृतश है | 


४. [ न्‍आ हक पु [4] 
कांव हारकलस राचत जाइसहार 
[ ले*--भ्रीयुत श्रगरचन्द नाहटा ] 
सत्रहबी शनो के गाजहबानी कवि हीरऋत्तस ज्योतिष शास्त्र के अनुभत्री विद्वान थे। 
आपके द्वारा रचित प्र.कृत भाषा का जाइसहीर या ज्योतिपतार ग्रन्थ एवं राजस्थानी 
भाषा का हीरकइलश प्रन्थ बहुत मदृत्व पूणो ओर सरल हैं। ज्योतिषमार का 
कुछ अंश पंडित भगवानदास जेन ने कुछ वर्ष पू्वे हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
किया था।। उस ग्रन्थ को आपको अधूरी प्रति ही मिली थी। मैं जब जयपुर गया 
उनके पास वक्त अन्‍य की बह अपूर् प्रतिलिपि देग्वों तब से उस ग्रन्थ की पूरी प्रति 
की खोत में रहा, बंबई के एऐसक पन्नालाल सरस्वती भत्रत में इस ग्रन्थ की पूरी 
प्रति होने का पता चला तो माननीय नाथूरामन्ी प्रेमी को रक्त प्रति भेजवाने के लिए 
लिस्या गया; उनका उत्तर सिला कि प्रति कहीं अस्तव्यस्त रखनी हुई हैं. मित्तल नहीं गही 
है। रजिस्टर में उस ग्रन्थ की वशम्ति लिखों हुई थी बड़ उन्होंने भेजबा दो । तदनन्तर 
ऋलकत्ते के स्तर्तीय पूर्ण बन्‍्द्र जा नाहर की गुलावकुमारो ल्लाइब्रेरी के हम्तनिश्ित ग्रन्थों 
का अवलोकन करते हुए इसकी एक प्रति प्राप्त हुई जा पंडित भगवानदास जी को 
भेज दी गयी और उन्होंने अपनी अधूरी प्रतिज्षिपि को पूर्ण करके बापत भेजवा दी | 
प्रस्तुत प्रन्थ २ तरंगों में विभक्त है जितमें से पहली तरंग में ५७ विषय हैं और 
दुसरी में ६१। आंगे दी जानेवाली द्वार गाथाओं में उन विषयों को नामावली होने 
से यहाँ देने की आवश्यकता नहीं समझना | प्रन्वथ का महरव इसकी द्वारगाथाश्रों से 
स्पष्ट हो जाता है । 
प्रन्थकार का दूसरा ज्योतिष ग्रन्थ 'हीरकलस? राजस्थानी भाषा के पद्यों में हैं । 
यह ग्रन्थ गुजराती अनुबाद के साथ सारा भाई नवाब ने प्रकाशित कर द्वी दिया 
है। प्रस्थकार को अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में राजस्थानभारती में प्रकाशित मेरा 
लेख द्रष्टव्य है । हे 
जोइसहीर ग्रन्थ परिचय 
आ।दिः--फण परमिद् नमेयं, समरिय सहगुरुष सरसई सहिय॑ | 
कहिय॑ ओइसहीरं, गाहा छंरेश बंधेश ॥ 3 | 
दारगाथा--- 
तिथि? बारर, रिक्‍्खर जोगं४ दीराश चक्रमिरासि६ दिणसुद्धि७ 
बाहणहंसो८: वच्छो १० सिवचक्‍्कं ११ जोगिणी १२ राहो १३ । २। 
भिगुचार२४ परिधर १५ पंचग१६ सूल१७ रविचक्क १८ थिविर १८ सब्बंक२० | 
रवि२९ राज२२ कुमर२१ अमियं२४ सिद्ध२श शुभ२६ अशुभ२७ जोगाय२७ | 


अहपुदहर २८ कालबैल२८ कुलिकं३० अबकुलिकं३९ कंटकजोीग२२ । 
कक्कड़३३ यमघंटायं २४ उतपातं३५ मिच्च३६ काणायं ३७ ॥ ४ || 
खंजोय३८ यमल्न३€ संवत४० झआाडल४१ भसमं४२ उबराहं४३ दंडं2४ ॥ 
हालाहल४४ वा मुसलं४६ यमदाढ़? कुम्भकायं ४८ | ५६॥। 
भद्दाइ2८ कालपासं४० छीया४१ विजया[इ५२ गमन५३ तारवलं२४ | 
गदृध्ति(९ सिवच्छा५६ करणा४७ भशणियं बोलेदि अशाकमसो ॥६॥ 
पक्खेपश्िवा सिद्धं, वीया। सिद्धी तिय।य खेमायं । 
चउत्थीय घशंखीया, पंचम सेया प्रसुद्द छट्ठी ॥ ७ || 
२० पत्रांके-- 

शकुन१ चतुपद२ डिस्तुप्तरे, कोलब- बाणि५ नाग5। 
कुम्मई सक्‍कंमि सुभिषकदि, बाधेलछि:अथाग | ४३८॥ 

इति श्री खरतरगच्छ पंडित हीरकलश कूते श्री योतिःसारे प्रधमह्तरंग | 


| द्विताय तरंग 
द्वागाथा-- 


जोणी ! नाडविहं२ बन्नर गणंश जु जि५ खडदहि अट्टमपं६ । 
गहमित्तं3 रासिमेलं८ हृवरागिणेयश्रद्भविह )। १ ॥ 

जबग्गो&€ लद॒णादेशा१० वीयाबारंसि तीइमा* २ इगार्समों | 
दशमचउ?२३ उमउसम?२४ नवपंचगाम १५ चक्‍कंमि .६॥ २ ॥। 

गिह आरंभ १७ चुल्ही विज्ञा१८ गहगां?€ सिसुन्न२० खारायं२१। 
कनन२२ वत्था२३ भरसणा२५४७ भाइशर२ ५ सीयन्त२६ न्हागंच२० । ३ ॥| 
निवमन्तीसुद अ्सुहमास२८ अहाम[स२८ पक्लतिथि हीशां। 
रिखियोग होश अहियं परणत्राइ/क हियफलकमसो || ४॥। 

वासर रिसिन्द्राण११ नलं3३ पंथी३१ चठयाय३२५ जिद्द मूलायं३६। 
रोहि३3७ णिय मिय३- कज्म॑ निसिदिण३& माग व सत्तसिक्ञा2० ॥ ५४॥ 
रोगो०१ नाड़ी वेहं काला४२ रविचन्द2३ मि5क2२ चरनाड़ि१५। 
अध्दिच उधड़ी०६ विस५७ कुमरी सोलपरिक्खाइ नारोयं2८॥ ६॥ 
रासीय आयु वश्यं समयपरिक्ललाउ दिसा तिन्‍नंच४/ ॥ 

संकंतं४२ चउमण्डल९३ खंजय५४ काणेही भय वल्थ५६ ॥ ७॥ 
तक्त(७ सरंच८ छझकढम५€ लगनभावाइ६० सब्य सिल्छाय॑ | 
दिकला६२ बर वहुसविंस६३ गंडंतो तहय६४ बीवाहई ॥ ८ ॥ 


किरण २ ] कवि दी रकलस रचित जोइसहीर ४५ 





गाथा ७६६ में बिवाहइपडल समाप्त । गा० 39२ के पश्चात्‌ 'इति तीथंकररासि जोड़ा 
घेडऊजाणि वठउ' लिखके संस्कृत गद्य में तीथेकरों के साथ १२ राशियों का सम्बन्ध 
यतलाया दै। प्रन्थ में बीच बीच में भाषा के पद्म भी हैं एवं कहीं कहीं भाषा गद्य 
में विषय को स्पष्ट किया गया है। यथास्थान यन्त्रकोष्टक भी हैं. । 
गद्य उदादररण--- 
हिबइ बीजइ थान किद रवि हुबइ तड़ जिसणउ नेव दूखई । सुखाम्नि प्रवर 
हुबइ, रूड़उश्नोलइ, बंचकरोंगी लोक बलल्‍लभ। द्र॒व्योप[|ज्जक, प्रचुर संतानआ चन्द्रमाहु 
वह तड। साोम्यकान्त । प्रसन्‍नवदनगुणानुरासोकफओगी तिमिर सहित. मन्दापक्‍़्मि 
समदन्त छुभाहार रुही वल्लभपुत्रिका संतान सुशोंत सामिभक्त । अति पथीय जड़ 
प्रकृतेजउमंगल हुतब॒इ तड॒ कापी, लोभी, मानी हुवई । 
भाषा १ध उदाहरण--- 
भादव अ।भू कात यह जेठइ मगप्चिर चेत । 
जह भिगु ऊगह अप महर तो निप्पज्जद खन ॥ ५२ ॥ 
झा नि अनह साइव विदिसि परिघवरुइदिन रात | 
देव न दानव लंघहि म!णस केही मात )। ६२ || 
अर्त-- 
गाहा छंद विरुद्ध अत्थ विरुद्ध चर ज॑ं मइराभणियं ! 
त॑ गयत्था सघं करिय पउठत खमियत्य || 3३ || 
सिरि खरतर गण गुरुणा सूरं। जिणचन्द विजय रायहिं। 
हर कलसेहि गु फिय जोइससारं हियगरच्छ || ७४ ॥ 
सालसर। सगग्रीसं वच्छुर विक्कमि विज्ञय दसमीय | 
अहिपुर मध्के आगम उद्धरियं जोइसं द्वीरं। ३५ ॥ 
इति श्रीखरतर गरुछे पं डत हं।रकतस मुनि कृतेः श्रीयोतिक्षारे द्वितीय तरंग सम्पूण! 
लेखन प्रशस्ति-- ., 
संबत्‌ “६७५ वष आसाढ़ सृदि ४ दिने मंगलवारे। पंडित श्री लाभचन्द्मणि 
शिष्य गजचन्द लिपिकृता। पत्र ५6८ पं० ९४ ऋ० ४० सं० ५० नड़रजो संग्रह ब॑ नं० ४३ 
प्रति न० ६२२ | 
इधर २-३ वर्षों में उ्ोतिष सम्बन्धी कई अद्यावधि अज्ञात जेन प्रन्थ भी भ्राप्त 
हुए हैं। जिनका परिचय अगले लेश्व में दिया जायग।। कई जानकार ज्योतिषियों 
से बातचीत हुईं तो उन्होंने जेन बिद्वा्ों के रचित ज्योतिष सम्बन्धो कई ग्रन्थों की 
बढ़ी तारीफ की। ज्योतिष विद्या निषुण जेन विद्वानों से निवेदन है कि उन समस्त 
जन ज्योतिष प्रन्थों का सम्यक अनुशीलन कर उनका महत्व प्रकाश में लाबें | 


अंडा ज्म्च्च्कललललल्न्रच् 


|). 
सर्वार्थसिडि की क्यमिका का आराम्मिक ओह 
श्रीवृषभादि जिनेश वर, झंत नाम शुभवीर । 
मनवचकाय विशद्धुकरि, बंदों परम शरीर ॥१॥ 
कर्मंघराधरभेदि जिन), मरम चराचर पाय | 
धरम बराबर कर नम , सुगुरेपरातर पाये ॥३॥ 
शब्दबहाकों में नमू, स्यात्पद मुद्बित सोय | 
कहे चर।चर बस्तु को, सत्यारथमज्ष घोय ॥९॥ 
आपमल झआगम तण', एकदेश जु अनूप | 
तत्वारथ शाप्तनन सही, करों वचनिल्‍झा रुप ॥४|॥ 
ऐसे झाप्त, श्रागम को नमह्कार रूप मंगल्न करि श्रीउमास्तवामों नाम आचव्य जिरसित जो 
दशाध्यायरूप तत्वाथ शस्त्र ताको देश सापमय वचलनिका लिखिये हैं। तहाँ ऐवा संबब को 
सूनना दे जो श्री वर्द मन अंतिम तोथकर कू निर्वाण भव यंछे तो केवली तथा पंच श्रुत॒केव तो 
इस पंचम काल विपे भये तिनिमै अतके श्रुतकेश नी श्रीमदवादु स्पामीकू देवलोक यये प्ले काल 
दोपते कई हक मनि शिपिज्ञाचारी मये । तिनिक्रा संवदाय चल्वा, तिनिमै केते हु वर्ष पछे एक 
देवषिंगण नाम साधु भया तिहि विचारी जो हमारा संप्रदाय तो बहुत बढ़ा परंतु शिथिलाचारी 
कहावै है! सो यहू युक्त नहीं। तथा आाग!मी दमतें भी दीना चाय दयगे, सः सा करिये जो 
इस शिथिलाच!र कू' कोई बुद्धिस्ता चलाई । सा भगवान के पे सन का रोग हुआ तत्र भगवान 
के वेदन बहुत हुआ तब साथाने कही । 
एक राजा की राणी जिलाव के निमित्ती कूकड़ा ऋबूतर मारि भूलस्या है से! वे हमारे ताई 
ल्यावो, तब यह रोग मिटि जाती तव एक साववह ह्वाया भगवान का तब रोग मिख्या इत्यादि 
अनेक कल्पित कथा लिखी । 
अर स्वेत वस्त्रताज्ञादंद आदि सेपबार सेतांवर कद्माये पीछे तिनिकी संप्रदाय मै केई समझदार 
भये तिनने विचारी ऐसे विरुद्र कथन तो लोक प्रमाण करसी नाहीं। तब तिनके साधने कू प्रमाण 
नय की युक्ति वणाय नय विवक्धा बड़ी करी जेसे तैसे साधी तथापि कहां ताई साथे तब केई संप्रदायी 
तिनि सूजनिम अत्यंतविरद्ध कथे, तिनिकू तो अ्प्रमाण ठहराय कईक सम्प्रदाय भये तिनिमे भी फेईक 
नैपैताली भये केइक नेवती मये ओसे परस्पर विरोध बढ्या तब अनेक गछु भये सो अ्रवरताई प्रसिद्ध 
हैं। इनिके आचार विचारका कछु ठिकायणां नाहीं। इनीही मै दुढिये भये हैं, ते निपट ही निद्य 
आचरण धारता है सो काल दोप है कछु अवि-ज है नहों। जेनमत की गौणतार इस काल मै 
होणी है, ताके निमित श्रेसे हो वगे ! बहुरि अद्रबाहु स्व्रामि पीछे दिगंबर संप्रदाय मै केतेक वर्ष 
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तौ अंगनि के पाटी रहे। पीछे अंत ज्ञ'नकी व्युछिति मई अर आचार यथावत रहवो ही कीया पीछे 


दिगंवरनि का आचार कठिन सो काल दोष ते ये कल्पित न कहै तब तिसके साधते निमिस सूत्र 
रचना करी | 


चौरासो सूत्र रचे तिनिमे श्री वद्ध मार स्वामि अर गोतम गणधघर का प्रश्नोत्तर का प्रसंग हरपाय 
शिग्रिलाचार पोषण के हेतु हृष्टात युकि बणगाय प्रडते करी | तिनि खूत्रनि के आच!रांग श्रादि 
नाम घरे तिनिमै केते-इक विपरीत कथन किये केचली कबलाहार करे म्त्रैक़ मोक्ष दोय। स्छ्री 
तीथकर भय, परिग्रह सद्दित कू मंक्ष होगे, साथ उपकरण चस्त्र आदि चौदह रापे। तथा 
रोगी सल/न आदि वेदना करि पीड़ित साथ हँ'य तो मद्ममांत सहित का आद्वार करे तो दोष 
नाहों इत्यादि लिस्या तथ' तिनिक्री साधक कल्यित कथा बणाय लिखी | 

एक साथ को सोदक का भोजन करता ही आत्म निंदा करी ठत्न केवनशान उपज्या, एक 
कन्या को उवाश्षय में बुड़ारी देने ही केयतज न उउज्या । एक सच रोगी गुरु को कब्र ले वाल्या 
श्रपइता चांल्पा गुर लागी की दई तव आत्माीयंदा करी तक केवलज्ञान उपज्या, तंत्र सु वाके 
पर्गां पड़वा । मरुदेवी छू हम्ती परि लड़ ही केबलशन उाज्या इत्यादि-विरुद्ध कथा तथा 
श्री वद्धमान म्वामि ब्रह्मणी के गर्भ मैं ग्राये तव इन्द्र वर्हाँ ते कादि सिद्धार्थ राजा की राणी के 
गरम में थापें तथावि लि नकोी केवल उपने पं/त्यु + साला नाम गरू ताक दीक्षा दई सो बाने तप 
गहुत कीया वाके ज्ञाम वध्या रिद्धि फुरि तब भगवांन सूं बहवाय करे तेजो ले सुत्रनि का गह्याभाष्य 
रखा और ग्रंथ बड़े बड़े । जिनमेन ने श्रादि पूरान रुम्कूत रच्या । 

बहुरि इन ही सम्प्रदाय में काप्ठारंव प्रवत्त | बहुरे देय संप्रदाय मैं अकलंक देव भये ते 
स्थादताद विद्या के श्रथिकारी भये, ति-ने प्रमाण प्रकरण रच और भी केई भये, तिनिने बड़े-बड़े 
ग्रन्थ रचे, सोमदेव ने यशस्तिलझ काव्प कीया । बहुरि लिट संप्रदाय में वादिसिंद आदि मुनि 


2. 
पु 


भये, तिनि ने बड़े बड़े ग्रस्ध बग॒ये। झेसे चारये ही साम्ग्रद वे में पथाथ प्रत्यण तथा आचार 
चल्पा आया । तथा आय इस निक्रष्ठ काल में दिगंवर निका संजदाय में बपायत झआ आचार का तौ 
अभाव ही है जो कही है तो दर चत्र में गा. बहुरि मोक्षमार्ग का प्रसूग्णा तो ग्रन्थनि के 
महात््य तै वत्त हैतहां गराओमा चार भषा जो श्री उम्रा स्वामी कत दशाभ्पाय रूपए तत्त्वार्थ 
शास्त्र है ताह़ों संस्कृत टीका ते गंवहर्ति नाम महा नाप्य है अर लघु ठोरका सर्वाधसिद्धि, तत्वार्थ 
बारसिक तथा राजवार्सिक भी कहें हैं। तथा श्लोकातिंक है तेतों पंडितनिके समझने 
लायक है| गंदपद्धिनिका प्रवेश नारी, ताते बाकी मंत्षेतर्थरूय देशवापामय तचनिक्रा करिये तो 


मंदबद्धीहु वांनि समझे, तत्ताथ को श्रद्धा करे तो बढ़ा उपकार है। यह जानि याकी वचनिका का 
प्रारंभ किया है-- 


वहाँ धावत शब्राचारी विरले रह गये। तथा संप्रदाय में श्रस्वथा प्रदयणा तो न भई वहाँ 
भी वद्धेमानस्‍्व्रामि को निवांण गये पीछे छद्दत नियासी वर्प पीछे दूसरे भद्रबाहु नामक आचार भये, 
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तिनिके पीछे क्रेतेरक बर्ष पीछे दिगंवरनिके गुदनिके नाम धारक अ्पारि साखा मई (१) नंदि (२) 
सेन (३) देव (४, सिंह । ऐसे इनिमें नंदि संप्रदाय में श्री कुन्दकुद मुनि तथा श्री उमास्वामि 
मुनि तथा नेमिचन्द्र, पूज्वा।द, विद्यानं दि, बसुनदे श्रादि बड़े बढ़े आचाय भये; तिनिने विनारिं 
जो शियलायारी श्वेतांवरनि का सम्पदाय तो बहुत बब्या सो तो कालदोष है परन्तु यथार्थ मोक्ष 
मार्ग की परूपणा चली जाय |! श्रेसे ग्रन्थ रचिये तो कई निकट भव्य होयते यथार्थ समकि अ्रद्धान 
करे। यथ शक्ति चाम्त्रग्रह करे तो यह बड़ा उयगार है। ओमेविवार पे कई इ5 मोक्मारगं 
की प्ररूपणा के ग्रन्थ रचे तत्वार्थयूत्र, पंचास्तिक्राय, प्रवचनसार, समयसार, मूलाचार, गोमट्टमार, 
बिलोकसार, लब्बिसार, ज्ाणासार गआदिक तथा तिनिका अथ अविछेद होनेके अ्रगि तेनिकी 
टीका करी । 

बहुरि दूसरा सेन सम्प्रदाय में भूतवलि, पुष्वदस्त, वृष नसेन, सिद्धमेत, समंव्रभद्र, जिनसेन, 
गुणमद्र आ्रादि बड़े बड़े आनाय मये तिनिर्म बड़े बड़े सूच धपज्न जयभधव 7, गहरा ययल प्राक।--आदि 
पुराण श्रादि ग्रन्थ रचे तथापि सिद्ध सेन, समंतभद्र आदि स्वाद्राद विद्याक्े अधिकारी गये, तलवार, 
देशधात कश्म का नाश एक देशों परं्ष समस्त तत्वनिका सुच्तेप शान है तर इनसे सम्बन्धी 
रागढेंष भी जिनिके नांही है ते श्ररर गुर जानने ते गणघरादि सूत्रक्ार पर्य्यन्त श्राचाय जानने । 

बहुरि जे सर्वथा एकांत तत्त का प्रब्पण करे हैं ते गुरु नाई हैं। तिनिके वचन प्रमाण 
विरुद् हैं ते अउने तथा परके घातक हैं तिनिक्रो नमस्कार भी युक्त नादों। अथवा इहों आासय 
औता जानता जो सब्बश्ञ बीतराप आाप्त होय सो ही श'स्त्र की उत्पत्ति तथा शःम्त्र का यवार्थ ज्ञान 
होने की कारण दे ताने शाह्य की आदि जिये निर्मिन् रण शस्त्र को सरात्ति के श्राँ श्रैसे ही 
विशेषण युक्त को नमस्कार करना येरव है । यहां कोई कहे यम के तमस्कर ने पंत का नाश 
होव है ताते विन्न का उरशम द्ोय तब शाम्त्र की सम/लर निर्विदात्नों दोय है त ते ताकू' नगस्कार 
योग्य है। ताकू कईिये पाप का नाश तो पात्र दानादिक ते भी द्वाय है सो श्रात का नप्रस्कार 
का नियम कह्मां । 

कोई कहै परम मंगल भ्राप्त का नमस्कार ही है। सो यह मोल कहना धम्म के अंग है 
ते सब हो मंगन है! कोई कहै नास्तिकता का यरिद्वार नमम्फा? कीयें होगे है। याही ते 
श्रद्धानी पुरुष शास्त्र को आदरे हैं ताकू कहिये नाह्तिकता का परद्धार तों मोत्न मार्ग के समर्य- 
न करने तै दी होय दहै। श्रास के मुल्य ती स्वा्यसिदि नाम संस्कूत टोहप का आवप् है। अहूरि 
जहाँ तहाँ विशेत्र बिस्या हैसो तत्वाथव्रातिंक, शतोइरालिक का आश्रय तानता। या जिपे 
कही भूल चक होय तो विशेष श्ञानी सोधियों ! 

तहाँ प्रषप्त ही कत्रार्थ सिद्धि टोकाछार मंगत श्र आस कर अवाचारण विवेपयरूर श्रर्थ रज्वा 
है। सो लिखिये है | 
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मोक्ष मार्यस्य नेचारं मेत्तारं कम्मं भूझ्ुतां। 

श्ञातारं विश्व तस्वान', घंरे तद्गुण लब्बये ॥|१॥ 
याका श्र्थ -- मोक्र॒माग के प्रतत्ताचनहारे, कमरूर परत के मेदनह रे, समस्त तत्वनि के 
६ जाननदारे के मेरे तिनि ही यु णत्ि की प्रस्ति के अरयि मैं बदौ॥ छ | मावथ ॥ इस शाम्त्र विषे 
मोक्ठ॒माग का उरदेत है सो जो घःति कम का नाश करि सर्वज्ञ वीतराग भया दोय सो ही श्राप्त & 
तिसहीकू' नमस्कार फिया है | 

ज.ते मबश वीतराग को ध्वर्त्ों याही मोक्ष मार्ग बमाण सिद्ध होय। कादे ते जाते जो 

सब्रज्ञ न द्वाय तो अजात ते अववार्थ भो कहै। तथा रागद्रप सद़ेत दोप तो को, मान, माया 
लोनांदि कपाय ते अ्न्वया कर्ै ना प्रमाण नादीं। ततेसर्व की जाएी कहू ते रागदव न 
हाय, ताई के बचने प्रमाण दाय । बंदी वस्तु का छवाहय यवाय प्रहये। यादाते श्रेवे विशेष 
युक्त को नमस्कार कीया सा झेसे त,थकर तथा सामान्य केतलो अरइत भगवान हैं। इनिकू 
परम गुर किये | 


मा 





प्तिमिा-लेख-संग्रह 


न्‍सन्‍न्‍ननननन सनक +ना+-++बबथ, 


(१) भ्रो दि० जेन केप्रोब्राग मन्दिर, नागपुर 


(१) अजितनाथ--र्वेतयाधाण १ फुट ६ इंच, मूलनायक “तं० १४४८ वर्ष बेखाख सुदी 
३ भरी मूनसंघे मट्ट रक श्री जिनचंद्रदेत “प्रसाद जीवराज पापडोवाल नित्य प्रशमति ।?! 

(+) पाश्वनाथ-श्वेत पा० १ फुट “सं० १थ४८ वर्ष वैसाल सुदी ३ भीमूलसंघे भद्टारक 
जितचद्रदेव साहु जीवराज पापडीयाल प्रणमति |” 

(३) पार्वनाथ-श्वेत पा! ह फुट “धै० १६४८ वर्ष वैसाख सुद्दी ३ श्री मूनसंघे मट्टारक 
श्रो जिनचंद्रदेव शाहु जीवराज पापडीवाल प्रणशमति |”? 

(४) पाश्यवाथ--कृष्ण पा ६ इच (लेख पढ़ने में नहीं झाता) 

(५) पाश्यताथ--हृष्ण पा० ७ इच. ,, ४४ 

(६) चंद्रताथ>-*कृष्ण प० ६ इंच कि हा 

(3) पराश्वनाथ--पातु-* इच “सं० १६२५ अ्रमूनसंघे सरखतीगच्छे कु दकु दाचार्यान्वये 
नागौरपट्टे भ० श्री विद्यामूषणजी ततड भ० श्री हेमक्रोर्तिजी तदाग्नाय""'“'पखालान्वये लोछुलगोमे 
संघवी भुरतीदास तत्युत्न मनालालेन प्रतिष्ठा करापिता? | 

(यह प्रतिमा मनोश है) 

(८) बोबीसी--भातु-४ इंच “हंसत १७७४ माघ सुदी ६ सोमे काष्ठ/संघे लाइबागढगच्छे 
भट्टारक प्रतायकीतित्तदाम्ताये व्धेदालश्ातो कातबरी गोजे'' ७ | 

(&) पाश्वनाथ--ध्रातु-४६ इच “सके १६६२ मिति वेसाख वदी ११ अर मूलसंघे बल।त्कार- 
गयो भ« धर्मजंद्र प्रतिष्टितं | 

(१०) पाश्वताथ--घनु-२६ इच (लेख पढ़ने में नहीं थ्राता) 

(११) पाश्वनाथ--घातु रहे इच. ,, कु 

(१२) धर्म नाथ जी--घातु- ४३ इन “शाके १४८६ *९००*००१ | 

(१३। पाश्यताथ--घततु-४ इ च-*नं० १३६४ भोमूलसंप्रे सेनगणे पुृष्करगडछे भ० छुत्र- 
सेनोपदेश।त्‌* “ प्रतिष्ठित (76 प्रममा मनोश है) | 

(१४) पारवेंन.थ--पध/वु-१३ शव (अ्रस्ाष्ट) । 

(१५) पाश्वेनाथ«ववाश्यनाथ-पातु $है इच( , ) 

(१६) चौबीसी--कृष्य पा !$ फुट लेख रहित। 

(१७) शॉंविनाथ--घातु-3 इन क्षेख रहित | 


किस्सा २] प्रतिमाशषेश-संभ्रद मे 





(१८) प्रद्यावबती--कृष्ण पा० !० इंच, तेलरदित। 
प्रतिमा दो लेख अर चिन्ह २हित, इच २६) 


(२) भरी दि० जै मंदिर मस्कासाथ (पुराना मन्दिर, नागपुर) 
(९) आदिनाथ--श्वेत पा० २ फुट ३े इच मूजनायक “सं० १६२५४ शकते १७६० बिभव- 
” नामसंवत्सरे शुक्लपत्ष तिथि ७ बुधवामरे श्रीमूलसंब्रे सरस्वतीगच्छे बरनरात्हारगणें कुदकु दावयाये- 
म्नाये हय॑ प्रतिमा देवेंद्रकीतिस्व।मिना दस्ते नागवूर्मध्ये चौखालाल तस्थ भाया बवीरबाई ने प्रतिष्टा 
कराम्वितं? | 

(२) पद्मप्रभ--श्वेत प्रा० ? फुट “सं० १३६४८ श्रीमूलसंघे भद्ठारक जिनचंद्रदेव साह जी- 
बराज पापडीवाल निसय “संघ” । 

(३) पाश्येनाथ--श्वेत पा० १३ फूट “नमंत १६६४ “'महारजापिराज “““शचंद्र- 
कीर्ति तले म० देवेंद्रकीरतिजी "4 रतिष्टितं” | 

(४) आदिनाथ--श्वेत पा० १० इन “6० १३४७ वैशाग्व सुदी ३ भ्रीमुनसंघे म० जिन- 
चंद्रदेवा सा “'पापडोवाल 

(८) पाश्वेनाथ--कृष्ण पा० ११ इ च “सं० १८८७ का ज्येष्ठ सुदी £ विशतिनामर्तवत्सरे 
भ्रीमूलसंघे सरमस्वतीगब्छे बलातकारगणे कु दकुदाचाबाम्नये भ० उद्मनं ददेवा ततलडे भट्टारक 
देवेंद्रकीर्ती "' *“प्रतिष्ठा कराम्वितं!! । 

(६) वाश्वनाथ--कृष्ण पा० १० इच “सं० १७७८ चेन्न सुदी ६ भमूलसंग सरस्वतीगण्छु 
धर “[श्रस्पष्ट) | 

(७) पाश्वंनाथ-+चातु>७ इंच “हंमत १८५४६ शर्ते १७२४ ला नागपूरमध्ये म० रत्नकितों 
उपदेशात्‌”“*?? । 

(यह प्रतिमा मनोश है) 

(८) पाश्वनाथ--धातु-७ हच / 3 नमः सिद्ध म्यः संमत १८५७ शके १७२२ भादवा 
सुद्दी १० सोमबारे कु दकु दाचायास्ताय सरस्वतोगच्डु बज्ञात्तारगश भद्टारक भरो श्री भो भ्रजित 
कीपितस्य डयदेशात्‌"'*'मोतोरामुग्गे परवारशाते""**+ गल भूयात्‌” । 

(6) पाश्वनाथ--श्वेत पा० १ फुट “समत (५४८ वेशालख सुदी ३ भीमूनस पे" “'साइ 
जीवराज पापडीवाल “श्री राजा सा स १? 

(१०) पाश्वेनाथ--घातु-€ इच “8० १८४६ दुँदभिनाप्स बत्सरे नागपूरनगरे रघुवर 
शस्ये भ० भरतनकीर्ति उपदेशात्‌ परवारवंशे*"**“??(अ्रस्पष्ट) । 

(११) पहमम्रभ--घातु ११ इंच “सं १८४६ शके १७२४ ओमूलसंबे रल्लास्कारगणो 
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सरस्वतीगच्छे मट्टारक रत्न कीर्ति उयदे रा'त्‌ नागपूर नगरे रमुवरशाज्ये परवारान्वये घेतगागर””"”“हिल 
गोमे *मार्या *““प्रतिष्ठा करापित?? । 

(१९) अजितनाथ-शवेत पा० १० इच “हंवत १५४४८ भ्रीमूनसंग म० श्री जिनचंद्रदेवासा 
“राज पापडीौबाल नित्य" '"* १ 

(१३) चौयबीसी--ध तु ७ इ'च “संमत १६१६ पिति फ'गपुद १९१ श्रीमुल*ग सरस्यती”च्छ 
बलाश्कारगण कु दकु दाचायांग्नये प्रतिष्टत दिशलालसा ठ करू?! | 

(१४) चौबोसी--धातु 3 इच “स्मत ९६१६ मिति फागसुद ११ भ्रमूलमंघर सरस्वती गच्छ 
बलातकारगण कु दकु दाच यास्‍्नाये प्रतिध्ितं लुखूसा च.णसाव । 

(१४) चौबीसी--ध तु ७ इच लेख रथ्ित । 

(१६) पाश्वेनाथ--घातु ६ ६च “१६१६ फागुणसुद ११ समरतहतं कुदकुदाचायम्ताय 
गणहुगंगाराम । 

(४७) आदिनाथलल्यातु १ ६न “/ल्मत श६र८४०४० मात”! । 

(१८) चंद्रनाथ--श्वेत फ० ११६ च “तमत ६०३ शरें १७६७ तेरसी दिबसे प्रतिष्ठित!” 

(१6) चद्रनाथ--श्वेत पा० १० इच 'संमत ४४८ ने सस्व सुद्दी रे गुगे मुनम्धे भट्ट रक 
जी भी जिनचं द्र"*'* ३०१४० “ब्रद मति?”! | 

(२०) आदिनाथ--शवेत प० १० इच नमन १९४८ बेश!खयुदी ३ अ्रमूल/ ग भट्ट रहू 
भीजिनचंद्रदेवा साद ज.बराज पापडोवाल 

(२१) सुगश्व नाथ--श्वेत पा० १० इच २० १४४८ वेश,ख सुदी ३ श्र मृल्तमंग श्रीमिन- 
अंद्रदेवा साद जीवराज प!पडढ़ीवाल नित्य प्रयमति माह मद्रास राजासा संघ 

२०) मुनिसुन्नत--श्वेत पा* १० इच "संम्रत १४८ बेसाध्युता 777 २ ( ब्र्यप्ट) 

(२३) प.श्वनाथ--श्वेत णा० ! फुट “संमत श्य४८ वर्ष वैशाखमुदी ३ अमूलसंघ भ० 
भी विनचंद्रदेत स'ह जिवराज पायड़ोबाल नत्यं प्रण॒मत? 

(२४) वासुपृज्य--श्वेत या० ११ इंच “मंमत १६ ४८ वर्ष नेसात्व सुदी ३ भरी मूलम्ग 
मद्ारकजी भी तल तन देव ताह जीवराज पापड़ोवाल नित्य प्रणमति सहर"' "” “ :सा श्री 
राजातघतंब” | 

(२४) पाश्वे नाथ--कृष्ण पा० १ फुट १५इच “सं० १५४८ बंद वेसाम्व मुदी ३ श्रीमानु- 
चंद्र मदाररु जी भ्रो जिवराज पाउड़ीबाल 

(+५) पाश्वेनाथ--श्वेत ५० ३ फुट “संम्रत १४४८ वर्ये वैसाखसुदी ३ भीमूश्त रंग भट्टारक 
री *“**«“'टूशुमति” | 

(२६) चन्द्रनाथ--शवेत पा० १० इन “संम्रत १८०० देतसुददी ३ “न लिडलडनल्श 
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(२७) अजितनाथ--श्वैत पा० १० इ'च “संमत १५४८ वर्ष चेसाल् सुदी ३ भ्रीमूलसंग 
हा (० 2००० 3 (श्रस्पष्ट) । 

(२८) पाश्वेनाथ--श्वेत वा० १ पुर २ इ'च “संमत १५४८ वर्ष वेलाख सुदी ३ भीमूलसंघे 
जीवराज पापड़ीवल ईओ। 

(२६) अजितन|थ--घात्‌ £ हज “संत १६१६ मिति फागणतुददी ११ श० भी सरस्वती 
गच्छे बलात्कार 7णे कु दकु दाम्नाय प्रयं श्री भ्रतितनाथ स्वामी सुखीस:व परवारतने प्रतिष्टित!?- 
(यह प्रतिमा मन'श है) । 

(३८) धमन!थ--घातु 5 इच ' :मत १६२८ प्रभापतिनाम संन्त्सरे मार क्ले द्वादश 
तिथौं बुधव!सरें प्र तष्ठ नाथ श्रीमत भ० देवेस्द्रकीर्ति 4तिष्ठाइरविशार मगालाल सबाई संत्रवी? 

(३०) नप्रिनाथ- श्वेत 7० ११ इन “मंमत १७०४८ गर्षे वेशाख सुदो ३ अ्रमूलसंग 
भट्टाग्क जो अश्रं जिनसंद्र देर साह जीवराज याउढ़ीआाल नित्य ता (तीन * 2 | 

(:२) आदिनाध--हतेत यार * इन  संमत १५७४८ बर्षो बेसाख सुद्दी ३ श्रीमूललंग 
भद्ट गक डिनिनमगदेश भा ै'जिवरान पाउढ़ीवाज नित्य '' "जाजासा संब?! 

(३३) ध्यनाथ शत पा० 3 इंच संमत १:४८ वर्ष बेताल सुदी हे श्रीमूनसंग 
भद्वारक जो जिासन्द्देश सा जिवरान प्रारड़ीवल नित्य प्रशमति” | 

(३९ सुराश्वनाथ-2वेत व १० इ च “धंमत १५४८ वर्ष वेसःख सुदी ३ अ्रीमूलसंग 
परदोरिड जो हल १ 

(3५) बबीसी--धातु १० इंच “रखुत्रसज्ये संमत १८३६ शक्ते १७२४ श० दु दुभिनाम- 
संतत्नरे नाग स्नगरे ओमूलसंगे वजात्कारगर सरस्वतीगच्छे भद्भारक रत्नकीसि उपदेशात्‌ नामपुर 
मार पराव'रत्ये खेनणागरा 7 “मूल गोरिशे गोबर 7 7 जल्आ्रात्मत. तन «०००० 
भार्या दुर्गा इत प्रतिष्ठा करा पित॑ शुभ मगन्तु” । 

(३६)एक्मा[|बती--धातु १तिमा दो ६ श्रोौर ७ इच “सम्मत १८२६ भीमूजस'ग भ० रत्नई.ति 
उपदेशःत्‌! । 

(३७) पाश्तनाथ--घातु प्रतेमादम १६ से २६ इंच तक (अ्रस्पध्ट श्र लेख रहित) 

श्रो दि० जैन मन्दिर किराशाओल मरकासाथ, नागपुर 

(१) महातरीर-कृष्णयपाण ४६ फुट (का्स्सर्ग खड़') “भी समत १८६४ साल ब्राषाढ़ 
बदी ६ भो मक्षबोर स्त्रार्मज:का मुख" ( चोशओर प्रतिम!यें हैं) मूजनायक ( यह प्रतिमा बहुत हो 
मनोश है ) 

(५) चन्द्रनाथ--श्वेत २० १६ फुट (प्रतिमा मनोश है ) श्रौस' प्त १८६४ ज्येष्ठ सुदी १४ 
शीचग्द्रप्रभुती का मुख चुक आपाद बंदी ६”! 
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(३) पाश्यनाथ - श्वेत पा० ( फुट “समत १८८.'*"*** ओमूशत शो सरश्वतो गब्छे 
बलाकार गणे कु दकुदाचार्यम्ना ये भट्टारक श्री देवेस्ट्रडीर्यि उउदेशात्‌ *'** ** ब्रतिष्टितं”? । 

(४) मुनिधुन्रत--शवेत पा० १ फूर “(मत १८०० बेशाख सुदी ३ भौमबासरे अंमूजस गे 
बलात्कारगण सरस्‍्तीगच्छे श्री कुन्दकुदाचायम्नावेत्‌ नागपुर में *****प्रतिष्टितें?। 

(५) चौबीसी--कतु ६ इंच “धमत १६१३ पिति कफागशसुदी ११ श० अ्रेमूलस'रे 


सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणं कुम्द कुन्दाच/ यांग्नाये श्रयं.. ***** न 
(६) पाश्वनाथ--श्बेत पा० १ फूट “सम'त १५.४८ वर्ष वेशाल्व सुदी रे भोसूलत गे भट्टारक 
जी श्री जिनचन्द्रदेवा सह * 7: डीवाल नित्य प्रशमति””। 


(७) पाश्वेताथ-- श्वेत प० १ है फुट (लेख अस्पष्ट)। 

(८) चन्द्रनाथ--शवेत प!० १६ फुट ' सबत १७०० बेसाख लुदी ३ भौसवासरे भोमलमंगे 
बलात्कारगणों सरस्वतीगच्छे कु दक्कु दाम्नये तेन प्रतिज्ञ नुपरेण प्रतिष्ठितं नागपूरमच्ये ** *** | 

(6) पाश्वताथ>--प तु-१९ इच (यह प्रतेषा मनाश है) "समेत १८८७ वैलाख कृष्ण + 
रबिजासरे श्रीमूनस गे बलात्कारगणं सरस्वतोगच्छु श्रंकु द कु दानायन्किये “* “इस प्रतिमा कारयेन 
झीसकलपंच कमेटि के साकम् सयात्त प्रतिम। प्रतिष्ठियोत” | 

(१०) गश्व॑ंनाथ-श्वेत पा० २ फुट (यह प्रतिमा मनेश है) “संबत १८०० वैशाल मासे 
शुम तिथौ मुदी ३ भीमवामरे भ्री मूलास मे बल्ास्‍्कारगणों।एा: गपूरमध्ये'"*''शुभ मबतु” | 

(११) पराश्वताथ--इझष्श पा० १ कुः (प्रतेमा मन ज्ञ है) समत १५४८ वर्ये वेशख बुदो 
ह श्रीमूवस ग श्री भट्टरकज: जिनचंद्र देउत।ह जिवर।ज पापदीयाल 

(१२) सुपराश्यताथ--श्वेत पा १० इच “तमत १३६४- बर्े बेताल मुददी ३ भीमूनख ग 
*०*+«+० '*००००*»»** मुझ मात! 

(१३) चंद्रनाथ--श्वेत ग० १ फुट “8 बत १३७२ श्रमूजत ग धरस्व॒तीगणछु यशासकारगशे 
भीकुदकुदा चाय म्ताये । 

(१४) चन्द्रताध--कृष्ण पा० ११ ६३ नी प्रत्मा दे, लेग अस्पब्ट | 

(१५) पाश्वेनाथ-- श्वेत रा० १ फुट “सम्दत ६७३३ 5र्षे वेधाखबुदी ह श्रीमूनसग 
“ ““प्रतिध्यितं (श्रत्पष्ट)। 

(१६) सुगरबंताथ--मू गावर्ण ७ हच मनेज्ञ हैं) “मत १८०० वैधाखपबुदों ३४ ; 

(१७) चन्द्रनाथ-रवेत पा० १ फुट (मनोझ है) “तमत !६०८ शऊे १७६६ मित्री बैशाज़ 
सुदी १३ बुधवासरे इन्द श्री चद्रताथ क्याम! प्रतिष्ठः ओमददेवेस््रकीसिध्वामी तेन प्रतिष्ठित” । 

(१०) पाश्वनाथ-पताश १ कुट (मनोशतै) “सं मत १६०४ मित्रो बैशालठुदी १३ 
हुघबार इन्द औपाश्वनाथश्वामी ऑमददेवेन्द्र+)तिरवामिना प्रतिष्ठित! । 


किरण २] प्रतिमा-लेख-संप्रद ६ 

(१६) चन्द्रनाथ“वकृष्णपा० ९ फुट “मत १७३३ मित्री येठाखसुद्दी हे "***** ४ 
पापड़ीवाल '** ७७७ ०३००३ * | 

(२०) नेमिनाथ “कृष्ण १० १ फुट “मम्बत १७५३ अमूलमग'"' *** "४ पारड़ीवाल 

८०४०० ४05० ५ 

(२१) पाश्यनाथ--घातु प्रतिमा चार, १६ से ३ इची तक लेश श्रस्पष्ट | 

(२२) महाबीर-घातु *६ फुट (यह प्रतिमा सनोश है) “श्र, महावीर निर्वाणस बत २४६० 
बिक्रमसबत १६६० शाके १८४४ फालगुशमुद्द १२ सोनवार श्रमू नस गे सरस्वतोगच्छु बल।त्कार- 
गण श्रीकुस्दकुन्दाचायाग्नायातोल वासल गोमांइल परवाग्शति नागपूरनित्रासी सेठ कनईन्ञाल 
नेमिचन्दजी यांनी दि० जेन सिद्धक्षेत्र गच्पंव येथ्रोत् श्री ब्रः जीरराज मौतमचन्द सोलापुर 
यांचे प्रतिष्ठामध्ये श्री महावीर टीथंडूराने विंव प्रतिप्ठित उे ले श्रस? 

(१३) पद्मवति--धातु चार इची लेब रदित । 

(२४०) रफ्टिकप्रतिमा एक- १६ इंच, चिन्द श्रोर लेख रहित ! 


भरी दिगम्बर जेन मन्दिर छिन्दत्राड़ा की प्रतिमाएं-- 

१--पंचायतो मन्दिर 

(९) चन्द्ररभ-रीतत्रणं, ऊँचाई ६ ह च, (अनुमा7), ध'तुमय “संम (ब) त (त्‌) ८६३१ 
भ्रेमूनमपधें यल्तात्कारगणों सग्स्ततीरच्छे श्रीकुन्दकुत्दावय आम्न'य नग्न (नगर) छिन्दवाड़ा मध्ये 
बेमा (शा) ख मासे शुक्त सल्तमों गुदआासरे वेश्या आवक कुसे परवार न्यायते (शतो) मूरेचाल 
तसय पुत्र खेबचंद प्रशमंत (परशमन्तं) प्रत एत॑ श्रीरस्तु कल्पाणमस्तु येडामर (मूर) बासहन् गाँत 
(ञ) | 

(२) पाश्वेनाथ--शुक्तवर्ण, | द्वाथ (अनुनान), पप/णमपर मुनतायकह (ऊरर के मांति)। 

(३) पाश्वेनाथ -पीतव रण, ऊ नाई (१), घातुमय (लेख उरयु्त प्रःर)। 

(४) अरनाथ--शुक्जव्ण, ऊँचाई १५ इ च, पापाणमप “संबत १३४४ मित्रि बैसाख सुद 
३” (इसके वाद जगह छोड़कर पोछ लिखा है) सहझलचंद जं:” । 
(२) दि० जेन मंदिर मोदखेड़े वा्ों का; मु० छिंद ॥ड़ा (छिंदवाड़) को प्रतिमाएँ 

(१) नेमिनाथ--हष्णवर्, ऊँचाई २ हाथ अनुमान, पापाणम्व “तंम्त (बत्‌) १६४६ 
(मूलनाय%) माघ शुक्ल ४६ अंमुतसंघे सरखती गच॑छे बलात्कारगणों कुन्दकुन्दाचाय श्राम्नाय 
विच (मध्ये) मिंदं छिंदवाड़ा नग्रे (नगरे) दीराज्ाल सेठ कशनलाच हो परवार मोइखेड़ निवास 
प्रतिष्ठितम्‌? | 

(२) आदवि्नाथ--शुक्शवर्ण, ऊँचाई *ह हाथ अनुमान, पायाणमय "सेल उपयु'क्त प्रकार” 


५६ भारकर [ सारा २० 


(३) श्री आदिनाथ दि० जैन मन्दिर (परवारों का) छिंदताड़ा (छिंदवाड़ा) 

की प्रतिमाएँ-- 

(१) आदिताथ--(मूलनायक) शुक्त वर्णा, ऊँचाई २६ हाथ, पापाशमय “समत्र (संबत ) 
१६३११ भ्रीमूचतंत्र (पे) इलात्कारगणो सरस्त्रतीगब्छ (छे) श्रीकुन्दकुन्दानाय ब्रःग्नाय नग्र (नगरे) 
छिंदयाडे मध्ये बेधा (शा) ख मासे शुक्न पत्ते सप्तती गुरुतरे बेश्यवर्णो श्र वकू कुले परचार स्यायते 
(ज्ञाती) दउवा (पदविशेष) भ्रेलाल तध्यपुत्र खेमवन्द प्रणमंत्र (प्रणंतु) प्रतिष्ठतम्‌ श्रेरस्तु 
बैड्य बासल्‍्ल गोत (श्र) । 

(२) पाश्वेनाथ--शुक्ततवरण, ऊँचाई १ हाथ अनुमान, पाप ण॒पय “भं० !६३१ से पर्यार 
स्यायते तक (ऊपर के अनुसार) बाद में चुन्तोल'ल तहत पुत्र तरय लक्षयण हझा [से भेजते 
प्रणमंतु श्री। पूरा लैब निम्प प्रडार होगा । सं०> १९३१ श्रीमुचभघे वतात्हारगंणें सरस्यतो- 
गच्छे श्रेकुन्दकुन्दाचार्य श्राम्नाय (ये) नगरे डिंदवड़े मध्ये वेशाग्ब म'से शुतःक्ते सप्तम 
गुरुगासरे वेश्पतणं आवककुले परवार न्यायते चुस्नीक्षाल तध्ययुत्र जु्म लक्ष्यणु तस्पपुत्र 
भोजरा न प्रेशमंतु भरी | 

(४) चन्द्रप्रम दि० जन मंदिर खण्डेलवालों का (रामजी का) म० छिंदवाड़ा 

(१) चन्द््रभ--(मुततावह्) शुक्त वर्ग, ऊचई ह्ैदाथ, पंप मर मं शुक्त ३ 
सं० १६५६ अंमुनस्घे सरखती गइओ «इले) बल्त्तारम्णे श्रम्नाव कुनफकुन्दशाचय जिनमद 
(!) छिदवाढ़ः नग्रे (नगरे) शाम चाल जी करतूरचस्द्र जी गांका सितनी निवाओों प्रतीद 'मू ! 

(२) पाश्यनाथ--रीतवर्ण, ऊँ नाई ४ ६ च, थातुमय सिउतू १६३१ सुन वे व रक्डारगणें 
सरस्वतीगब्धु कुस्दकुन्दाचार्य आम्नाव छिंदवाड़ा मध्ये बेताख सुद्दी 5 सुर्स श्र न्‍ष्ठि मं वाउ (हु) 
लोकमन प्रतिष्ठितम्‌ । 

(६) पाश्रनाथ दि० जेन मंदिर खण्डेलवालों का (मं जावाना सम डिंदगढ़। 

(१) आदिनाथ- शुक्त वर, ऊँच ई ?हैदाय बनुन ने, | पे जम सम (यत्‌ ) २०३ 
शाके १८१० सर्वधारिनःम संबत्तरे मित्री बेव (रा) व सुद्दी! 5 गुर बामरे आमूव्सये सरस्वती 
गझऊओ (ले) उतारकर गण कुत्दकुस्दाचार्यानयय्र सर जी मद वेखक लि स्वामी को तन्‍्य 7 ४ 
(7ट्टे) म० ओ रस्तकीतों (स्थु) प देश:त्‌ ग्राम छिदा डा वाले गुतनराम केपर जान तहत पुत्र 
खवाहरमल मोतीलाल तत्प पुत्र हतारलान पाटनी खंदेलबाज प्रतष्ठा कारापत (सा) । 

(२) मद्दावीर--शुक्जवर्श, ऊँचाई ?है हाथ अनुमात, याय गा नये “लैस उतयु के पर" | 

(३) पाश्वनाथ--कृष्णवर्ण, ऊँचाई ८ इच, पंप शुधव “०० ६5६६ शक १८१४ मात्र 
शुक्ल ५ द चन्द ओमूलरंधे सलाल्कारगण सरसों गगओु ” “४ वरतापप्रण गनेराजान । 


किरण २] प्रतिमा-लेख-संभ्रह्‌ ५७ 
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(४) अजितनाथ--शुक्तवर्ण, ऊँ चाई £ इंच, पापायमय “तं० १६४६ ०””/““जुवारसल 
मोतीलाल छिंदवाड़ा पदमजी तत्य पुत्र उमेदचन्द जी । 

(६) श्री दि० जेन पंचायतों बड़ामंदिर (चेत्पालय) छिंदवाढ़ा -- 

(१) पाश्वेनाथ-शुक्तवर्ण, ऊँचाई ($ फुट, “४० १८८१ श्रोमुक्तागिर जी ““ज्क्नचारी 
नागसागरजी 

(२) पाश्वनाथ--दीतवर्ण, ऊँचाई (१ ), घातुमय, 'सं० १६३१ के प्रतिब्ठा के साथ की--- 

(३१ पाश्वेताथ -पीतवर्ण, ऊँचाई (१), घातुमय “सं० १६१३१ के प्रतिष्ठा के साथ की!९-- 
भी दिगम्बर जन मन्दिर कैमरों तह० पाटन (जबलप्र) को निर्लिल् प्रतिमाएँ-- 

(९) पराश्वतनाथ--हृष्णवर्ण, ऊँच ई १३ इंच, सपायमय “सं० १६८१ आवश शुक्र 
मूल/धे बत्तात्कारगणों सरस्वतोगब्छे गाश वजमदें नागजिनइ-फरणाइली (१)। 

(२) शुकनज्ष बशं-- ऊेचाई १२६ इ ने, पषायमय /सैं० १६४४४ न मगवानदास कान्त 
(प्रश्पष्ट पटने में नहीं झाया)। 

(३) शुक्त्त वश--१ «है इंच, परापाशमय “सं० १५४८ ब (३) पे वेशा (शा) - सुदी ३ 
श्रीमूनहंवे भहृ रक गणे ( !) श्रीजननन्द दये साह्षाज राजेश (राशा) परधार-कमज चिन्ह | 

(४) शुक्न बण-ऊँताई ६६ इंच, पापाणमय “सं० १४४४ का यदी २ (दाढ़ो केख 
अरयष्ट है) $च्छुर सिन्‍्ह । 

(५) शुक्ल बशें-ऊँवाई १०६ इंच, पापणमय “सं० १८६३ मिती फागन (फाल्युत) 
यद्दी रे कं! ( ढ़ / रे मनमुच वषत प्रति छत । 

(६) शुक्ल दश--ऊँनाई १७ इंच, पपाणमय “सं श्८६३ मित्री फागुन वदी २ पूश्षसंघे 
सरहरतोगब्छे वनात्कारगण कुत्दकुन्दानायास्ये भद्ठारक्र नरेन्द्रमूफणजी तत उपदेशात्‌ विधई 
कढ़। (डा) र मत सुवेबप (स्व) ते माहावद (जता जबच पुर) मध्ये प्रलेष्ठितम । 

(७) सुपरवे शाथ पात3णं--ऊँ वाई 3 इन, बातु (गैतज्) मय “सं० १६१६” साथिया । 

(८) प्ीवश्श >ऊवाई १: इ च, घातुमय “8० १६२० माधमासे शुस्ल पत्ने नौमी (नवमी) 
६ बार मंगल मध्ये हरालान मादी केथोरी । 

(6) पं।तनणा-ऊजाई ६ इक, पातुमय “सं० (८०४ माप कृष्ण" '” '“'वाहरे-गोपचल 
पढे ०३० ०००४ «७७ भर भट्ट! रक्त चार च० डर डक 5 ब्ढ्ा नहीं जाता) । 

(१०) पीतद॒णे-ऊँचाई २ह हं व, घातुमय “सं० १८६११ | 

(११) पीचबर्) - ऊदाई “है हल, पातुमय । 

(१३) पोतवर्णो--ऊँवाई ३६ ह थे, घातुमय “सं० १४७६” आगे स्पष्ट नहीं है। 

(१३) १५, ११, १६ पीतवर्श--ऊँवाई क्रम से २६, !है, 'है। (है ईेच। 

(१७) पीतबशो--मर्दिर (धातुमय) में बीच बीच में चारों झ्ोर ४ चार प्रतिमाएँ प्रत्येक 
२-२ दो दो ह व ऊँचो मंबत्‌ श्रादि कुछ नहों लिखा है। 

(१-) मेरु--पातुमत्, पीतबण, ऊँगाई २ फुट १ इंच, चार लण्ड हैं प्रत्येक लण्ड में १-१ 
प्रतिमा १६०: ह (इंच ) ऊँचो १६ (कुलप्र तेमाए) नीचे के माग में चार इस्ति शुड़ों पर 
१-१ प्रतिमा १०१ इच ऊँची “सं० १६२४ फाल्युनमासे भोमूलसंघे बलासकारणणे | 


भी जैन-लिद्धान्त-मवन आरा में कुद्ध ऐसे इस्तलिखित गुढकों का संकलन है, जिनमें प्रत्येक 
गुटके मैं लगभग बींस-पच्चीस अन्य हैं। त/१२ गुटका छोटा सा है, पर इसमें ८-१० ग्रत्प छोटे 
होने पर भी महत्वपूर्ण हैं। हस गुटके का लिपिकाल संबत्‌ १६३२ मिति वेशाल शुक्शा! ११ 
शनिवार है। इसे गोपाल ब्रह्मण ने मौजपुर कालीषी दिल्ली में लिखा है। इसमें अ्रहन्‍्त- 
पाशाकेवली, प्रायश्चित्तसंग्रह, वीजक्रोश, पंडितत्रचन, णदचरिम्,भलक्षणम्‌, वासठठाणा, द्वितीय 
प्रायश्चित्त, ती थयात्रा अचनपूजा, अतव्पोरा, नव प्रकार आह्मण, प्रतिमा का अ्रठारों दोष, घटदरशान 
दूँहा, ओर मयर निश्र ग्रन्थ हैं । 

बीजकोश केवल दो पत्रों में है। इसमें ओ्रों? को आत्ममायक मृन्न भूत ब्रीज बताया है। 
इसे तेजोबीन, कामबीज और भत्रयीज मी माना है। पपम्मनयरमेध्ठो वाचक होने से झों को समस्त 
मन्त्रों का सारतर्र बताया गया है मात्र ञ्रों का जाप या चिन्तन करने से ही आत्मा निर्मल निकल 
आती है और स्परानुभव होने लगता है | भ्रों प्रथववाचऊ है, इसका ध्यान करते हुए जब आस्मा 
इतनी अधिक अपने में लीन हो जाय कि ध्यान, ध्याता और ध्येय का मेद ही न रहे तो निश्चय 
ध्यान हो जाता है शोर ब्रास्मा कर्मा को नष्ट कर निरवांणपद प्राप्त कर लेती है। श्री! बीजमम्त्र 
की शक्ति का निरूपण करना अभिव्यञ्ञनां के बाहर की बात है। जैन मस्त्रों में आये हुए बीजा- 
करों में निम्न बीजाज्षर प्रधान दैं-- 

ओं, डॉ, हों, हूं , हों, है, दा, हैं, सः, कहीं, ब्लू , द्रां, द्रीं, हें, , द्रः, श्री, क्षी, दीं, 
भरती, हैं, अं, फट , बषट , सबोषद थे, थे, यः, ठः, हैं, खः, ह , ल्‍्वय॑_, पं, व, मं, मं, 
तं, थें, दं । 

प्रस्तुत बीअकोश में उसयुक्त सभो त्रीजाछरों का ब्शन नदीं किया गया है। देते डीजाब्वर 
में प्रधान बीज अं को कीस्िवाचक, हों को कल्याशवाचक, क्षों को शान्तिवाचक, है मंगलवाचक, 
अं को सुखवा चक, हंत्रीं को योगवाचक, हुं को विद्वेप ओर रोषपवा चक, प्रों,पीं को स्तेम्भवे वाचक और 
क्लों को लद्मी प्राप्ति वाचक बताया गया है। सभी तोयकरों के नामाछरों को मंगलबोीज माना 
गया है। यक्ष और यल्तिणियों के नामों को कीत्ति, प्रीतिवाचक कहा है। यह छोटासा प्रस्प होने 
पर भी मन्त्र शास्त्र के शाताओं के लिए उपयोगी है । 

मूल पाठ 

ऊँ प्रणव अह्ाबीजं, तेजी बीज वा ओं तेजो बीज॑, ऐं वार्भववीजं, छु कामबोज, 
की शक्तिवीजं, हंस: विषापद्वारवीजं, त्ञीं प्रथ्वीबीजं, सवा बायुवोजं, ह। आकाशबी अं, 
हां सायागीजं, त्रेजोक्यताथवीज वा, को अंकुशवीजं, ज॑ पाशवीजं, फट विसर्जन चालन 
वा, बोषट पूजाधहरंण आकृषणं वा, संवोषद आमस्त्रणम्‌ , अ्लखूँ द्राब॒रं था, क्‍्लू 
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आकपशणं, ग्लोस्तम्मनं, हो महाशक्तिः, बषट आह्वाननं, रं ज्वलनं, दवीं विषापद्ारवीज॑ 
ठ5ः चन्द्रबीज॑, घेचे प्रहणु पोज॑ हे वेबिश्रन्धो वा, द्वा द्रां कल्लीं ब्लू सः पत्चवाणी, द्रं 
बिद्द षणं रोषबीज वा, स्वाहा शान्तिकं होमकं, स्त्रधा पौद्िटकं, नमः शोधनबीजं, हूं 
गगनबीजं, हैं, ज्ञानत्रीजं, यः विसजनबीजम्‌ उच्चारण बा, यं वायुत्ीजं, जुविह षण- 
बीज, मरी अधृतवीजं, दवीं भोगवीजं, हूं दस्डबीजम्‌ , खः स्वादनवीजं, मं महाशक्ति- 
श्रीज॑ हल्वय पिएडब्रीज, है,मंगलबीज सुखबीज था, श्री कीत्तिबीज कल्याणबीजंवा, 
क्लीं धनबीजं, कुबे ए्थीज वा, तोथेकर नामात्षरं शान्तिबीजं, हों ऋद्धिब्रीजं सिद्धित्रीजं, 
वा, हवा हीं हं, हों ढुः सब शान्तिबीजं, मांगल्यबीजं कल्याणवीज़ विध्नतविनाशकर्ब|जं वा 
अर अाकाशबीजं धानन्‍्यवं जं वा, आ। सुखवीज तेजाबीजं वा, ई गुणबीजं तेज्ोबीजं वा, 
उबवायुबीज च्ांक्षींक्ष, क्षे क्षक्ञों क्षौंक्तः सबंकल्याणबीजं स्बशुद्धिबीजं वा, वं 
द्रव॒णशबीज॑, य॑ पंगलबीजं, सं शोधनबीजं, य॑ रक्षात्रीजं, कं शक्तित्रीजं । तं, थे, द॑ं, 
कालुष्यनाशकं मंगलव्धक सुखकारकं च । 


डक 


6. ५ 
साहित्य-समीक्ता 
भारतीय ज्ञनपीट काशी के प्रकाशन 

जिन्दगी मुसकराईः--लेखक : श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकरः; पृष्ठ संख्या; २६६; मूल्प १ 
सार रुपये | 

प्रमाकर जी हिन्दी के उन सपू्ों में से हैं, जितका सहारा पाकर हिन्दी आज राष्ट्र मापा के 
पद पर झासीन हो गई है। यह मानवता का पुजारी मानत्रता हे निए ही जीवित है। इनकी 
लैलनी से प्रयूत अमर रचनाएँ मन का साहत, बन, पुरुषथ और प्रेग्पूबंक जीना भिखनचाती 
हैं। प्रस्युत रचना भी निराश और उदास जीवन में दर्प श्रौर रहज्ञाम का संचार करती है। 
यह पारिभाषिक घमंशास्त्र न होने उर मी जोबत शंघन श्र उरष्कर दा में भर्मशास्त्र के समान 
ही उपादेय है। इससे जीवन को पूर्ण गति झोर प्रेरणा मिलतों है । 

हस पुस्तक में ४० उपाख्यान हैं, जो रोचक शैली और सरल साथा में हिखे गये हैं । सभी 
उपाख्यानों में लेखक ने जीवन को मंगलमय बनाने का मन्त्र अतललाप' है। जोबन निर्माण के 
लिए. इस प्रकार के उपाख्यान निश्चयतः दितवद द्ोते हैं। विन्‍्त“शील लेख ने अपनी गदरी 
झनुभूति को पाठकों के द्वदय में उतारने का पूरा श्रायास जिया है, शैनी ऑर मापा ही स्वच्छता 
प्रत्येक सद्ृदय को अपनी श्रोर सहत में ही अ्रक्ृष्ट कर लेती हैं। ग्रागम्त कर देने पर किसी 
भी उपाख्यान को श्रधूग छोड़ने को जी नहों चाइत है। अ्ंग्रती भाषा में इस प्रहार का साहित्य 
उपलब्ध है, पर दिन्दी में इस प्रकार के साहित्य की निताल कमी है। श्री प्रभाकर भी एक बड़े 
झ्रभाव की पूर्ति में संलगम हैं, यह हिन्दी के लिए महन्‌ गौरव का विपय है। शनरोठ के अधिकारी 
भी साधुवादाह हैं, जो इस प्रकार के सत्ठाइत्य का प्रकाशन कर रहे हैं पुस्तक पठनीय है, प्रत्येक 
पाठक को इसे म्ंगाकर पढ़ना चाहिए। छपाई, सफ ई, गेटब्रय आदि विशेष कलापूर्शा हैं । 

हिन्दू विवाह में कन्‍्यादान का स्थान:--लेखक : श्री सम्पूर्णाननदती; प्रष्ठसंहया: ६२; 
मूल्य ; एक रुपया-। 

प्रस्तुत रचना चार अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में समाज में >ित्रिपों के स्थान 
का विवेचन करते हुए अनेक प्राचोन भारतीय ग्रन्थों के प्रमाण के आधार पर स्त्रियों के गौरवपूर्?ो 
स्थान का निर्देश किया गया है। लेख ने इस प्रकरण में स्त्रीपन का विवेचन करते हुए 
स्त्रियों के अधिकार और बत्तंव्यों का भी पूर्ण विवेचन किया है। द्वितीय भश्रध्याय में कम्यायान 
झौर हिन्दू विवाह में उसका महत्व बतलाते हुए कन्या को अपने वित्त के अनुसार सोना, चॉँदी, 
और अन्य बहुमूल्य हब्य देने की बात कही गयी है। लड़ही के लड़ के--नाती का भी महत्व 
पुत्र के समान ही है। पुत्र के अभाव में नाना की ससत्ति का अधिकारों नाती ही होता है । 
सेखक ने अपने कथन की पुष्टि वेद और सूंजग्रन्यों के आधार ५२ की है। 
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ठतीय अध्याय में कन्यादान की बैधता क! समर्थन किया है। विवाह के पाँच अंग हैं-- 
बाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिपीड़न और सत्तपदी। वित्राह मात्र कन्यादान का नाम नहीं हैं, 
बहिक सपपदी का नाम है। बताया गया है-- 

नोदकेन न वा वाचा, कन्याय। पतिरिष्यते । 
पाशिप्रहणसंस्कारात्‌, पतित्वं सप्तमे पदे ॥ 

चतुर्थ अध्याय में कन्यादान के वास्तविक महत्व का निरूपयणा किया गया है। 

रखना अन्वेषणात्मक है, इसमें जातकारों की प्रनेक बातों का संकलन किया है। वेद 
झ्रार्श्यक, सूत्र, स्मृतियों और ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण देकर विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
नारी, कन्‍्यादान और पाणिग्रदण संस्कार के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला 
गया हैं। रचना सर्वा ग सुन्दर है। इस कलापूर्ण प्रकाशन के लिए श्ञानपीठ के सुंयोग्य मंत्री 
श्री श्रयोध्या प्रसाद गोयलीय घन्यावादाहई हैं। ज्ञाननीठ हिन्दी मध्यम द्वारा सांश्कृतिक और 
साहित्यिक प्रकाशनों के लिए प्रवत्नशील है, यह हिन्दो के लिए शुव लक्दण है। पुस्‍्तक पठनोय है, 
पाठकों की लाम उठाना चाहिए । 

डिवेदी-पत्रावल्ली:-- पंरादकः श्री बेजनाथ सि६ विनोद; प्रष्ठ संख्या: २२८; मूल्यः 
ढाई रुयये । 

सत् श्राचार्य द्विवेदी ने हिन्दी गय्य को परिष्कृत करने में अपूर्व श्रम किया है। आपने 
सरस्वती के संपादन काल में विभिन्‍न व्यक्तियों के पास अनेक पत्र लिखें हैं। इन पत्रों में उस, 
समय की दिन्दी की विभिन्‍न समस्याओं पर प्रकश हाला गया है । हिन्दी भाषा में साहित्याकारों 
के पत्रों के संकश्नन अ्रमी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, यह पहला संग्रह है! इष संग्रह द्वारा हिन्दी 
में एक बड़े श्रमाव की पूर्ति हुई है । 

इस पुस्तक के आरम्म में श्राचाय दिवेदी जी का जीवन चरित भी निबद्ध किया गया है। 
दिवेदी जी का जीवन प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को प्ररणा, उत्साह और गति देगा। उनका-सा त्याग, 
संयम, भैयें, और दृद़ संकलर विरले ही व्यक्तियों में होता है । 

इन पत्रों में अनेक साहित्यिक श्रोर भाषा सम्बन्धी लमस्‍्याओं पर प्रकाश डाला गया है। 
प्रत्येक हिन्दी भाष। भाषी को इन्हें पढ़कर उलभ्र हुई समस्याओ्रों का समाधान प्राप्त करना चाहिए। 
क्योंकि अधिकांश समस्याएं आज भी ज्यों की सो हैं। छुपाई-सफाई, गेट-अप आदि उत्तम हैं। 

खेल-खिलोनेः--केख%कः भी र/जेस्द्र 'यादव'; एप्ट संज्या: १५२; मूल्यः दो रुपये । 

प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षापद श्र मनोरं गक श्राख्यान हैं। कशैखक ने निकट के वातावरश से 
ही इन आश्यानों की कथायस्तु को प्रात्त किया है बोर उसमें अपनी कल्पना का रंग घोलकर उसे 
सुन्दर बनाने की पूरी चेष्डा की है। सभी भ्रास्यन सरस और सरल हैं। जीदन के गम्मीर 
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तथ्यों को खे व खिलौनों द्वारा समका और जमा जा सकता है। भाषा परिष्कृत ओर सरल हैं | 
शैली में रुकावट नहीं हे, पाठक सरलतापूर्यक भावों तक पहुँच जाता है। छुपाई-सफाई झच्छी दे । 
शेर झो सुखन (द्वितीय, तृतीय भाग)ः-जैवकः भी श्रयोध्या प्रसाद गोयलीय; मूल्यः प्रत्येक 
भाग का तीन-तीन झपये । 
हिन्दी के सपूत भी गोयलीय जो उर्दू साहित्य के मर्मश हैं। श्रापने उद्‌ कबिता का पूर्शतया 
झनुरोलन और झालोडन किया है। इसे दम हिन्दी का सौमारय हो सानेंगे कि नागरी लिति 
और हिन्दी भाषा में उद्दू साहित्य का रसास्त्रादन दम भी गोयलीय जो की कृपा से कररहे हैं। 
कुछ दिन पूर्व आपके 'शोर श्रो शायरी? एवं 'शे! झ सुखन' प्रषम माग प्रकाशित हुए थे। हिन्दी 
भाषी जनता ने आपको हन कृतियों का अब्डा स्वागत दिया । अप आपके हो ब्ो छुबन! के 
दूसरे और तोसरे भाग हमारे सम हैं। प्रस्तुत दोनों भागों में उदू साहित्य का ब्तमान शुगीन 
लखनवी और देदलवी कविताओं का विकास क्रम एवं उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश 
डाला गया है। टिन्दी पाठकों की तुविधा हे लिए कठित शब्दों के नदी झआर्श भी नीचे टिपणी 
में दे दिये गये हैं। कवियों का मुन्दर परिचय भी दिया गया है। संदोग में यह उदू कविता का 
प्रामाशिक इतिहास है। पर विशेषता यह ह कि इसमें इतिहाव की बोभिल शैली नहीं है । 
पुस्तकों के भ्रन्त में शब्दकोश दिया गया है, जितसे इमकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी 
है। उदद साहित्य की विशेषताओं को अवगत करने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन झावश्यक 
है। सद्ृृदय रसास्वादियों को इनका रसपान करना चाहिए | छुपाई-सफाई, गेट-झप आदि 


झत्युत्तम और कलापूर्ण हैं। 
नेमिचन्द्र शास्त्री 
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है आगे सिहो मरो भागे यो सुर्यो भाग द्वयास्मकः 
तसे भाग विभागेन नरसिद प्रयक्षते--ह्याद्राइमंजरों श्डझोक € 2४9 | 
२ स्थादवादो <नेकांतवादोी. निश्यानिस्यायनेक. धमं शवलेकव र्थ्वभ्युपपम्‌--स्याद्वादमं जरी 
79६८० | 24. 
६ प्रमाणनयतर्वाल्ोकालं कार---[[[-१+ व/दिदेवसूरि |20॥ ०. ०. 
४. झनेकान्त/रमक वस्स्वेकांतस्वरूपानुपञ्ब्धेः परीक्षामुबम्‌ >ि8. 7. ७. ९. (०४७| 
7२8४८ । 24. 
५($) तत्वाथ.घिगम सूत्र--५-२० डस्पादब्ययप्रौष्ययक्त सत- 
(स्व) झाप्तमीमांसा कारिका ५६-६० घटमीकल्षिसुवर्णार्थीनाशोत्पाद स्थितिष्वयम्‌ । 
(ग) द्वग्यसंग्रह 208०९ 44. 
६ सबंमनेकास्तात्सक सरवात्‌-न्यायदीपिका-परोक्ष प्रकाशः-8४० 25. 
७ पएृश प्रमाण सिद्ध मनेझास्तास्मक वस्तु--स्पायदीएिका परोक्ष | 
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(ख) खधीय सू० २-!१४२ 
(ग) परमास्मा प्रकाश गा० ४७ 
(घ) गुण पम्यधासयं० प्रवचनसार कु दकु दंचार्य । 
१०(क) सदवब्यतक्षश्षम्‌ तत्व!थंसूत्रस ५-२९ 
(ख) सत्य प्ण्य -झाककंक-न 
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पृ शष्धतेएणंता ० ्ाव48.. ३४ 8एएएण'ववँ फ रिवु्वंधों। 7०287 80वे 
किव्राआइ8.* 50 एटबॉए (० पीला 89 पाएगा वीरहिटाएड, ० जल्वेंब- 
जिल्तेंब ण ठीचिलिलालल व परांफए,.. 5प्र/४शैाएल एलांक घा।०पड़ी। 4६8 0७ वृष:- 
[छंट3 छावे प्र०वी।ट४४०ा३,.. 3७६ पल (पाब8 ०. वृण्थॉप्रंट६ धार (02एश 9 
एलॉबाट्वे ६० 8पँभ॑गा०८०,... 6 वृष्शीपंट8 ००) धा। प८ जी तल (0078 ८४०४९, १ 
हएरशज एे]९८ 88 [0)पशढाबजेल टाबब०(९९४, घग9वे (70 जरगंटी) 8890 प्रध्09 
लीब्वा8टशा 8 बौड0 ग्रण ॥गों ९ ऋए ण॒ि०१५,* [9 8 छा०एटते फए पढ 
जिल्प०व 6 गॉग्शिवा०० ०७ फेबल व्यतिरेक * 
>>[० ४८ (०म्रामएलते, 

१. द्रध्य नित्यस्‌ आकृतिरनित्या । हत्यादि योग महाभाष्य । 

३ (एाणाध्धी-मीसांसा श्क्ञोकबातिक-नोत्प' दस्थितिभंगानामभावे स्थ|स्मति श्रयस>२८ 
भीमांसा श्लोक | 

३. रिव्रतेंप्र॥ दिरंशावना निच०7ए ० गिदवेक सिग्रौ०४०फाए ५० [-३।4 

४. स्थाद्वाद मंजरी शक्षोक २१ अनन्त परम [त्मकमेवतस्त्रमतोंप्यथा सत्वम रूपपादम २२ 

५. यदनन्तघर्मात्मकं न भवति सत्‌ सद॒पि न भवति यथा तियदिन्दीवरम्‌ हति केवजब्यति- 
की हेतुः--स्पाहाद मंजरी श्लोक २३। 


जैन-सिद्धान्त-मास्कर के नियम 





? औन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दों पाय्मासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित 
द्ोता है। । 


२ '“जैन-एन्टीकयेरी! के साथ इसका वार्षिक सूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी लिया जाता 
है। १३) पदले भेज कर दी नमूने को कापा मंगाने में सुविधा रदेगी। 


३ इसमें केवल सादित्य-खंबन्धी या अन्य भरद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथ स्वीकृत हाँंगे। 
प्रबन्धक 'न-सिद्धान्त-मास्कर! आरा को पत्र भेजकर द्र का टीक पता ज़गा सकते हैं । 
मनीआइडंर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने धोंगे। 


४ पे में परिवतंत को सूचना मो तुरन्त आरा को देनो चाहिये । 


७. प्रकाशित होने की तारोख से दो रूप्ताद के मोतर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हो तो इसको 
खूचना शव कायोज्रय को देनी चादिये। 


६ इस पत्र में अत्यन्त प्रांडीतकाल से लेकर अवोचीन काल तक के, जैन इतिदास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त, मूस्ति-विज्ञान, शिज्ञानलेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मं, सादित्य, दशेन प्रश्ति 
से संबंध रखन वाले विषयों का हो समावेश रहेगा । 


औेख, टिप्पणी, समाजोचना आदि समी सुन्दर ओर स्फ्टर लिपि में लिखकर सम्पादक 
जेन-पसिद्धान्तन्मास्करः आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र क्री इसी पते से 
थाने चाहिये । 


कु 


किसो लेख टिप्पणो आदि को पूर्णत: अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकों को दोगा । 


९५ अस्कंकृत लेख लेक्षकां के पास बिना डाऋ-ठ्यय भेजे नहीं लौटाये जाते । 


१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुम्तक की दो प्रतियों 'जैन-सिद्धान्व-मास्कर' का्योशय आरा 
के पते से दी भे बनी चादिये। 


फऋप्नराफ्रफ्छए 07 5प्च७४४ 33928 जर&फ एओऑआफाप9 ए0फछ४8, .0, 
* छि8 3 8 


जेन-सिद्धान्त-मास्कर 


भाग ६६ किरण १ 


परल्नेह 3#योष#& #ोषा।० ७४४४ 


४०. + १] २०. ॥ 


्ियाएव्वँ (५ 
46. 9. 'प, (छत 25 शी, ४... . 0, 
7:७० ]9०४ रिलब३बते उछांत ऐश 6. [.!. ऐ, 
57, दरिखगा82(8 विव्8वते ]879, ४. .४.5.. [).].. 
75 ६. 809७॥ 5% ७8४४, ४]०5 ७0 ए४85. 
४. पिद्वयाएं (श्ा।त79 0>098!72, ४ ०१शैा०८ वा ७, 


42प0/:#टवे 0 
ला: (पाए, [७0०७ 0र!एडा &. [।छ२/२५ 
(यष धाआगआव रा! & 83!4%0 ७ 3५४ ) 
१११ 8 |) ( /5:॥6॥ ) 


कैच्रगपत्ोीं ॥789त0 (२३, 3. 8॥78)6 (४079 ४६. /8$ 
॥एाफः, 4952, 


जैन-।सिद्धान्त-भास्कर 


जेन-पुरातत्त्य-सम्बन्धी षाण्मासिक कर्श्च 


भाग १६ जून १६५२ किरण १ 


सम्पादक : 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम. ए., डी. छिट 
प्रोफेसर ज्योति असाद जेन एम, ए,, एच. एलन. वी. 
बाबू कासता प्रसाद जन, एम, आर, ए. एस., डी एल, 
श्री पं० के, भृूजवर्छोी आास्त्री, विद्याभूषण, 
पं नेमिचन्द्र जेन शाल्त्रं, ज्योतिषाचाय, साहित्यर॒त्न, 


जैन-सिद्धान्त-मबन आरा-द्वारा प्रकाशित 


भारत में ३) एक प्रति का ९॥) 


9 #॥# (6 #«## #<ढ -८ 


!० प्रतिमा लेख-संप्रद 


विषय-सूची 
जग: &₹ ४ 
काकन्दी अथवा खुखुन्दों तीथं--श्री बा० कामता अ्रस्तार जन 
एम. आर. ए. एस े ४४४ 
दक्षिण की बाहुबली-मूर्तियों के संस्थापकों का लद्दंय-- 
श्री प॑ं० के८ भुजबलली शाख्री ब्प 
हस्तिनापुर का एक ८४ वर्ष पुराना विवरण--श्रो प्रो० ज्योतिप्रसाद जन 
एम ३ ॥ 
हिन्दी जन सादित्य में अलंझार योजना--भी पं? नेमिवन्द्र शास्त्री 
हिन्दी जन काव्यों में प्रकृति चित्रण--- 


जैन गणित की कुछ मौलिक उद्धावनाएँ--श्री प्रो० राजेश्वरीतत्त एम. ए. 


श्री बाबू बच्चुलालजी (संस्मरण)--श्री प० नेमीचद्र श'स्त्री 
बगाल में जेनधर्म के चिन्द-श्री अद्रीस बनीं 
साहित्य समीक्षा-- क्र 


१० 
१६ 
रहे 
३६ 
ह्डर्‌ 
प्र 


४२-५६ 


(१) तत्त्व समुच्चय जिन तस्‍्वजश्ञान ओर अचार सम्बन्धी 


प्राकृत गाथाओं का संकलन] 
(-) आकाश के तारे : घरतो के फूल 
(३) संस्मरणु 
(४) शब्द-रत्नावली [रबना-व्याकर ण-कोश] 
(५) सू् की दुनिया 
(६) बिशात्तरी दशा 

“नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचायं 

(७) धर्माम्त 
(८) हमारा आहार ओर गाय 
--माधवराम शाख्री 


प्ल्ब्र्च2।स्ड्ब््ट्ट 


४२ 
५ 
५३ 
५४ 
५४ 
५५ 


५५ 
४६ 


४3 


श्री जेन-सिद्धान्त-भारकर | 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 









श्रीजनाय नमः 


जैनपुरातक्त और इतिहास-विपयक प.ण्मालिक पत्र 
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काकनदा उसयका सकनइएप सत्य 


[ ले? कीबुर यार कामतेः बता द जन, 0... 53. १. ७ 5 ) 
जिला गार खपुर में नुनख।र रेलवे स्टशन से दज्षिग पश्चिम #ी आर दो मील की 
दूरी पर खुखुस्दी नामझा एझ छोटा सा गांव हैं; जिनमें थाना, पड़ाब ओर प्राइमरी 
स्कूल हैं । किन्तु उस खुखुन्दी सात के सास में प्राचीन नगर के भग्मावरोष मिल्नते हैं । 
कई बड़ तालाब ओर तास टोले लगभग एक मोल के छात्र में बिखर हुए पढ़े हैं। 
कनिंधम साहेब ने इन टोला को छानबीन की थी । यह घने जंगल में हैं ओर जंगल की 
पेड़ों का जहां ने मन्दियों ओर गाजमभबनों को घराशायों बता दया है । 
माना जाता है कि ये अमप्रावशप प्राचीन काकन्दी नगरी के हैं, ज्ञिसे उपरान्त 
किदिकन्थायुर भी कहते थे। खुबुन्तों कराकन्दी का हो अपक्षप्ट रूप हैं। इसका 
किष्किन्धपुर नाम अवबावचोन हैं श्रीर हूं ज॑नत्व के ह्वास का प्रतीक । जन साहित्य में 
बसका नाम काकनदी ही मिलता हैं । जब बहां पर जनों का ह्ास हो गया और 
ब्राह्मण प्रबत् है गये, तब उन्होंने उसका नाप कि एकन्धायुर रख दिया। यही कारण 
है ।क कनिधम साहब ने उसे आाक्षणों का नगर मान लिया था। वम्नुतः वह जंनधम के 
आादि तीथों में से एक दे । 
काकन्दी नगर ऋषभ-युग का प्रतीत दवोता है। वहां ही नें तीथक्र भ० वुष्पदन्त 
के गर्भ एवं जन्म कल्याणक उत्सव इन्द्र ने आकर मनाये थे। इस समय सुप्रीव नामक 


१ “भूगोल” विशेषांक, प्र ० 
२ कनिषम, श्रार्कशों जिकल रिपोट, १८६१-६२, प्० ८+-८८ 





क उबन्‍न्‍का ० 


6 भारकर [ भाग १6 








राजा यहाँ के शासनाधिकारी थे। बह इच्चाकुबंशी क्षत्रिय रतन थे। उनकी रानी 
जयरामा ने भ० पुष्पदन्त को जन्म दिया था। तीथंझ्ुर की जन्मपुरों होने के कारण 
स्वयं इन्द्र ने कोकन्दी को श्रोचृद्धि की थी-- उसका अतिशय लोक प्रसिद्ध हो गया था। 
वह एक तीथ्थ तो बना द्वी; परंतु साथ ही एक समृद्धिशाली नगर भी बह बना था'। 
श्वेताम्यरीय 'नायधम्म कहा! (नवां अ०) अंग ग्न्थ में लिखा है कि काकंदी का एक 
व्यापारी रत्नद्वीप की ओर बड़े २ जलपोतों (जहाजों) को लेकर व्यापार के लिए गया 
था। दुर्देव से उसके जलपोत समुद्र के तूझान में नष्ट हो गये थे और वह ज्यों त्यों 
करके अपने प्राण बचा पाया था' । इससे स्पष्ट हे कि काकंदी अपने व्यापार के लिये 
दूर २ देशों में प्रसिद्ध था । 

भगवती झआराधन/ जेसे प्राचीन प्रन्थ में उसका उल्लेख निम्न प्रकार हुआ है-- 

कार्कदियभयघोसो, वि चंडवेगेण छिएण सब्गंगे । 
त॑ वेयणमघियात्तिय, प्रडिवाणों उत्तम अड््ट | 7५५०।१ 

अर्थात्‌-काकंदी नगरी में अभयधोप मुनि को उनके चंडवेग नामक बेरी ने स्वाज्न 
छेद कर मारा था; परंतु उप्त छे दन-वेदना में भो उन्होंने उत्तम अर्थ अर्थात्‌ रत्नत्रय को 
प्राप्त किया था । 

मुनि अभयधोष की कथा का विस्तार से श्री हरिषेणाचाय ने “बृहदूकथाकोष' 
(कथा १३७) में लिखा दे । 

श्री गुणभद्राचाय ने 'उत्तरपुराण” में काकन्दी को जिनेन्द्र पुष्पदन्त को जन्म 
नगरी लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि वहां ही 'पृष्वक' नामक बन में उन्होंने 
तप तपा था। यह वनोद्यान काकंदी के निकट रहा ! श्री जटासिंदनन्दि आचाय ने भी 
'बराज्नचरित्‌? में और श्री आचाये यतिवृषभ ने 'तिलोय पण्णति' में काकन्दी को ही 
भ० पुष्पदन्त का जन्मस्थान लिखा है , | कविवर अआराशाधरजी ने भी लिखा है कि 
काकन्दी में उल्कापात को देखकर पुष्पदन्त तपस्वी हुए थे* । 

इस प्रकार काकन्दी प्राचीन काल से जेनों का पूज्य स्थान रहा है । उपरान्त कालमें 
वहां पर किन २ राजाओं ने राज्य किया ओर कौन-कौन धमकाय किये गए, यह अन्वे- 
षण की वल्तु हे । खुखुन्दों के अवशेषों की यदि खुदाई की जाय तो यहां अपार जिन 
कीर्तियां उपलब्ध हों । 
उत्तर पुराण, ५४ पे 
भ० महावीर नोधम कथाश्री, प्‌ृ० ८० 
वरास्ध चरितम्‌ (मा० अं० ४०), पृ० २७१ 
त्रिपष्ठिस्मृति शाख्म्‌ (मा० ग्रं० ३६), ० २८६ 
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किरण १] काकन्दी अथवा खुखुन्दो तीर्थ ३ 





क्िंघम साहेव का अनुमान रहा कि चीनी यात्री हुएनत्सांग बनारस से आगे जाते 
हुए खुखुन्दो होकर निकला था, जद्दां उसे एक ब्राह्मण मिला था जो यात्रियों की खूब 
अआवभगत करता था! । इस स्थान पर कोई बोद्ध कीर्तियाँ संभवतः नहीं थीं--यही 
कारण है कि हुएनत्सांग ने किसीका भी उल्लेख नहीं किया। कर्निंघम साहेब ने जिन 
भप्मावशषों का उल्लेख किया दे वे प्रायः सभी जन भासते हैं; यद्यपि उन्होंने अआरान्ति से 
उनको त्रह्मणों के लिखा है । निम्न पंक्तियों में हमें उनका आलोचनात्मऋ व्ग्दशेन 
कराना अभीष्ट हे । 


सबसे पहली बात तो ध्यान देने की यह है कि जब कर्निंघम साहेब ने खुखुन्दो के 
लोगों से उन तीस टीलों के नाम-धाम पूछे तो उन्होंने केवल तीन के नाम बताये। 
बाकी २७ के लिये लोगों ने कहा कि उतकों हम 'देउरा? कहते हैं? ५देडरा? का अर्थ 
कनिंघम साहेब ने टीला (१४०प०7१) लगा लिया; परंतु वस्तुत. मुस्लिम काल से मुख्यतः 
जैन मंदिर 'देउरा! नाम से प्रसिद्ध रह हैं। जन साहित्य ज॑से 'क्पण पचीसी” आदि में 
जेन मंदिर के लिये 'देउरा? शब्द प्रयोग में लाया गया है। जेन ख्रियां बातचीत में 
कहती रही कि 'देउरे' हो आई। अतः लोकश्रुति इस बातका समर्थन करती है कि 
खुखुन्दों के अवशेष जेन मंदिरों के हैं। अवशेपों का रूर ओर ढंग भी यही बताता है । 

अर! टीला (॥60घ०० 3) २०० घन फीट चोड़ा ओर ६ फीट ऊँचा था। उसपर 
केवल एक विष्णुमूर्ति कनिंघम साहेब को मिली थी । 'ब! टीजा (१०0७० 8) ४५० घन 
फीट चोड़ा और १० फोट ऊँचा 'शित्रक्रा टाज्ला? नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि ऊपर एऋ 
शिवलिंग पधरा दिया गया था । कनिघरम साहेब का यहां एक शिलापट मिला था, 
जिप्त पर एक दम्पत्ति अकित था | स्रः की गोद में बच्चा था। उनके पंछे चृूक्ष बना 
था, जिसकी शाख्वायें उन पर छत्री सा बत गई थीं। मूर्तियां प्रायः नप्न थीं'-कुछ 
आभूषण अवश्य पहने थीं, कनिंघम स|द्ेव उनको महादेव अर भवाती अनुमान ऋरते 
हैं; परंतु वास्तव में यह शिलापट जन चेत्यावृक्ष दे। श्रावस्ता एवं अन्य स्थानों से ऐसे 
कई जेत शिलापट भिल्ले हैं। दम्वत्ति तीथंकर के माता-पिता अथवा यक्ष यक्षिणी होते हैं 
ओर चेत्य के अग्रभाग में जिन प्रतिमा होती हैं' । इस दाले पर दूसरी मूर्ति एु 
चतुभु जी देवी की मिली थी, जिसे उन्होंने पार्वती अनुमान किया था। द्वो सकता दे 
कि यह मूर्ति किसी जेन शासन देवी की हो । 


१३ कनिधम, एन्शियेन्ट जॉगराफी आँव इंडिया, (१६३) पू० 
२ क्निपम, आाक० रिपोट १८६१-६२, पु० ८७ 
३ हमारी 'भावस्ती' पुस्तक देखो। 


४ भास्कर | भाग १६ 
-सी? टीला (४००7० 0?) १२० फीट लम्बा व ११० फीट चोड़ा और २५ फोट 
ऊँचा था। चोटी पर ई'ट के बने हुए मंदिर की दोवालों के ४-५ फीट ऊँचे अवशेष थे, 
जिसके बींच में लिंग पघरा दिया गया था। यद्वां प्रावोनता का कोई विन्द्र न. रहा 
अलबत्ता गणेशजी की एक अपमूरति, एक चतुभु जो देवी की मूर्ति, नवमद, शिलापट 
तथा एक आसन जिसमें खंडित मूर्ति का अवशेष पेर एक बेल पर रक्खा बना हुआ 
रहा, वहां मौजूद थे ' । जेन अबशषों में अ्रन्यत्र नवप्रह, शिल्ञापट और चतुभु जी यक्षी 
की मूर्तियां मिली हैं । गोमुख, कुसुम, किम्पुरुष, गंवर्व एवं भ्रकुटी नामक तीर्थकरों के 
यक्ञों की मूर्तियों में बेल उनके आसन के निम्न भाग में बना हुआ होता है और उस 
पर उनका पेर भी लटकता बनाया जाता दे' । अतः खुखुन्रो के उक्त अवशेष जेन यज्षों 
के ही प्रतीत होते हैं । 
<दृ? टीला ((०प7० 0!) १०० घन फीट चौड़ा और १५ फीट ऊँचा रहा | ऊपर एक 
बरगद के पेड़ तले ब्राह्मण ओर जैन अबरशेपों का ढेर लेगों ने कर रक्खा था। इस 
ढेर में कनिंघम साहेब को एक मुख्य मूर्ति चतुभु ज पद्मासनध्थ पुरुष की मित्नी थी, 
जिपके दादी ओर मुंछें थीं। उसहे चार द्वाथों में क्रशः दुधारा चक्र, एक माला, 
एक लड्डू ओर चौोकोण दंड थे। इसका सी था पेर एक बे ज्ञ की सूर्ति पर रक्‍्ख। हुआ था। 
कर्निंघम साहेव इसे शिव को मूर्ति अनुमान करते हैं" । किन्तु मूर्ति का उक्त वर्णन 
कि्पुरुष यक्ष को मूर्ति से ठीक मिलता है, जो १६ वें तीर्थ कर के शासन देवता थे*। 
एक अन्य खड्गासन चतुभु जो मूर्ति को कनिंघम साहेब ने विष्णु की मूर्ति लिखा हे। 
तीसरा एक खडित मूर्ति क' आसन रहा, जिसपर नम्न मूर्तियां बनी हुई थीं ओर बीच 
में हिरण बना हुआ था | कनिघम साहेब ने इसे ६६ वें तीथंकर शान्तिनाथ की मूर्ति का 
झासन लिखा है | अतः वक्त यक्ष इस मूर्ति के साथ बनाया गया दहोग। ! यक्षिणी की मूर्ति 
भी वहां होना चाहिए चौथो चीज उन्हें भम्नलिंग का अघो मिला था| अवशेष में उन्हें 
शिल्ापट मिले जो जे न चेत्यबूत् दो दस्पत्तियों वाले थे | कनिंघाम साहेब ने इन्हें महादेव 
ओर भवानी अनुमान किया है। किन्तु वद असमंजप्त में रहे, क्योंकि उन्होंने पुरुष के 
मुकुट में एक छोटी-सो नप्न मूर्ति बनी देखी, जिसे वद्द बुद्ध कद्दते हैं' | .वारतव में बह 
जिनमूर्ति है! इसलिये कनिंघम साहेब ने भी इसे जेन माना हे। 
१ आके० रिपोर्ट १८६१-६०, ९० ८८ 
2. णिल [४पांशश०७७, 26६०७ 24-26 
१ झाक॑० रि० पृ० ८८ 
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किरण १] काकन्दी अथवा खुखुन्दो तीर्थ /ु 


टीज्ा 'ई? ("४०००० ४) करीब ७५ घन फोट चोड़ा ओर ९५-१६ फोट ऊँचा था। 
जिसपर ईटों के सिवा कुछ न था। टीला 'फ' (/0००० ४) पर केवल विष्णु की एक 
मूर्ति रही । 'जी?--'एच? छोटे २ दीले थे, जिनसे ईटें निकाली जाती थीं । 

टीला 'ज! '॥/०प7० ]) <५ घन फीट चोड़ा व १५ फीट ऊँचा था, जिसे कनिंचम 
साद्देब ने कुछ खुदधाया था। मंदिर को दीवालें खुदाई में निक्तीं थी। उन्हें कोई 
प्राचीन मूर्ति नहीं मिली थी । इसके दक्षिण में ६ नया जेन मंदिर हे । उसके सामने 
चतुभु ज॒ विष्णु मूर्ति नील पाषाण को उन्होंने देखो थी । उसका शीश व भुजाएँ खंडित 
थीं। उसके बाम पत्त में मत्स्य, कच्छुप ओर ब२।ह अवतार अकित हैं और सीध हाथ 
पर बुद्ध एवं कल्कि अवतार बने हैं । 

कनिघम साहेब ने नवीन जेन मंदिर को भी देखा था। उस मंदिर में वह नी 
पाषाण को पद्मासन मूति का उल्लेख करते हैं, जिसके आसन पर बेल का बिन्द्द रहा। 
इसलिए बह इसे आदि बुद्ध को मूर्ति बताते हैं। उनके समय में विद्वान्‌ जेनधर्म और 
बोद्ध धर्म को एक मानने की ग़लती करते थे। इसीलिए कनिंघम साहेब ने जिन मूर्तियों 
को बुद्ध लिखा दै। वस्तुतः बह आदि तोथंकर की मूर्ति है। किंतु लोग डस मूर्ति को 
पाश्वेनाथ भी कहते थे। अजेन लोग बहुधा जेन मूर्तियों को 'पारसनाथ? भी कहते हैं. । 
हां, कनिंघम साद्देब को इस मंदिर के बाहर एक दिग्म्बर जिन प्रतिमा मिली थी, जिसके 
अआसन में सप बने थे। बद्द पाश्वनाथ की थी । यहां भी उनको एक जिन चेत्य वृक्षका 
शिलापट मिला था, जिसमें ऊपर नमन जिनमूर्ति बनी हुई थी । कनिघम साहेब उसे भी 
बुद्ध की मूर्ति पर नम्न लिखते हैं, जो ठीक नहीं। बह जिन प्रतिमा हे । 

'क टीला (१००7० ॥६) पर तब इमली को पेड़ खड़ा था। यह टीला सब से बढ़ा 
रहा। वह १२० घन फीट चोड़ा व १६ फीट ऊँचा था! उसझे पश्चिमीय पाश्व को 
प्रृध्वी से १० फीट की ऊंचाई पर कनिंधम साहेब ने खुदाया तो ८८ फीट चौकोर फरशं 
मिला | फूलदार ईटें भो मित्री थीं। उनको यद्टां कोई मूर्ति नहों मिली। उनका अलु- 
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समान रहा कि यहाँ को मूर्तियां नये जैन मंदिर में पहुँची हैं। यह पुराना जेन मंदिर हो 
सकता है। इसकी खुदाई होना चाहिये । 

ना टोला (५०. [() नीच में हे । इसमें से लोग ईटें निकाल कर ले गए हैं। 
खोदने पर इसमें एर फीट पर ही एक योनि अघो मिला था । 

'स! टोला (१४6 5१ १०० फोट लम्बा, ६० फीट चोड़ा और (२ फीट ऊँचा पश्चिम 
में दे। चोटी पर दो सिरस के पेड़ हैं, ज्ञिनके नोचे एक विशाल पाषाण मूर्ति है। उसे 
लोग 'जगबीर” कहते हैं । इसीलिए क्निंघम साहेव ने डसे तीर्थछर बीर बद्धंमान की 
मूर्ति लिखा हे; परंतु उसे चतुभु जो अनुम।न डिया है। वह खंडित है । 

'! टीला (१0. 2) बांसों के मुरमुट में दक्खित पश्चिम में हे। उसे कनिघम 
साहेब बौद्ध र्तृप अनुमान करते हैं? | च कि वह जन और बोढद्ध में भेद नहीं करते और 
खुबुन्दो की कोर्तियां जेन हैं, अतः यह स्तृप भी जन है । 

इस प्रकार खुखुन्रों के प्राचोन अवशंष सभ। जन प्रतोत द्वोते हैं। वह जेन तोर्थ 
रद्दा है। वहां की खुदाई में बड़ गांब--नालन्दा की तरइ ही वहुन-सी अमूल्य कीत्तियां 
प्राप्त हो सकती हैं? जो जन इतिद्ठास के लिए महान होगीं; क्योंकि खुखुन्दों एक ऐवा 
स्थान हे जहाँ पर केव न्ञ जेतधमे का प्रावल्य रहा प्रतोत होता है। अतः जेन समाज 
का कर्तव्य है कि वह खुखुन्दों क्री खुदाई के लिये चन्दा करके सरकार के पुरानर्त्व 
विभाग को दे जिससे कार्य प्रारम्भ हो जावे । फिर सरकार उसे आगे खुदबाती रहेगी । 
कनिधम साहेब ने इसे ग़लती से ब्राह्मण-स्थान माना है । 
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वाक्षिण की ब।हुबलि-मूर्तियों के सेस्थापरकों का लक्ष्य 
[ श्रीयुत्‌ पं० के० भुजबल्ी शास्त्र, विद्यामूषण, मूदबरिद्री | 

जेन घिद्धान्तानुसार आठ प्रकार के कर्मो में से ज्ञानावरण आदि चार प्रकार के 
घातिया कम नष्ट द्वोते ही प्रत्येक मुक्तात्मा को केवलज्लान अथौत्‌ सवज्ञत्त्र प्राप्त होता 
है। उसी अवस्था में वह परम योगी सबज्ञ कहलाता है। मुक्ति को प्राप्त करनेवाले 
प्रत्येक आत्मा को पहले केवल ज्ञान प्राप्त करना अनवाय हे। जेनघधम में केवल 
झ्ञान प्राप्त हर एक अ।त्मा का केवली यह संकेत हे। इन केब्रलियों में २४ तीथ॑रूरों 
को छोड़ कर शेष केवलियों को स्वर्गीय देवताओं के द्वाए वेभत्रपूवेक मसनाये जाने 
बाले गर्भावतरण आदि पांच कल्याण नहीं होते हैं। अर्थात गभोवतरण, जन्माभिषक्क 
दीक्षा, केवलशान ओर निवाण ये पांच कल्याण स्त्र्ग के देवों द्वारा सिर्फ तोथंशरों 
केद्दी मनाये जाते हैं। देवों के द्वारा इतर केवलियों के कल्याण सनाये जाने 
की बात मेरी जानकारी में जेन प्रंथों में कहीं भी नहीं पाई जाती है। यद्यपि यह बात 
निश्चित है कि तीर्थंकरों की तरह उपयुक्त गर्भावतरण आदि कल्याण अपने संबंधी 
एवं भक्तों के द्वारा इतर केवलियों के भी आवश्य मनाये जाते रहें होंगे। किन्तु 
व्यवहार में देवों के दवरा मनाये जानेवाले कल्पाण ही पंव कल्याण के नाम से 
विश्रुत हैं। श्राज भो भक्तों के द्वारा श्री ऋषभादि महावोरांत चतुर्तिशति तीर्थऋर 
केवलियों के ही कल्याण मनाये जाकर सिफ इन्हीं चतुर्विशति तीर्थंकरों की मूर्तियों 
को देवालयों में स्थापित को जाने की प्रथा हे । 


हाँ, यहां पर यह एक प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि जब ऐसी वात हे तो चंद्रम 
आदि कुछ कन्नड़ कवियों ने बाहुबली को गर्भावतरण ओर जन्म कल्याण को छोड़कर 
शेष तीन कल्याण देवों के द्वारा मनाये गये थे यह क्यों लिखा ? मेरे रूयाल से इसका 
यही समाधान दो सकता है। वह यह है कि जेनों में पंच कल्याणपू्वक तीथंकर 
केवलियों की प्रतिमाओ्रों को दही देवालयों में स्थापित करने की परंपरागत शाख््रीय 
पद्धति हे। फिर भी विशिष्ट कारणों से स्थापित की गई सामान्य केवली बाहुबली 
क मूर्ति के स्थापनकाल में तीथंकर केवलियों के पूरब के पंच कल्याणों को याद कर 
तीथंकर केवली की तरह बाहुबली को गर्भ एवं जन्म कल्याण न मनाये जाने पर भी 
शेष तीन कल्याण देवों के द्वारा अवश्य मनाये गये होंगे, यों सोच कर उत्सव की शोभा 
बढ़ाने की दृष्टि से पूर्वोक्त उन अवोचीन दो एक कवियों ने तीन कल्याणों की कल्पना 
की होगी। वस्तुतः जेन पूजोत्सबों में पंच कल्याण से बढ़कर दूसरा कोई पूजोत्सब 
है भी नहीं । प्रभावना के खयाल से पंच कल्याण जेन समग्र पूजोत्सवों में अग्न 
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स्थान को प्राप्त हे। ञ्राज भी उत्सव की शोभा को बढ़ाने की दृष्टि से अभ्यान्य 
इत्सवों के अवसर पर जेन लोग भिन्‍न भिन्‍त तीथंकरों के कल्याणों को वैभव से 
मनाते रहते हैं । 

अब हमें यह देखना है कि बाहुतलि-मूर्ति का प्रथम संस्थापक कौन है ? ई० सन्‌ 
आठवीं शताब्दी के दिग्गज संस्कृत मद्राकृषि सिद्धांत विशारद, महातपर्वी और 
. पूव पुराण,आ दि अन्थरत्नों के प्रणता झआचाये जिनसेन के मत से प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव का पुत्र चक्रवर्ती भरत द्वी बाहुबलि-सूर्ति का आ्आाद्य संस्थापक हे। 
भगवणज्जिनसेन के उल्लेखानुसार बाहुबली की वह मूर्ति पोदनपुर में स्थापित की गई थी | 
परन्तु वद पोदनपुर एवं वहां पर स्थापित उपयेक्त बाहुबली की मूर्ति अब अप्राप्य है। 
मेरे खयाल से आज उपलब्य बाहुअली को विशाल काय मूर्तियों में वीरमातंण्ड 
चाबु डराय के द्वारा ई० सन्‌ दशत्रीं शताब्दी में श्रतगवेल्गोल में स्थापित बाहुबली 
की मूर्ति ही स्व प्राचीन है। उसोको आदर्श मान कर ई० सन्‌ १५ वीं शताबदी में 
बीर पांड्य के द्वारा कारकल में ओर ई० सन्‌० ९७ बीं शताबरो में निम्मण्णाजिल के 
द्वारा वेखूर में बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई | 

श्रवृणवेल्गो ज्ञ में |बाहुबलि-सूर्ति को स्थापित करने वाला वीरमातंर्ड चाबुंडराय 
ब्रह्म क्षत्रिय ओर महाबीर था। इसने अनेक युद्धों में लड़कर बीर मातंण्ड, रणरंग 
सिंदद, जगदेकबीर, समर घुरंधर, वेरिकुल-कालदंड, भुजविक्रम, समरपरशुराम, प्रति, 
पक्तराक्षत, भटमारि ओर सुभद्रचूडामणशि आदि अनेक बहुमूल्य उपाधियों को प्राप्त- 
किया था। चाबुंडराय एक अप्रतिम बोर ही नहीं था; किन्तु राजनीति विशारद, 
श्रेष्ठ कवि ओर उत्तम चारित्रनिष्ट भी था। इसीलिये इसे कविजनशेश्वर, सम्य- 
क्त्वरत्ताकर, शोचाभरण, गुणरत्नभूषण ओर सत्य युव्रिष्ठिर आदि अन्य महत्व- 
पूर्ण उपाधियाँ भी प्राप्त थीं। राजनीति विशारद चाबुंडराय गंगवंश के तीन सुशाकों 
के अधीन मंत्री तथा सेनानायक रद्दा। इसने उत्तरदायित्वपूर्ण इस पद को बड़ी 
योग्यता से निभाया था। इसके लिये उन शासकों के द्वारा अन्यास्य अवसरों पर 
सम्प्ानपूर्वक दी गई भिन्‍न भिन्‍न उन्नत उपाधियां ही साक्षी हैं। वस्तुतः इतिहास में 
वीरमातेंण्ड चाबुंडराय का नाम सुवणक्षरों में लिखा जाने योग्य दे | 

अब हम यह देखें कि आदर्श श्रावक चावुंडराय धर्म प्रेम से बार-बार गत शाख्रोय 
प्रथानुसार किसी तीर्थंकर केवली की मूर्ति को स्थापित न कर परंपरागत प्रथा के 
. प्रतिकूल सामान्य केवली बाहुबली की घहुव्यय एवं श्रमसाध्य विशालकाय सूर्ति को 
. स्थापित करने का मुख्य रहस्य क्या है ! इस विषय में मेरा यह अभिप्राय हे कि चावुंड- 


किरण १]. दक्षिण की बाहुबलि-मूर्तियों के स्थापकों का लक्ष्य & 





राय एक अनुपम बीर ओर अपने जीजन में लड़े गये प्रत्ये् भयंक्र युद्ध में जय 
लद्मी को बरण करनेवाला महाव्यक्ति है। अनुपम साहसो ऐसे महद्दाव्यक्ति के लिये 
संसार विजयी, क्षत्रियपुंगग, महान्‌ बीर और लोकिक पारलोकिक दोनों का मार्गे- 
दशक एक आदर्श मदाव्यक्ति की जरूरत थी। चावुंडराय की सूक्रम दृष्टि में बाहुबली 
को छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति इस स्थान के लिये उपयुक्त नहीं जँंचा। बस्तुतः 
चायुंडराय सरश पीर क्षत्रिय के लिये संसार-विजयी बाहुबली ही मार्ग दशक होने 
के अह थे। बाहुबली भरतचक्रो सटश पट खण्डाधिपति को जीतनेव्राला श्रप्रतिम 
बोर था। इतना ही नहीं, जीतने के उत्तर क्षेण में द्वी संसार से विरक्त हो, 
सर्वेस्त॒ को परित्याग कर मुक्ति कन्या के लिये भिड़नेवाला आदश त्यागी तथा महद्दान्‌ 
बीर था। बाहुबली के इन लोकिक एवं पारलोकिक गुणों पर मुग्ध द्वोकर हीं उभय- 
गुणकांज्षी चाबुंडराय ने बाहुबरी को ही अपना आदर्श चुना होगा। बह सर्वथा 
स्वाभाविक भी हूं। मेरी राय में तो जनों के ६३ मद्दापुरुषों में बाहुबली से बढ़ऋर 
दूसरा आदश बेर मिल नहीं सकता। 

चाबुंडराय के द्वारा श्रवणवेल्गोल्ल में स्थाप्रित बहुबल्नि-मूर्ति को देखकर दी 
कारकल के भेरव वंश के शासक वीर पांडय को एवं वेणूर के अंजज्ञ-बंश के शासक 
तिम्मण्ण अंजिन्न को श्पनी अपनी राजधानी कारकज् और वेणूर में भ्रवणवेल्गोल 
सहश संसार विख्यात विशाल क्रय बाहुपलि-सूर्ति को स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न 
हुईं। फल स्वरूप अन्यान्य शताब्दियों में कारकल ओर वेरूर में भी बाहुबली की 
चित्ताकपक विशाल काय मूर्तियां स्थापित की गईं। बोर क्षत्रिय वीर पांदय और 
तिम्मणण अंजिल ने स्वजातीय चाबुंडराय का अतुरूरण किया, यह सबेथ। उपयुक्त दी 
था। इसमें संदेद नहीं दे कि दक्षिण को उपयुक्त तीनों मूर्तियां श्श्वयकारी दर्शनीय 
वस्तुओं में से हैं. । 


हस्तिनापुर का एक ८४ बर्फ पुराना विवरण 


लि०-श्रीयुत्‌ प्रो ज्योति प्रताद जेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, मेरठ] 
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प्राचीन भारत का गौरव, आदि पुरुष भ० ऋषभ देव का प्रथम पारणास्थल, शांशि, 
कुथु, अरद तोन-तीन चकवर्ती तीथंक्ृों तथा झनेझ मद्दापुरुषों को लीलाभूमि, कौरव, 
पॉठित्रों का क्रोड़ास्थल, त्रेता को प्रधान राजधानी और उत्तरापथ के मध्यवेश की 
की महानगरी दृष्तिनापुर आज़ उच्ाड़ एवं निर्जन है । इतिहास काल के बहुत पूर्व ही 
यह मद्दानगरों अनेक देवी एवं मानुपी उपद्रों के कारण विनष्ट हो चुक्री थो। काला- 
स्तर में कई बार इसे पुनः पुनः बसाने के प्रयत्न हुए, किन्तु अल्राधिक समय के उपरान्स 
प्रत्येक बार यह फिर से बीरान हो गई । शताऊिदियों से मात्र एक पवित्र जेनतीय सत्र 
के रूप में ही विस्तृत वनखंड के मध्य स्थित इस्तिनापुर छा नाम जोवित चलना 
आरहा दे । 

भारत के प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्रों में दृस्तिनापुर का अपना विशिष्ट स्थान है। 
प्रा० ऐतिहासिक युग सम्बन्धी इतिहास एवं पुरातक्त के अन्वेषण में इस स्थान से 
सम्बद्ध अनुश्रुतियों, साहित्योल्ेख तथा स्थानीय पुराने टोल्लों की विस्तृत शखज्ना के 
गर्भ में छिपे पड़े पुरातस्तविक अवशेष अनुसंधान कर्त्ताओं के लिये अमूल्य निधि हैं । 
ऐसे मदक्त्वपूर्णा स्थानों के स्वतंत्र इतिहासों के निर्माण की झअतोतव आवश्यकता हैं । 
इन स्थानों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई विशेष अथवा महस्वपूर्णा तथ्य 
ज्ञात हों उनके प्रकाश में आते रहने से इतिद्वासकारों के कार्य में भारी सुविधा हो 
जाती है । 

कुछ वर्ष हुए दिगम्बर जन मंदिर इस्तिनापुर के पुराने कागज पत्रों को उक्षटते 
पलटते सन्‌ १९०६ ई० के एक मुकदमे में दाखिल मेरठ जिले के एक पुराने इतिहास 
प्रन्थ के कुछ प्रष्ठ प्राप्त हुए ये। सन्‌ १८७१ ई० में यद्द प्रन्थ॒ किसी सज्जन ने उदू' में 
लिखकर प्रकाशित कराया था। किन्तु प्रयत्न ऋरने पर मो मूल प्रस्थ को कोई प्रति अब 
नहीं मिली । वक्त मुकदमे में दाखित़ उद्धरण हस्तिनापुर के सम्बंध में हैं, जिसके ओन 
इतिहास की दृष्टि से उपयोगी कविपय अंश निम्न प्रकार हे।-- 


$ उ० प्र० सरकार के शिक्षा एवं धुरातरव विमाग की ज्रोर से लेखक द्वारा रदित इस्तिनापुर 
का एक इतिहास शीप ही प्रकाशित हो रहा है । 
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“हस्विनापुर जिय्के नाम से यद परगना मशहूर है अब वीरान है, साबिक में एक 
बढ़ा शहर आवाद करहा राजा हस्तिन का था | यह राजा! दस्तिन खल्फ बवजह सीर 
खेर खातदान राजा हाय चन्त्रयंमी से तिरतिया जुग के भआखोर में वरम्मुक़्ाम अलाहबाद 
जिसको परयाग कहते हैं, राजगही रखता था' । सो उसको मञजूर हुआ कि एक शहर 
अपने नाम से आव।द करके वर्दोँ राजगही कायम ऋरूँ । चुनांचे उसने बरलवब द्रियाप 
गंगा के जो ध्रसीन अब हस्विनापुर के नाम से सशहूर है, वहाँ अपनों राजगही की 
इसारत बनाई ओर उसका नाम हतनावरत रक्‍्धा'। दरयाफ्त होता है कि वक्त 
आयादी के यह शदर ४८ जाजन में जिसके १६२ कोस हुए, आवाद था। दरवाजा 
गरबी उस कहता वरना4]' तदहसोक्ष सरपघना ओर सशरिहऋ में दरियाएं गंग और 
शुभाक्ष में होकर बड़े सुकरताज़ ' झीर जनूय में कस्त्रा आदर जिज्ना बुलन्द शहर था। 
अक्षयत्ता उस वक्त आयादी उस हो ऐसी न थी जे से कि अब शहर गुरुजान बसते हैं, 
हर एक विस्सा अलहदा अलहद। कुछ कुछ फासले पर आवाद था। वाद में दोगर 
राजा हाय रखके खानदान से वहाँ राज करते रहे और कौरवान व पंडवान भी जो 
उसी चम्दरबंस के स्वानदान से थे वहाँ जसे और उस वक्त तऊ रहे कि जब तक वमु राम 
थानेसर याने कुरुछत्तर कुल कड़कर मर गये । सिफ सात नफर याने पांचों पांडे और 
छठे सिरीक्षष्ण ओर सातवें द्रोना वारज" वाडो रहे थे। चुनांच बवजद सकूनत कौरवान 
व पडियान के अब उसकी दो पट्टी एक जानिय शुसाल कैरदान और दूसरों जातिव 


३ राजा हह्विन चर्द्ररंशी तो था, किन्तु उतको पूरे राजवानों प्रयात में थी, इस वात का 
ढोई प्रमाण नहीं मिलता ।  ««>मं० 

२ दस्ठिन के पूर्व भी हस्तिनापुर अवस्थित था। जैन अनुभुति के अनुसार इस नगर का 
मूज् नाम गजपुर था और यह उन सब प्रथम ३-४ नमरों में से एक था; जिनका हि निर्माण 
कम मूमि की ब्ादि में देवताओं ने किया था। राजा हस्तिन ने जो भ० ऋषभदेव के पौत्र कुर का 
एक वंशज था, इसे हस्तिनापुर नाम प्रदान किया । | 

महाभारत तथा भन्‍्य दिस्पू पुराणों के भ्रनुखार भी जिउ हस्तित ने इस नगर को यह नाम 
दिया यह शऊ्रुन्तला पुत्र सवंदमन मरत की पांचवी पोद़ी में हुआ यः। और उसके बहुत पूर्व 
पुरुवंशी दुष्प्न्त एवं उस भरत की राजघानों यही नगर था | ++-सं० 

३ प्राचीन वरक्षावहशअपवा वरणावत। 

४ यह बढ़ा शुक्रताल जिला पुज़फ्फर नगर में स्थित हैं। 

६ मद्दाभारत के अनुसार द्रोशाचाययं तो मीष्म पिताम६ के पश्चात्‌ ही कौरव चम्‌ के प्रधान 
सेनापति बने थे और मदामारत युद्ध में ही बीर गति को प्रात हुए थे। हाँ उनका पुत्र अश्व- 
त्थामा उक्त युद्ध के उपराध्त जीवित बया था | 
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जनूब पांडवान नामजद हैं। “लत बाद लड़ाई महाभारत के यद शहर सदमे 
तुऱयानीं दरियाए गंगा से बिल्कुल बरवाद्‌ और वीरान हो गया | 

अकवाम दनूद इस मुकाम को निद्ायत मुतबरक और पतित्र ओर राजधानी 
सममते हैं, भोर दूर दूर मुल्हों से बतोर तीरथ जातरा आते हैं। और यहाँ के जगत 
में अक्सर दरवेश तारक-उल्न-दुनिया इबादत इलाही करने को चले आते हैं' । 

पट्टी कौरबान में एक डेरा सरावगियान लागत कसीर खुशकितश्रतामीर काबिल 
दीद पारसनाथ * परस्तिश जेन धरम सरावगियान का है। ओर मुताल्लिक उतरे कुछ 
सकानात भी बने हुए हैं कि जिनमें मुसाफिर ठदर जाते हैं। कातिक सुदी पूरनमासी को 
उप्तका मेला होता है। सराबगियान दूर दूर से मय ज़न ओर बच्चे आते हैं। 
सख्मोनन दस हजार आदमी हरकौस के जमा हो जाते हैं और कई कई रोज्ञ तक वहाँ 
कृयाम करते हैं। ओर हस्त्र तरोके अपने धरम के पूजा करते हैं। ओर दीगर मझहब 
के हनूद बम्म॒ुकाम दस्तनापुर होना इस डेरे जनधम का श्रच्छा नहीं सम सकते, और अगर 
उनका अखतियार होता तो हरगिज्ञ उसको तामोर भो न होती | तखमीवनन साठ पंसठ 
बरस हुए कि यह डेरा बदहदद्‌ राजा ननसिंह' के इस तौर पर बना था कि राज्ञा 
मौसूफ़ को कुछ रुग्या शाद् देहली का देना था और उसमें राजा सादव बमुक्ताम देदली 
थे। जब सबील अदाई रुपये की न बन आई तो लाला दरसुखराय नामी काराज़ी 
खज।झ्वी बादशाह देहली ने, जे वह भा जेन घरमी था, विलएबज राजा साहब 
सौसूफ़ के रुपया इस शर्त पर अदा किया कि राजा साहब डरा पारसनाथ का बमुक़्ाम 
हस्त नापुर बनवा दें, किल्ष वाम्ते कि यह जगईइ बहुत पत्रितर समर्का जातो हे भोर 
ज़मींदारान गनेशयूर उनको मानअ तामीर थे। चुनांच राजा साहब को दबाग़त से 
सरावगी अपने मक़सद को पहुँचे। ओर वास्ते हिफ्राजत इस मन्द्र के एक पुतारी 
ओर चार चौकीदार मुक़रर हैं। वह दमेशा वहां रहते हैं। ओर जो कुछ आमदनी 
चढ़ाने की होती है बह उसी मन्दर के खर्चे में सफ़ होती है, ओर जिन्त विरन्‍ज और 

१ यह स्थान ग्रत्मन्त प्राचीन काल से ही जेन मुनिपु गय्नों की प्रिय तपोभूमि रहता आया है । 

व्ब्न्ण्ज्महितू 

२ ग्रजेन होने के कारण लेखक ने अनभिशता से इस मंदिर को पाश्वनाथ का लिख दिया | 
वास्तव में यह मंदिर शान्तिनाथ का है | 

३ यह राजा नेन लिंह बहसूमे के तत्कालोन गूजर राजा थे | स्वनाम धन्य ल!० हरसुखराय के 
सौजन्य, उदारता, घर्मप्रेम और_उपकार से प्रमावित होकर उन्होंने हस मंदिर के निर्माण में 
झपने बल और प्रमाव से सह्ायता दी यी। --सं० 
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मेवे चढ़ाने के जमा होकर फ़रोख्त हो जाते हैं ओर वद्द आमदनी में महसूब होते हैं' । 
ओर दिसाब ग्रामदनी व खच का हमेशा तहरीर होता रहता है। वर मेला साल- 
तमास में जो साहकारान मेम्वर सरपरस्त मन्दर के हैं बद्द मुलाइजा दिसाव और जो 
कुछ तजवीज़ खच बगेरह सुनासित्र द्वोती है, करते हैं। चोकीदार व पुजारी आमदनी 
मन्दर से तनरूवाह पाते हैं। अक्षावा इसके एफ असर निद्दायत श्रच्छा हे कि जो कोई 
मुसाफिर वहाँ जाकर शवयाश हो या एक दो रोज ठद्दरे तो उसको खुराक मिल्ञती हैर। 
दो मरतवा चोरों भी इस मन्दर में हो चुकी है। एक मरतबा बअद्दद मिस्टर एडवर्ड 
बाल्कल डिप्टी साहब मजिस्टू ट बहादुर हंगास तेनाती मदमुदअल्व हक़ थानेदार नीलोदा 
के, उस बक्त भी अशिया क़ोमती चोरी गई थी। दूसरे अय्याम ग़दर में गूजरान कुक 
शे मौजूदा मन्द्र को लूट कर ले गये | बल्छि खुद परतमा पारसनाथ को भी उठा करे 
ले गये थे । बाद ग़दर के फिर परतमा क्रायम हुई दे । 

अलावा इसके तीन परस्तिगाह मारूक़ निसिया सरावगियान की यहाँ पर हैं। 
उनका चढ़ावा जो बिरञ्ज व मेवे खुश्क का होता हे जमींदार लेते हैं। जिसका तख- 
मीना सालतमाम में सो रुपये का हे । कोई मूरतों वहाँ पर नहीं है, बतोर चबूतरा' 
ओर चार दीबारी के हैं। सुना जाता है कि बाज़मुनि याने बुजुगे सरावगियान ने इस 
जगह तप किया था। इस सबब से भी सरावगियान को ज्यादः रुवाहिश तामीर मन्दर 
की इस मुकाम पर थी* । 

तफ़सील हालात मेला कातगी दृश्तिनापुर--यह मेला अक्ररम सरावगियान 

का उस मुकाम पर होता जहद्दाँ हस्तना पुर की क्रीम आबादी के निशानात मोजूद हैं* 
झोर अव वहीँ वृढगंग। के क्लादर का जंगल दे, कातिक सुदी पूरनमासो को द्वोता दे । 

१ लेखक ने अनभिज्षतावश ऐसा लिख दिया । इस प्रकार का सब चढ़ावा मन्दिर के माली 
को दे दिया जाता है ।६ वह निर्माल्य द्रव्य दोता है ञ्रतः न बेचा जाता हैं'और न उसका मूल्य 
ब्राय में सम्मिलित किया जाता है। 

२ खेद है कि अ्रव वहाँ इस प्रकार का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है । 


३ ये निशियाँ वास्तव में प्राचीन स्वूर्रों के रूप में थीं ओर स्मरणातीत काल से हस स्थान पर 
निर्मित थीं। मध्यकालीन श्रनेक यात्रा विवरणों में भी हस्तिनापुर के इन प्राचीन जेन स्थूपों के 
उल्लेख मिलते हैं | 

४ वास्तव,में जेनतीर्थ के रूप में हस्तिनापुर की मान्यता श्रत्यन्त प्राचीन काल से चली आती 
है। वहाँ के प्राचीन, जेन मंदिर जीण शीर्णा एवं नष्ट प्रायः हो गये थे अतः नवीन मंदिर के 
निर्माण को आवश्यकता थी। --सं० 

8 खेद है कि शैलक ने इन प्राचीन चिन्दों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया। 


है आस्कर '[ सॉँग १६ 





इस मेले में जावरी सिर्फ जेन मत के लोग जमा द्वोते हैं, झऔौर मय अपनी अपनी 

क्रषीलदारी के आते हैं | एकादशो से ब्ोग जमा होने शुरू दो जाते दूँ ' । भर पूरनमास्त्री 
शक रहते हैं। वजह इज्तमा इस मेले की यद दे कि इस मुकाम पर तीन मीनार ' बकासले 

एक दूसरे के बने हुए हैं। इनको वह लोग निशि बोलते हैं। (निशि के माने दमेशगी के 

हैं)" झोर कदते हैं कि मिनजुमजा चौवीस झोतार' जेन मत के तीन ओतारों ने इस 

जगह तपस्या की थी और इस शदर में उनका जन्म हुआ था | क्रीम की सिफ वह भीनार 
हो परस्तिश को जगद हे *। मगर अरसा सत्तर बरस का हुआ कि लाबादहरसुखराय 
साहूकार मशहूर क़गञ्ी रईत देदली ने * “इस मुकाम पर एक मनरर पारखनाथ का 

बलागत कसीर निद्दयायत आलीशान बनवा दिया हे' और वाद में वक्तन क्रवक्न क्ोगों 
में उस मन्दर के मुससिल बहुत सी सहृदरी बनाई हैं ताकि भददले विरादरो को जो वहाँ 
जमा दोते हैं अपने हमराह डेरा वगेरह लाने को ज़रूरत न रहे भोर बआराम तमाम 
इन सहदरी द्वाय में रहें। अब यह मुक्राम निदायत फ्रिज्ञा का हो गया हे। यह मेश्षा 
निद्वायत उजला होता है । सत्र मद झरत लिब्रास फ्राखरा पहन ओर सदृद। हजार 
रुपये के जेवरात से मुद्ञय्यत् होकर नंगे पाँझों से परस्तिश को दररोज अल्स्सुक्द जाते 
हैं और दोपदर तह आामदरफ़्त का तार लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भो पापयादा 
जाने में सबाय समझते हैं पूरनमासी के दिन सुनहरे रथ में पारसनाथ की मूरत सबार 
करके बढ़े तुज़क व शान से क़रीबतर निशि ले जाते हैं, ओर वहाँ पूजा करके वापस 
लाकर मन्दर में अस्थापन कर देते हैं। और सब लोग रूखसत दो जाते हैं । दूर दूर के 
आदमी इस मेले में आते हैं । जिस क्ररर नकद चढ़ावा चढ़ता दे वह एक साहुकार के 
पास्र मन्द्र के नाम से जमा रहता है ओर मन्दर की हिफ्राज़व ओर मरम्मत वगेरद में 





१ वतंमान में यह मेला कार्तिक शुक्ला ८ से प्रारंभ होकर पूरे ८ दिन रहता है | 

२ लेखक द्वारा प्रयुक्त मीनार शब्द मी उनके स्तृपाकार होने की पुष्टि करता है । 

३ निशि शब्द निपया का श्रपअंश है। संभव है किसी जेन सब्जनने लेखक को इस शब्द 
के डपरोक्त अर्थ श्रथांत्‌ इमेशयी! >ः शाश्वत या श्रनादिनिघषन--बताये हों | 

४ जेनघर्म अवतार वाद को नहीं मानता। यहाँ झ्राशय तीथंकरों से है । 

४ इस केखक के अनुभार भी हस्तिनापुर के ये जेन स्तूप श्रत्यन्त प्राचीन थे। 

६ श्रन्य प्रमाणाघारों से भी यददी सिद्ध होता है कि इस मंदिर का निर्माण सन्‌ १८०० है के 
लग्रमग हुआ था। 


किरण १ ] हस्तिनापुर का एक ८४ बे पुराना विवरण १५ 


सफ़ होता दै। ओर गोले चावल वर्गेरद लवाजमात माक्ती को मिल जाते है। किसी 
खास क़िस्म की तिजारत इस मेले में ' नहीं होती । 

१ मेले का प्रबंध ओर विस्तार पहले से कहों अधिक वढ़॒गया है। ऊढिन्‍तु वर्तमान प्रबंध 
प्रशाल्री के विद््ध जनता का असंतोष भी बढ़ रहा है | 

इस स्थान पर कालान्तर में एक श्वेताम्बर मंदिर का भी निर्माण हो गया था और अग्र अन्य 


वोथों दी भाँति दृश्तिनापुर में भी श्वेताम्बरों और दिगम्बरों के बीच अध्दितकर एवं निनन्‍्दनीय 
झगड़े प्रारम हो गये हैं| 


आप २ कि का [ ५ 
हिन्दी जेन साहित्य में अलंहार योजना 
ज्षि०--श्रीयुत पं० नेमि वन्द्र शास्त्री, ब्योतिषाचाय, साहित्यरत्न, आरा ] 


काव्य के दो पक्ष हैं--ब्फलापक् और भावषपद् । जेसे मानव शरीर और प्राणों का समवाय है, 
उसी प्रकार कलपत्ष काव्य का शरीर औ भ/वपद् प्राण है। दोनों ग्रापस में सम्बद्ध हैं, एक के 
भ्रभाव में दूसरे की सुस्थिति संभत्र नहीं । भाषा, अलंकार, प्रतीक योजना प्रभृति कलापक के 
अन्तर्गत हैं और झनुभूति भावपक्ष के | फ़ोई भी कवि भाव को तोत्र करने, व्यज्ञित करने तथा 
चमत्कार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार काव्य को चिरन्तन बनाने के 
लिए, अनुभूति की गदराई और यूदुमता श्रपेक्षित है, उसी प्रकार उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने 
के लिए चमत्करपूण झलंकृत शैली की भी आवश्यकता है । 

हिन्दी जेन कवियों की कविता कामिनी श्रनाड़ी राजकुल्लाड़्ता के समान न तो अधिक 
झलंकारों के बोझ से दवी है और न ग्राम्यवाला के समान निशिभरण! ही है। इसमें तागरिक 
रमणियों के समान सुन्दर और उपयुक्त ग्रलंकारों का समावे | कियः गया है । कवि बनारसीदास, 
मैया भमगवतीदास और भूपरदास जेमे रससिद्ध कवियों ने अ्रभिव्यज्ञषना को चमत्कारूणं शैली में 
बढ़ी ही चतुराई से अलंकार योजना की है| वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत वस्तु का वर्णन दो 
तरह से किया जाता है--एक में वस्तु का यथातथ्य वर्णशन--अ्रग्नी श्रोर से नमऋ-मर्चे मिलाये 
बिना ही और दूसरी में कल्पना के प्रयोग द्वारा उपमा, उत्पेत्षा रूपक श्रादि से अलंकृत करके 
ऋंग-प्रत्यंग सौन्दर्य का निरूपण किया जाता है। कवि की प्रतिभा प्रस्तुत की अभिव्यंजना पर 
निर्भर है। अलंकार इस दिशा में परम सहायक होते हँ। मनोमावों को दवृदय स्पर्शी बनाने के 
लिए अलंकारों की योजना करना प्रत्येक कव के लिए आवश्यक है| 

जैन कवियों ने प्रस्तुत के प्रति अनुमूति उत्तन्न कराने के लिए जिस अवथस्तुत की योजना की 
है, वह स्वाभानिक एवं दृद्य स्पर्शों है; साथ हो प्रस्तुत की भाँति भावोद्रेक करने में सक्षम भी । 
कवि अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अनु जक अयस्तुत की योगना कर आ्त्मा- 
मिव्यंजन में सफल हुए हैं। वस्तुतः जेन कवियों ने चर्म चदुओ्रों से देखे गये पदार्थों का भ्रनुभव 
कर कह्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे बाह्य जगत्‌ और श्रन्तजंगत्‌ का सुरदर 
धमन्वय हुआ है | इन्दोंने बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को अपने अन्तःकरण में लेजाकर उन्हें अपने 
मांवों से झनुरंजित किया है ओर विधायक कल्पना द्वारा प्रतिगथ विषय की सुन्दर अमिव्यंजना 
की है। आत्माभिव्यक्षन में जो कवि जितना सफल होता हैं, वह उतना हो उत्कृष्ट माना जाता है 
झर यह आत्माभिव्यञ्षन तब तक संभव नहीं, जब तक प्रस्तुत वस्तु के लिए उसीके मेत्र की 
धूसरी झप्रस्तुत वस्तु की योजना न की जाय । मनीषियों ने इस योजना को ही भ्रलंकार कहा है | 


किरण १] द्व्न्दी जैन साहित्य में अलंकार योजना ५७ 





काध्यानन्द का उपभोग तमी संभव है, जब काव्य का कलेवर कलामय होने के साथ ब्रनुभूति 
की विभूति से सम्न्‍न्‍न हो । जो कवि श्रनुमूति को जितना ही सुन्दर बनाने का प्रयास करता है, 
उसकी कविता उतनी हो निखरती जाती है श्रोर यह तनी संभत्र है, जब उपमान सुन्दर हों। 
अतएव अलंकार अनुभूति को सरस ओर सुन्दर बनाते हैं। कविता में भाव प्रवणता भी तभी आ 
सकती है, जब्र रूप योजना के जिए अझलंकत और सँबारे हुए पदों का प्रयोग किया जाय। दुसरे 
शब्दों में इसीको श्रलंकार कद सकते हैं । 


शब्दालंकारों में शब्दों को चमत्कृत करने के साथ भावरों को तीव्रता प्रदान करने के लिए 
झनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि का प्रयोग सभी जैन काव्यों में मिलता है। “सकल करम खल 
दलन, कमठ सठ पवन कनक नग । धवज्ष परम पद्‌ रमन जगत जन अमल कमल खग, 
में श्रनुप्रास की सुन्दर छूटा है | भेयरा भगवतीदास के निम्न पद्म में कितना सुन्दर अ्नुप्रास है। 
इसने अनुभूति को कितनी तीव्रता प्रदान को है, यह देखते ही बनता है--- 
कटाक कर्म तोरि के छटाक गांठ छोर के, 
पटाक पा7 मोर के तटाक दे मषा गई । 
चटाक चिह जानिके, कटाक हीय ध्रानके, 
नटाकि दृत्य मान के ख़टाकि ने खरी ठ ॥ 
घटा के घोर फ्ारिके तटाक बन्ध टार के, 
अटा के राम पार के रटाक राम की जई । 
गदाक शुद्ध प्रान को हटाकि भान शान को, 
घटाकि श्राप दानको सटाक श्यों बधू लर। 


कवि बनारमी दास ने यमकालंडार की--“केवल पद महिमा कहों, कहों सिद्ध गुण 
गान” में कितनी सुध्ठु योजना की है। मैथा भगवती दास की कविता में तो यमकालंकार की 
भरमार है। निम्त धद्य में यमक की योजना कितनी सुन्दर की गयो है-- 


एक मतवाले कहें भ्रन्‍्य मतवारे सब, 
मेरे मतवारे पर वारे मत तारे हैं। 
एक पंच तहत वरे एक एक तत्त बारे, 


एक भ्रम मत बारे एक एक न्यारे हैं। 
जैसे मतवारे बढ़े तैसे मतवारे बकें, 

तातों मतवारे तके बिना मत वारे है। 
शानितरत पारे कहें मत को निवारे रहें, 

तेई प्रान पारे रहें और सब बारे हैं । 
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इस पद्य में प्रथम मतवारे का शब्रर्थ मतवाले ओर द्वितीय मतबारे का अ्रथ मदोन्‍्मत्त है। दूसरी 
पंक्ति में प्रथम मतबारे का श्रर्थ मतवाले और द्वितीय मतत्ारे का श्र्थ मतस्योछुबर है | 
जैया मगवतीदास ने 'परमात्म शतक? में आत्मा को सम्दोधित करते हुए परमात्मा का रू 
यमकाल॒ंकार में बहुत ही सुन्दर दिखलाया है। 
पीरे होहु सुजान, परे कारे है रहे । 
रे ठम बिन ज्ञान, परे सुधा सड॒द्धि कहे । 


इस पद्म में प्रथम पीरे का श्र्थ पियरे श्रथांत्‌ दे प्रिय है और द्वितीय परे का अर्थ पीले है | 

द्वितीय पंक्ति मैं प्रथम पीरे का श्रर्थ पीड़े और द्वितीय पीरे का श्रर्थ पी-रे अयांत पियो है । 
इसी प्रकार निभ्त पद्म में भी यमकालंकार भावों को उर कप व्यं तना में कितना सहायक है। साधक 
संसार के विषयों से ग्लानि प्राप्त करने के अ्रनन्तर कहता हद कि में बलबान काम को न जीत 
सका, व्यथ ही जिषयासक्त रह । आत्म साधता ने कर मैं कामदेव के आधोन बना रहा अतः 
मुक्त से मूर्ल और कौन होगा । जब जिपषयों से पूण विरक्ति हो जाती है, उत समय इस प्रकार 
के भाव या विवारों का उत्न्न हूं ना स्वामाविक है। यह सत्य है कि आत्ममत्तना या शअ्रात्मा- 
लोचना की अग्नि के त्िना विकार जलकर भस्म नहीं हो सहते हैं । 

में न काम जीतो बची, में न कम ससलीन | 

मैं न काम अपनों क्रियो, # ने काम श्रधीन ॥ 





इस पथ की प्रथम पंक्ति में प्रथम न काम का प्रर्थ है कामदेव को नहीं और दूसरे नकाम 
का अर्थ है व्यर्थ ही, दूसरो पंक्ति में न काम का अथ हैं कार्य नहीं किया और दूसरे नक्राम का 
मैंने काम, इस प्रकार का पदच्छेद कर अर्थ करने पर कामदेव के आधीन श्र्थ निकलता है | 
इसी प्रकार निम्न पद्म में 'तारी” शब्द के भी विभिन्‍न श्रर्थकर पदाबूत्ति की गयी है। 
तारी पी तुम भूलकर, तारी तन रस लीन | 
तार लोजहु ज्ञान की, तारी पति पर लीन ॥ 


कवि वृन्दावन दास ने भी गुरु की स्ठुति में शब्दालंकारों की सुन्दर योतना की है। जिन 
नाम के परभावसों परमात्रकों दहों” में प्रथम परमावर का बर्थ प्रभाव है श्रौर द्वितीय परभात्र 
का श्रर्थ परभाव--मभेद बुद्धि या अ्रन्य पदार्थ विपयक जुद्धि है । 

कवि बनारसीदास ने श्रात्मानुमूति की व्यंजना वक्रोक्ति अलंकार में भी की है। इस नाम- 
रूपात्मक जग्द्‌ के बीच परमार्थतर्त्र का शुद्ध स्वरूप भेदडुद्ठि द्वारा ही प्रात किया जा सकता है | 
स्वात्मानुमव ही शुद्ध स्वक्षप को प्रात करने में सहायक होता है। 
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अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेज्ञा, उदाहरण, श्रसम, दृष्टान्त, रूपक, विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, 
सहोक्ति, समालोक्ति, काव्यलिज्ञ, श्लेप, विरोधामास एवं व्याजस्तुति श्रादि का प्रयोग जेन काव्यों 
में पाया जाता है | 
जैन कवियों ने साहश्य मूलक अलंकारों की योजना स्वरूपमात्र का बोध कराने के लिए नहीं 
की है, किन्तु उपमेय के मात्र की उद्जुद्ध करने के लिए को है। स्वरूयमात्र साहश्य में उपमान 
द्वारा केबल उपमेय की श्राकृति या रंग का बोध हूं। सकता है, किन्तु प्रस्तुत के समान ही 
आकृतिवाले श्रप्रस्तुत की योजना कर देने मात्र से तज्जन्य भाव का उदय नहीं हो सकता है | 
अतएव 'गो सहशों गवय,? के समान साहश्य बोधक वाक्यों में अलंकार नहां हो सकता । जबतक 
अ्प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के रूर या गुण में सौन्दर्य या उत्कर्प नहीं पहुँवता है, तवतक अर्थालंकार 
नहों माना जा सकता है। अ्र्थालंफर के लिए “कहृश्यं सुन्दर वाक्याथोंपकारक्म”” अथांत्‌ 
साहश्य में चमत्कृत्याधायकत् का रहना आवश्यक है। तातलय यह ह कि जिस अप्रध्तुत की 
योजना से भावानुभूति में बृद्धि दो वही वास्तव में श्रालंकारिक रमणीयता है। कवि बनारसीदास 
ने निम्न पद्म में उपमालंकार की कितनी सुन्दर योजना की है-- 
आतम को अ्रहि। अच्यातम रहित एसो श्रासत महातम अ्रखंड अंडबत है । 
ताको उिसतार गिलिवेकों पर/टथयों, वहमंड को विकासी बह्ममंइवत है ॥ 
जामें सबरूप जो सबसे स्॒रूप सोपें सबनिश्ों अलिम श्रक्राश खंडव्त है ॥ 
सोह ज्ञानमानु शुद्ध संत्रर को मेष घरे, ताकी रुचि रखको अमारे दश्डवत है ॥ 


समदृष्टि की प्रशंसा करते हुए कवि बनारसीदास ने उपमालंकार की अद्भुत छुठा दिखलायी 
है। कवि कहता है-- 
भेदविज्ञान जस्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन | 
केलि करें शित्र मारग में जग मांहि जिनेश्वर के लघुनन्दन ॥ 
इस पद्म में कवि ने चित्त की उपमा चन्दन से दी है। जिस प्रकार चन्दन शीतल होता है, 
आाताप को दूर करता है, उसी प्रकार भेंदविशानी का द्वदय भी। श्रतणएव यहाँ चांदनी 
उपमान और द्वदय उपमेय है। समानधरम शीतलता है तथा उपमावाची शब्द जिमि है। कवि 
कहता है कि जिनके मनमन्दिर में आ्रात्मविशान का प्रकाश उतन्न हो गया है, उनका हृदय चन्दन 
के समान शीतल हो जाता है। 
कवि मनरंगलाल ने निम्न पयों में उपमालंकार की योजना द्वारा रसोत्क्े करने में कितनी 
बिलच्षणता प्रदर्शित की है। भावना और चिन्तन में कितना संतुलन है, यह उदाहरखों से 
स्पष्ट है-+ 
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_गिरिसम बेंच गयन्द सुभनकों खर पर चित्त चलावे | 
पाय धरम लब्धि त्यागि शठ विषय भोग को ध्यावे ॥ 
मुसिक्याय कही अब जावो | जन्मान्तर लो अभ्रब खाषों ॥ 
ले हार मने मुतिक्याना | जिम पाषत भूखों दाना ॥ 
कवि बृन्दावनदास ने भगवद्भक्ति की विशेषता बतलाते हुए. उपमालंकार की कितनी सुन्दर 
योजना की है। यद्याति यह पूर्णोमा है, पर इसमें श्रात्म-मावना को अभिव्यक्त करने के लिए, 
कवि ने 'धुम्दर नारी की नाक कटी है? को उपमान बनाकर 'जिनचन्द पदस्थ ग प्रीति बिना 
जीवन को उपमेय मानकर भावों को मूर्सिकरूप प्रदान करनेका झ्रायास किया है | 
सब ही विधितों गुनवान बडे, बलबुद्धि किमा नहिं नेक हटी है । 
जिनचन्दपदाम्बुजप्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारी की नाक कटी है । 
जैन कवियों ने अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के भाषों की सुन्दर श्रभिव्यम्जना करने का पूरा यत्न 
किया है। प्रतीकों द्वारा, साम्यरूप में, मूर्त के लिए श्रमूत्तरूप में, श्राधार के लिए श्राधेयरूय 
में और मानवीकरण के रूप में उपमालंकार की योजना की गयी है । कई कवियों ने निर्जीव 
बस्तुश्ों के वर्णन या सूदरम भावों की गम्भीर श्रमिब्यजजना में ऐसे उपमानों का भी प्रयोग किया 
है, जिनसे मानव के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति की गयी है। साहित्यिक दृष्टि से ये पथ श्रोर भी 
महत्व रखते हैं । 
सौन्दर्य और दृश्य चित्रण के लिए भी जैन काव्पों में उमा और उत्पेत्ञा का अधिक 
व्यवहार किया है। इन श्रलंकारों के सारे इन्होंने श्रपती कल्मना का विघ्तार बहुत दूर तक 
बढ़ाया है। कवि-समय-सिद्ध उपमानों के अलावा नूतन उपमानों का भी प्रयोग किया है। 
प्रसिद्ध उपमानों के व्यवहार में भी अपनी कला का पूरा परिचय ये कवि दे सके हैं। चन्द्रप्रभु 
पुराण में नेत्रों की उपमा कमल से दो गयी है। कमल के तीन वर्णा प्रसिद्ध हँ-- लाल, नीशा 
झौर श्वेत । बचपन में नेत्र नीले वर्ण के होते हैं, श्रतशव उस समय के नेत्रों की उपमा नील 
कमल से तथा युवावस्था के नेत्र अरुण वर्ण के दोने से 'कंजारुण लोचन'! कहकर वर्णान किया 
गया है। इद्धावस्था में नेत्र का रंग कुछ श्वेत हों जाता है, भ्रतः 'कंजशवेत इब राशजत' 
कह कर निरूपण किया है। 
कषि की पहुंच कितनी दूर तक है यह उपयुक्त उपमानों की योजना से स्पष्ट है। कजल- 
युक्त बालकों की बढ़ी-वड़ी आँखें चित्त को हठात्‌ अपनी ओर ग्राकृष्ट कर लेती हैं। श्याम रंग 
भी चित्ताकपंक और दृदय को शीतल करनेवाला होता है। अतएव केवल कमल की उपमा 
यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकती थो। इसी प्रकार युवावस्था में अरुण नेत्र रहने से लाल कमल 
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की उपभा सौन्दय का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करने में सत्षम है। अरुण नेत्र प्रताप, शूरता 
और दुस्ताहस के यूचक हैं। बीर-वेष के वन में अरुण कमल्ञवत नेत्रों को कहना अधिक 
सौन्दर्य दयोतक है | 
वृद्धावश्था में शारोरिक शक्ति क्षीण हो जाती है तथा रक्त क्री कमी होने से नेत्र भी स्वमावत॥ 
कुछ श्वेत हो जाते हैं। कवि ने इृद्धावस्था का पूरा चित्र सामने लाने के लिए श्वेत कमल के 
समान नेत्रों को बतया है। कवि बृन्दावन ने जिनेन्द्र के नेत्रों की निम्न छुप्यय के प्रथम चरण 
में छुः उपमाएँ दी हैं। और शेष पाँच चरणों में प्रत्येक उपना के छुः छः विशेषण दिये हैं। 
नेत्रों की दूसरी उप्मा कमल से ही है, पर यइ उपमा साधाप्ण नहीं है, छः विशेषण युक्त है; 
झर्थात्‌ सदल--पत्र सहित, विक्रसित, दिवसका, सतल-सरोवरका और मलयदेश का है । 
तातये यह है कि भगवान्‌ के नेत्र मलयदेश के परोवर में त्रिकसित देवसिक सदल अरुण 
कमल के तुल्य हैं। साधारण कमल की उरमा देने से यह श्रमिव्यंगना कभी नहीं हो सकृत 
थी। कोमलता, दयालुता, सबज्ञता, हितोवदेशिता और बीतरागता की भावनाएँ उक्त उपमानी 
से ही यथाथ में श्रभिव्यंजन हो सकी हैं-- 
मीन कम मंद घनद अविय अंतकु छुव्रि छज्जे । 
जुगल सदल भ्रति भ्रू7, सघन उम्जल भय सज्जे ॥ 
हुलत्षित विकप्तित समद, दानि नाकी भ्रति कूरे 
केलि दितस शुत्रि अति उदार, पोषक श्रि चूरे ॥ 
सम सरज नीत चित चित दे, बंद मिष्ट श्रनशस्त्र घर | 
जल मज्नय महत अ्रकहत भ्रकृत, देवदृष्टि दुखसृध्टिटर ॥ 
उपयुक्त पद्म से स्पष्ट है कि कव्रि का हृदय उपमानों का अक्षय भंडार है। ये उपमान 
प्रकृति से तो लिये ही गये हैं, पर कुछ परंगरा मुक्त भी हैं। ज्यों ही कवि सौन्दर्य की श्रभिव्यंजना 
करने की इच्छा करता है, त्पोंहो उामान उनकी कल्पना की रिटारी से निकलने लगते हैं। कवि 
दौलतराम ने भी उपमानों को कड़ो लगादी है। एक ही उममेय का स्वांज्ञीण चित्रण करने के 
लिए अनेकानेक उयमानों का एक दही साथ व्यवद्यार किया है-- 
पद्मस्य पद्मपद पद्मा-मुक्तसतग्र दरशावन है | 
कलिमय-गंजन मन-अलिरजन मुनिजन शरन सुपावन | 
> » + 
जाको क्षासन पत्रानन सो, कुमति-मतंग-नशाबन है । 
लेन कवियों की एक विशेषता यह भी है कि उनके उपमान किपी न किसी भाव को पुष्ट करने 
के लिए हो शध्राये हैं। विश्व,में मोह का बस्थन सबसे सबल होता है, संसार का ऐसा कोई 
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अककीन ०. 


प्राखी नहों, जिसे मोह का विष व्यास न हुश्रा हो। मोह का तीदण विष प्राणी को सदा मूर्िल 
रखता है। श्रतः कवि दोलतराम और मैया भगवती दास ने इस मोह का चार उपमानों द्वास 
विश्लेषण किया है ब्याल, शराब, गरल और धवूग। इन चारों उपमानों से भिग्नमभिन्‍न 
भावनाओं की झभिवपज्जना हूं ती है। ब्याल-सर्प जिस अकरार छिसो व्पक्ति को $!ट लेता है तो 
बह व्यक्ति सप॑ के त्रिष के प्रभाव से मूर्छित हो जाता है, तन-बदन का उसे होश नहीं 
रहता; उठी प्रकार मोहामिभूत हो जाने से प्राणी भी विवेक शूत्य हो जाता है। रात-दिन रांंवार 
के विषय-साधनों में श्रनुरक्त रहता है। ग्रतएव् सप-विष द्वारा प्रस्तुत मोह के प्रभात्र का 
विश्लेषण किया गया है। इसो प्रकार अवशेर तीन उपमान भी मोहामिमूत दशा की अभिव्य- 
उन्ना करने में सक्तम हैं। 

पमिथ्यात्व की भावामिव्यक्ति के लिए कयि बनारसो दास ने तीन उयमानों का प्रयोग किया है--- 
मतंग, तिमिर और निशा । इन तीनों उपमानों के द्वारा कबि ने मिथ्यात्व के प्रभाव का निरूरण 
करने में झ्रपूत सफलता प्राप्त की है। मिथ्यात्र को मदोन्‍्मत्त हाथी इसलिये बालाया गया है 
कि विवेक शून्य हो जाने पर व्यक्ति की ग्रवस्था मत्त हाथी से कम नहों होती। उत्षमें स्वेच्छा- 
चरिता, अ्रनियन्त्रित ऐन्द्रियक विषयों का सेबन एवं आत्मशानामाव हो जाता है। इसी प्रकार 
अन्धकार के घनीमूत हो जाने से पदार्थों का दशन नहीों हो याता है, पात में रखी हुई वल्तु भी 
दिखलायी नहीं पड़ती है, श्रोर किसी अभीश स्थान की श्रोर गमन करना असंभव हो जाता है | 
कवि ने उपमान के इन गुणों द्वारा उममेय मिथ्यात्व की विमिन्‍त विशेषताश्रों का विश्लेषण किया 
है। वस्तुतः उक्त उपमान प्रस्तुत के स्वारस्य का सुन्दर विश्लेप ण करते हैं । 

स्म्यत्व की विशेषता और विश्लेषण के लिए कवि भैया भगवतीदास, भूषरदास और द्यानत- 
गय ने चार उपमानों का प्रयोग किया है--सिंह, सूय, प्रदीप और चिन्तामणि रत्न । जिस प्रकार 
सिंह के बन में प्रवेश करते ही इतर जन्तु भयभीत हो जाते हैं श्रौर वे मिंद की आधीनता स्त्रीकार 
कर लेते हैं उसी प्रकार सम्यल--आत्मविश्वास गुण के आ्राविभूत होते ही व्यक्ति की सभी 
कमणोरियों समाप्त हो जाती हैं। मिथ्याल--अनात्मा विषयक भ्रद्ध।न, रूपो मदोन्‍्मत्त द्वाथी 
सम्यत्व रूपी सिंह को देखते ही पायमान दो जाता है। विपयाकांदाएँ और राग-देषासिनिवेश 
सम्यत्त के पहले तक हो रहते हैं, श्रात्म श्रद्धान के उतलन्‍न दोने पर व्यक्ति को समक्ष क्रियाएँ 
आत्मकल्यग॒ के लिए ही होने लगती हैं। अतएव सम्पत्व के प्रमाव, प्रताप सामथ्य और अन्य 
दिव्य विशेषताश्ों को दिखलाने के लिए सिंह उपभान का व्यवहार किया है। इसी प्रकार श्रव- 
शेष उपमान मी सम्यत्त की विशेषता का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करते हैं। 

पश्चेन्द्रिय के विषयों की सारहीनता कानी कोड़ी, जलमन्थन कर धृत निकालना, कुत्ते का सूखी 
हड्डी चयाकर स्वाद लेना झादि उपमानों के द्वारा अभिव्यक्त की है। उपमालंकार का बयांव 
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हिन्दी जैन-साहित्य में बहुत विध्तार के खाथ मिलता है। उप्रमा के पूर्णोंतवा और लुपोगए्मा इस 
दोनों प्रधान मेददों के साथ शअ्रर्थी, श्रौतो, घमलुमा, उयमानलुपा और वाचकलुमा इन उपमेदों का 
व्यवहार भी किया गया है। साहश्य सम्बन्ध वाचक शब्द इव, यथा, वा, सी, से, सो, लो, जिमि 
आदि का प्रयोग भी यथा स्थान मिलता है । 
कवि बनारसीदास उपमा ओर उत्पेक्षा के विशेयज्ञ हैं। आपके नाटक समयमार में इन दोंनों 
अलंकारों के पर्याप्त; उदाहरण श्राये हैं। निग्न पद्म में कितनी सुन्दर उत्प्रे हा की गयी है, कलाना 
की उड़ान क्रितनी ऊँची, यह देखते ही बनेगा । 
ऊँचे ऊँचे गढ़के कंगुरे यों विशाजत हैं, मानो नभ लोक लीलवेकों दांत दियो है | 
होहे चिहों उर उप्ब्रन करी सघनताई, घेश करि मानो भूमि लोक घेरिलियों है ॥ 
गहरी गरभीर खाई ताभ्ी उपमा बनाई, नीचो करि आउत पताल जत्न पियो है | 
ऐओ है नगर यामें नृप्र को न अंग कोउ, यों ही चिद्ानन्दर्सों शरीर मिन्‍न ऊक़ियो है ॥ 
उद्घेज्ञा श्रशंकार का कवि बनारसीदास ने कितने अनूठे ढंग से प्रयोग +#या है, भावोत्कष॑ 
कितना सुन्दर हुआ है, यह निग्न पद्म क्ले स्पष्ट है-- 
थोरे से धक्का लगे ऐसे फट जाय मानों, 
कांगद की पूरी कौधो चादर है चेल्न की | 


संतार के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार की उप्प्रे्वाएं कवि रूपचन्द पाएडेय और नयदूरि ने की 

हैं। मागचन्द और बुधजन के पदों में भी उत्रेक्षाओं की मरमार है। कवि भूषरदास ने 
हेतृत्पज्ञा का कितना सुन्दर समावेश दिया है। कल्पना की उड़ान के साथ भावों की गहराई भी 
आाश्वय त्ननक है-- 

काउसर्गा-मुद्रा परि वन में, ठाडे रिपम रिद्धि तज॑ दीनी | 

निहचल श्रंग मेरु है मार्नों, दोऊँ भ्रुजा दोर जिन दौनी ॥ 

फँसे अनंत जंतु जग-चहले, दृःखों देख करुना चित लीनी । 

कान काज तिन्हें समर्थ प्रभु, किया बांह ये दीरघ कौनी ॥ 


भगवान्‌ कौ का्योत्सगर्यित मुद्रा को देखकर कवि उत्प्रेज्ञा करता है कि प्रभो ! आपने शअ्यनी 
दोनों विशाल भुजाओं को संसार की कीचड़ में फेसे प्राणियों के निकालने के शिए ही नीचे की 
झोर लटका रखा है | ऊरर के पद्म में इमी भाव को दिखल्ायां गया हैं । 

भगवान शास्तिनाथ की स्थुति करता हुआ्ला कत्रि कल्ाना करता है कि देव लोग मगषान को 
प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, उनके मुकुों में लगी नीलमणियों की छाया भगवान के भरणों पर 
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पड़ती है, जिक्से ऐेवा मालूम पड़ता है, मानों भगवान के चरण कमजों की मुगन्ध का पान करने 
के लिए अनेक श्रमर ही एकत्र हो गये हैं। कवि कहता है-- 

शांति जिनेश जयो जयतेश हरे अधघताप निशेष की नाईं | 

सेवत पांय घुरायुरआय नमें सिरनाय महाँतल ताईं ॥ 

मौलि लगे गनिनील दिये प्रभु के चरनों कलके वह भाई | 

सूघन पाथ-सरोज घुगन्धि फिंधो चलि ये अलि-पंकति श्राई । 


जेन कवियों ने एक ही स्थःन पर उपमेय में उतमान की उस्कटता की संमवना कर वस्तूट्पेत्षा 
या स्वव्योत्मेत्ञा का सुन्दर प्रयोग किया है। वाब्या और प्रतीपमाना दोलों दी प्रकार की उद्प्रेत्ा- 
ञरों के उदाहरण वर्धभान चरित्र में श्राये हैं। कांत्रे ने वद्धमान स्वापी के हूप-्सोन्द्य का निरूपण 
नाना कल्तनाओं द्वारा श्रलंकृत रूप में किया है | 
रूपकालंकार की योजना करते हुए कवि बनारतीदास ने कहा है कि काया की चित्रशाला में 
कम का पलग विछाया गया है। उस पर साया की सेव सताकर मिथ्या कलाना का चादर डाला 
गया है| इस पर शब्रचेतना की नींद में चेतन सोता है । मोह की मरोड़ नेत्रों का बन्द करना है, 
कम के उदय का बल ही खास का घोर शब्द है श्रोर विषय सुख को दोर ही स्वप्न है। कर ने 
बहाँ उयमेय में उपमान का आरोप बड़ी ही कुरालता से किया है। कवि कहता है+- 
काया को चित्रधारी में करम परजेक भारी, 
माया की सवारी सेज चादर कलपना | 
शैन करे चेतन अ्रचेतनता नींद लिए, 
मोह की मरोर यहै लोवन को .ढपना ॥ 
उद्दे बल जोर यहे श्वात को शत्रद घोर, 
विषे सुखकारी जाकी दौर यही सपना | 
ऐसी मूढ दशा में मगन रहे तिहुँ काल, 
घाव अम-जाल में न पावे रूप श्रपना ॥ 
बस्तुतः कवि बनारतीदास ने अप्रस्तुत में प्रस्तुत का केवल रूप-साइश्य ही नहीं दिखलाया, 
किन्तु प्रस्तुत के भाव को तीज बनाया है| निरंग रूपड्ों में साहश्य, साधर्म्य तथा प्रभाव इन तीनों 
का ध्यान रखा है, पर साँग रू।क में भी साहश्य और साधम्य का पूरा निर्याद किया है । कवि ने 
कई स्थलों पर आत्मा और परमात्मा के बीच के व्यवघान को वूर कर आत्मा को ही श्रमेंद रुप 
परमात्मा बतलाया है | 
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कवि भैया मगवतीदास के सित्रा कवि वृन्दावन ने भी अयनी कविता में रूगकों की यथारयान 
योजना की है। कवि इन्दावन कहता है-- 
आदि पुरान सुनो भव कानन | 
मिथ्यासत गयंद गंजनकों, यह पुरान क्ांपो पंचानन ॥ 
सुरगमुक्ति को मग दरसावत, भविक जीवको भत्रभय भानन | 
यहाँ पर श्रादिपुराण को निंदद श्रौर मिथ्यामत को गयरद का रूपक दिया गया है। आदि- 
पुराण के श्रध्ययन और चिस्तन से मिथ्याल्वबुद्धि का दूर हो जाना दिखलाया गया है। भिथ्यात्व 
का निराकरण सम्यत्र के प्राप्त होने पर ही होता है। इसी कारण सम्पत्त को सिंद और मिथ्यात्व 
को मतंग-गज क॒द्दा जाता है । आदिपुराण का स्वाध्याय उम्प्दशन उस्तन्न करता है, अत 
सम्पन््व की उत्पत्ति का कारण होने से कवि ने उसे सिह का रूपक दिया है। 
जेन करतियों ने प्रतिताद्य निपय को प्रस्तुत करने के लिए उन्हीं उयपानों का उपयोग नहीं 
किया है, जो परम्परागत हैं। काव्यानुभूति का सवाज्जमुन्दर चित्र वहों प्रस्फुटित होता है, जहाँ 
कवि की निजी अनुमूते का उसके जिचारों से खामयझ्जत्य शै। यह अनुपूति जितनो विस्तृत 
और गम्भीर होती है, उतना ही प्रतिगद्य विषय ब्राकपक होता है। पुरने उपमानों को सुनते 
सुनते हमें श्रद्लि उत्पन्न हैं। गई है, झतरत नव्रीन उयमान ही हमें अधिक प्रभावित करते हैं 
तथा चर्वित-वर्बंश किए हुए उमानों की अपेक्षा प्रभाव भी स्थायी होता है। कवि बनारसीदास 
ने अ्रनेक नत्रीन उपमानों के उदाहरण देकर बर््य विपय को प्रमावशा जी बनाया है। कवि 
बनारसीदास ने उदाहरणालंकार का प्रयोग बदुत हो सुन्दर किया है। निम्नाद्य दशनीय हैं--- 
जैसे तनकाठ बांस आरने शत्यादि और, इंधत अनेक विधि प्रावक में दहिये । 
श्राकृति विल्लोकत कहावे भ्रागि नानारूप, दौन एक दाहक सुभाउ जब गहिये | 
तैसे नवतत्व में भयो हैं यहु भेख्री जीव, शुद्धरूप मिश्रित अशुद्धरूप कहिये | 
जाही दिन चेतना शकऊऋतिक्रो विष/र कीजे. ताही छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥ 
>८ ।क्‍ १९ 
जैसे बनवारी में कुधातुके मिलाप हेम, नाना सांति भयो पैं तथापि एक नाम है | 
कप्तिके कसौटी लीक निरखे सराफ़ ताही, बानके श्रमान करि लेठ देतु दान है ॥ 
तैये ही भ्नादि पुदगलसों तथोगी जीव, नवततरूप में भरूपी महाघाम है| 
दीसे उनमावसो उद्योत पान ठौर ठौर, दूसरों न भौर एक भ्रातमाहि राम है ॥ 
यहाँ कवि ने बतलाया ह कि जैसे तृणश, काष्ठ, बाँत आदि की अग्नि भिन्‍न भिस्न होनेपर भी 


एक ही स्वभाव की अपेक्षा एकरूप है, उसी प्रकार यह जीव भी नाना द्रग्पों के उम्तक से नाना 
है होने पर भी चेतना शक्ति की श्रपेद्धा पे भ्रभेद एकरूप है । 


६ भारकर [ भाग ९ 
ज्ञान के उदयतें हमारी दशा ऐसी भर्ई, 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ 
कवि ने इस पद्मांश में यूथ के उदाहरण द्वारा शान की विशेषता दिखलायी है। कवि 
कहता है कि शान का उदय होने से हमारी ऐली शअ्रत्रस्था हो गई है, जेसे दुर्य के उदय होनेपर 
प्राःकाल की होती है। जिस प्रहार [सूर्य का प्रकाश श्रन्धक्वार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
मोह अन्घकार दूर हो गया है । 
कवि वृन्दावन और मूषरदास ने भी उदाहरणालंकार द्वारा प्रस्तुत का भाषोरकर्प दिखलाया 
है। भूपरदास ने दृष्टान्तालंकार की योजना निम्न पद्म में कितने सुन्दर ढंग से की है, यह 
दर्शनीय है-- 
जनम जलधि जल्लजान जान जनहंस मानकर | 
सरब इन्द्र मित्र ग्रान श्रान जिस परहि शीतपर ॥ 
पर उपमारी बान, वान उत्थपड् कुनय गन | 
गनसरोज बन-भान, भ्रान मम मोह-तिमिरघन || 
घनवरन देह दुख दाह हर, हरखत हेरि मयूर मन । 
मनमय मतंग-हरि पास जिन, जिन विभरहु छिन जगतजन ॥॥ 
यहाँ मगवान्‌ पाश्वनाथ का शान उयमेय और सूर्य उमान है तथा कमल का विकसित होना 
और अ्न्धकार का नष्ट होना समान घमम है। बस, यही विम्ब प्रतिजिम्ब भाव है। 
कवि मनरंगलाल ने उपमेय को समत्रा का अभाव प्रदर्शित करते हुए अ्रतम अलंकार की 
कितनी अनू ठी योजना की है-- 
जा सम न दूजी और कन्या देखि रूप झ़जे रती | 
इसी प्रकार कवि भूधरदास ने निम्न पद्म में हृदय की मावनाओं और मानसिक विचारों को 
कितना साकार करने का आयास किया है। भात्रों के विकासमय आलोक की प्रोग्ज्बल राशि 
जगमगाती हुई दृष्टिगत होती है। कवि कहता है-- 
कृमिरास कुत आस सराप दहै, शुचिता सत्र छीबत जात तही | 
जिह पान ऊिये हुध जात हिये, जननी जन जानत नार थही ॥ 
मदिरा प्तम श्रान निपिद्ध कहा, यह जान भले कुलमें न गही । 
धिकर है उनको वह जीभ जले, जिन मूढ़न के मत लीन कही ॥| 
इस पथ में कवि ने मदिरा के समान अन्य देय पदार्थ का अमाव दिखलाकर मदिरा की. 
अशुचिता का दिग्दशन कराया है। इसी प्रकार आखेट का निषेध करते हुए कवि कहता है कि. 


किरण १] हिन्दी जेन सादित्य में अलंकार योजना ५७ 





“काननमें बसे ऐसो अ्रान न गरीब जीव, प्रानन सोौं प्यारे प्रान पूँजी जिस परे है । 
भ्रथांत्‌ हिरण के समान श्रस्प कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है । 
एक के बिना दूसरे के शोमित श्रयवा अशोभित होने का वर्णन कर तिनोक्ति अलंकार की 
योजना बड़ी हो चतुराई के सःथ की गयी है । भैया मगवतीदास ने--“आतम के काज बिन 
रज्न सम राज सुख, सुनो मदह्राज कर कान किन दाहिने।” में आ्रत्मोद्धार के बिना 
राज्यसुख को भी घूल समान बताया है। कवि भूपरदास ने राग बिना संसार के मभोगों की 
सारहीनता का चित्रण करते हुए विनोक्ति श्रलंफार की कितनी अ्रनृंठी योजना की है-- 
राग उद्दे भोग मात्र लागत सुहावने से बिना ऐसे लाएें जैसे गाग कारे हैं | 
रायहीतों पाय रहे तनमें सदीत जीव राय यये भ्रावत गिलानि ह्वोत न्यारे हैं ॥ 
रागतततों जगत रीति कूंठी सत्र सांच जाने राग पिटे सूकत असार खेज्ञ सारे हैं | 
रायी बिन रागी के विचार में बड़ो ही मेंद जैसे मटापथ्य काहु काहु को वयारे हैं ॥ 
कवि मनरंगलाल ने विनोक्ति अ्रलंकार की योजना द्वारा श्रपने श्रन्तराल की व्यायक्रता और 
गइराई को बड़े ही अच्छे टंग छ्ले व्यक्त किया है-- 
नेम त्रिना जो नर पर्याय | पशु समान होती नर राय ॥ 
भ > अं 
नाथ तिहारे साथ विन, तनक न मोहि करार । 
ताते हमहू साथ तुम, चल्लसी तजि घर वार ॥ 
भू | अर श 
हे पृत्र चलो श्रव घरे हाल | तुम ब्रिन नगरी सत्र है बिहाल ॥ 
कति सनरंगलाल ने एक ही क्रिया शब्द को दो अ्र्थों मैं प्रकुक कर सहोक्ति अलंकार का भी 
समावेश किया है। कवि ने प्रत्येक अंग में कामदेव और सुषमा को साथ ही साथ रखा है-- 
भ्रंग भ्र॑ग में छायो श्रनेय । जहेँ देखो तहूँ खुखमा सँग ॥ 
मैया भगवतीदात ने हँस की उक्ति देकर निम्न पद्य में कितने सुन्दर ढंग से चेतन्य का फन्‍दे 
में फंसना दिखलाया है। आपका श्रन्योक्ति अलंकार पर विशेष अधिकार है। तोता, मतंग 
ब्रादि की उक्तियों से झात्म की परतन्त्रता की विवेचना की है | 
हँस हँस हँप भ्राप मुझ, पूर्व सेंवारे फन्‍्द; 
तिहि कुदाव में बंधि रहे, केसे होहु सुबन्द | 
केसे होहु चुदवन्द, षन्द जिस राहु गरासे; 
तिमिर होय बल जोर, किरण की ग्रभुता नाते | 
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स्वपर भेद भासे न देह जड, लखि तजि संता, 
तुम गुण पूरन परम सहज अवलोकहु हँसा | 
4 ० भ 
सूवा सयानप्र सब गई, सेयो सेमर कच्छ; 
भ्राये धोखे भ्रामके, यापे प्रण इच्छा । 
कवि मनरंगलाल ने निम्न पद में श्रतिशयोक्ति श्रलंद्रार का समावेश कितने अनूठे ढंग से 
किया है| 
नासा नोल कपोन्त मकार | सब शोभा की राखन हार ॥ 
ताहि देखि सुक बन में जय | लज्जित हते निवसे श्रधिकाय ॥ 
कवि बनारतसी दास ने अनने अ्रद्धक वानक में श्रात्म चरित्र हो अ्मिव्यंजना करते हुए श्राक्षे- 
पालंकार का कितना अच्छा समावेश किया है। कवर कददता है-- 
शंख्र रूर शित्र देव, महा शंख बनारती । 
दोऊ मिले अ्रवेत्र, साहिब सेवक एकसे ॥ 
मैया भगवतीदास और बनारसीदास ने श्लेपालंकार की भी ययाह्यान योजना को है। 
“थअकृत्रिम प्रतिमा निरखत सु करी न धरी न भरी न धरा” में करीन, भरीन और घरीन 
पद के तीन-तीन अर्थ हैं। मोह अयने जाल में फंताकर जीबों को क्रिस प्रकार नचाता है, कवि 
ने इसका वर्णन विचित्रालंकार में कितना श्रनृंठा किया है -- 
नटपुर नाम नगर अ्रति सुन्दर, तामें नृत्य होंहि चहूँ ओर | 
नायक मोह नचावत सब्रक्ो, ल्यावत राय नये नित और । 
उद्दरत गिरत फ़िरत फिरका दे, करत तृत्य नाना विधि घोर । 
शहि विधि जयत जीव सब नाचत, राचत नाहिं तहां गुकिशार ॥ 


कवि बनारसीदास ने आत्मलीलाओं का निरूपण विरोधामास अलंकार में करते हुए लिखा 
है--“एक में अनेक हे अनेक ही में एक है सो, एक न अनेक कुछ कक्षों न परतु है” । 
इसी प्रकार वृन्दावन ओर यानतराय ने मी विरोधाभास की सुन्दर योजना की है | परिकर 
समासोक्ति, उल्लेख, विमावना और यथासंख्य अलंकारों का प्रयोग जैन कान्यो में ययेष्ट हुआ है । 


हिन्दी जैन काब्यों में पति वितरण 


कविता को अलंकृत करने और रसानुभूति को दढ़ाने के लिए कवि प्रकृति दा श्राभ्रय प्रद्ण 
करता है। अनादिकाल से प्रकृति मानव को सोन्दर्य प्रदन करती चली श्रा रही है। इसके 
लिए वन, पव॑त, नदी, नाले, उषा, सम्ध्या रजनी, ऋतु सदा से आ्राकर्षण के विषय रहे हैं। 
हिन्दी के जेन कवियों को कविता करने की प्रेरणा जीवन की नश्वरता और अ्रपूर्णता. के 
खनुभव से ही प्राम हुई है। इसीलिये द्-विपाद, सुख्-दुख, घृणा-प्रम का जीवन में अनुभ ह 
कर उसके सार को अदण करने को शोर कवेज्रों ने संकेत किया है | 

भावों की सचाई (50८ट८709) या सद्यः रसोद्र $ की छमता कोई भों कलाकार प्रकृति के 
अंचल से ही गअहण करता है। इसी कारण जीवन के कप्रि होने पर भी जैन कवियों की सौन्दये 
प्राहिणी दृष्टि प्रकृति की ओर भो गयी श्रोर उन्होंने प्रकृति के सुन्दर चित्र अंकित किये । शान्त- 
रस के उद्दीपन ओर पुष्टि के जिये जैन कवियों ने प्रकृति की सुन्दरता पर मुरव होकर ऐसे रमणीय 
चित्र खोँचे हैं,जो विश्वजनीत भावों की अ्रमिव्यक्ति में श्ररना अद्वितीय स्थान रखते हैं। 
प्रकृति को पाठराला :अत्येक सहृदय को निरन्तर शिक्षा देती रहतो है। यही कारण है कि मानव 
और मानवेतर प्रकृति का निर्षण कुशल कलाकार तल्‍लोनता और रसमग्नता के साथ ऋरता 
ही है। 

त्यागी जेन कवियों में श्रनेक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने अपनी साधना के लिए वनाश्रम ग्रहण 
किया है। प्रकृति के खुले वातावरण में रहने के कारण सन्वया, उपा और रजनो के सौन्दये 
से इन्होंने अपने भीतर के विराग को पुष्ट ही किया है। इन्हें सन्ध्या नवोढा नायकां के समान 
एकाएक इद्धा, कलूटी रजनी,के रुप में परिवर्तित देखकर श्राः्मेस्थान की प्रेरणा प्राप्त हुई और 
इसी प्रेरणा को अपने काव्य में अंकित किया है। प्रकृति के विभिन्‍न रूपो में सुन्दरी नत॑की के 
दर्शन भी अनेक कवियों ने किये हैं, किन्तु यह नर्तफी दूसरे ज्षण में हो कुरगा और बीमत्स-सी 
प्रतीत होने लगती है। रमणी के केश कलाप, सलज्ज कपोल की लालिमा और साजरसज्जा के 
विभिम्न रूपों में विरक्ति'की भावना का दर्शन करना जैन कवियों की श्रपनी विशेषता है। परख्खु 

(यह विरक्ति नीरस नहीं है, इसमें:मी काव्यत्र है। भावनाओ्रों और कल्पनाझों का संतुलन है । 

महलों की चकार्चोंघ, नगर के अ्रशान्त कोलाहल, और झ्रापस के राग-ढ षों से दूर हटकर कोई भी 
व्यक्ति निरावरण प्रकृति 'में अपूव शान्ति,और,आरनन्ंद पा: सकता है। मन्द मन्द पवन, विशाल 
वन प्रान्त और हरी-भरी वसुन्धरा व्यक्ति को जितनी शान्ति दे सकती है; उतनी जन-संकीस मवन, 
नाना कृत्रिम साथन/तथा नूपुरों की छुनछुन कभी भी नहीं । 


॥:६; . ६ 
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कवि अपने काव्य में प्रकृति के उन्हीं रम्य दृश्यों को स्थान देते हैं, जो मानव को द्वदय-बीन 
के तारों को ऋन-मना दें। आम -सौन्द्य और बन-सौन्दर्य का जितना सुस्दर चित्रण अपरिग्रही 
कवि या ग्रद्दीत परिमाण परिग्रदी कब्रि कर सकते हैं, उतना श्रन्य नहीं। जैन साहित्य में वन 
विभूति ओर नदी तालों 7र, जहाँ दिगम्बर साधु ध्यान करते ये, उन प्रदेशों को तस्त्रोरें बढ़ी ही 
यूक्रमता और चतुराई के साथ खींबी गयी हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशील प्रकृति स्वयं मूत॑मान 
रूप घारण कर आ राई है। विषयासक्त व्यक्ति प्रकृति के जिस रूप से श्रपनो वासना को उद्बुद्ध 
करता है, विरक उसी रूप से आ्ात्मानुभृति की प्रेरणा प्राप्त करता है। 
झपश्रंश भाषा के जन कवियों ने अपने मद्दाकाव्यों में श्रालम्बन और उद्दोगन विभाव के 
रूर में प्रकृतिचित्रण किया है। पट ऋतु वर्शन, रणभूमि वर्णन, नदी-नाले-बन-पत्रत का वित्रण 
उषा-सब्ध्या-एजनो-प्रमात का वर्शन, हरीतिमा आदि का निन्नांकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति 
चित्रण पर संस्कृत काव्यों के प्रकृति चित्रण की छाप है। श्रयश्नंश भाषा के जेन कवियों ने 
नीति, धर्म और आत्मभावना की अ्रमिव्यक्ति के लिए प्रकृति का श्रालम्बन ग्रहण जिया है । 
बिम्ब और प्रतिबिम्ब भाव से भी प्रकृति के भव्य चित्रों को उपस्थित क्रिया है। 
पुरानी हिन्दी, बजमाषा और राजस्थानी दूदढारोमाषा में रचित प्रबन्ध काब्यों में प्रकृति का 
चित्रण बहुत कुछ रीति कालीन प्रकृति नित्रण से मिलता जुत्गता है। इसका कारण यह है कि 
जैन कवियों ने पोराखिऋ कथावघ्तु को अपनाया, जिससे वे परम्पार भुक्त वस्तु बन में ही लगे 
रदे और प्रकृति के स्वस्य चित्र न खींचे जा सके । शाल्तरस ही प्रधानता होने के फारण जैन 
चरित काब्यों में शृंगार की विभिन्‍न स्थितियों का मार्मिक चित्रण न हुग्रा, जिससे प्रकृति को उन्मरुक्त 
रूप में चित्रित होने का कम ही श्रवसर मिला । 
परवर्ती जेन साहित्यकारों में बनार्सीदास, भगव॒तीदास, भूनरदास, दौलतराम, बुधमन, 
भागचन्द, नयनमुख श्रादि कवेयों की रचनाओं में प्रकृति के रम्य रूों को भावों द्वारा सँवारा 
गया है। कवि बनासीदास ने कुबुद्धि की तुलना कुब्ना से और मुत्रुद्धि की तुलगा राधिका के 
साथ की है। यहाँ रूप चित्रण में प्रकृति का विग्ब-्प्रतिब्िम्द भाव देखने योग्य है। 
कुटिल कृरूप अंग लगी है १रए संग, शभ्रपनों प्रतरान झरे श्रापुष्ि विक्राई है | 
गह्टे गति अंधकीती सकती कर्मपत्रित्ती, बंधको बढ़ाउ करे धंपहीें भाई है ॥ 
रांड कीती रीति लिए मांडकीवी मतवारी, सांड ज्यों घुछन्द डोले मांडकीती जाई | 
घरको न जाने मेद करे परधानी खेत, याते दुबंद्धि दासी कुब्जा कहाईं ॥ 
९4 है भू हक] 
रूपकी रतीली अम कुलफ़की कौली सील, घुधा के समुद्र कीली सौली युखदाई । 
आाची ज्ञान मान की भ्रजाची है निदान की सुराबी नसाची ठार सारी ठकुराई है ॥ 
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घाम की ख़बरदार राम की रमनहार, राधारस पंथिनी में ग्रन्थनि में गाई है । 
संतनिकी मानी निरवानी नूरकी निशानी, याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥ 
कवि बनारसीदास ने प्रकृति को उपमान और उत्प्रेज्ञा श्रलंकारों द्वारा चित्रमय रूप में प्रस्तुत 
किया है। कव्रि ने शारीरिक मॉसलता के स्थान पर भावात्मकता, विचित्र कल्मना और स्थूल 
आरोपवादिता के स्थान पर चित्रमयता और माव प्रवणशता का प्रयोग किया दै। प्रकृति के एक चित्र 
को स्पष्ट करने के लिए दूसरे दृश्य का श्राश्य लिया गया है, फिर भी रंग-रूपों, आकार-प्रकार 
एवं मानवीकरण में काई बाधा नहीं श्रायी है। साहश्य और संयोग के आधार पर सुन्दर और 
रमणीय भावों की अमिव्यंजना सौन्‍्दयानुभूति की दृद्धि में उरम सहायक है। प्रकृति के विभिन्न 
रूपों के साथ हमारा भाव-संयोग सवंदा रहता है; इसी कारण कवि बनारसीदास ने अधलक्ष्यक्रम 
से प्रकृति का सुन्दर त्िबेवन किया है। 
उदाहरणालंकार के रूप में प्रकृति का सित्रण बनारमीदास के नाटक समयसार में अनेक 
स्थलों पर हुआ है। ओष्मकाल में परिवासाकुल म्रग वालू के समूह को ही भ्रमपश जल समझ 
कर इधर-उधर भटकता है, अथवा पवन के संचार से स्थिर समुद्र के जल में ना॥ प्रकार की 
दरंगें उठने लगती हैं श्रोर समुद्र का जल आलोडित हो जाता है; इसो प्रकार यह श्रात्मा श्रम 
वश कर्मों का करता कही जाती है ओर पुद्दन्न के संसर्ग से इसको नाना प्रकार को स्वभाव विरुद्ध 
क्रियाएं देखी ज'ती हैं। कवि कददता है-- 
जैसे महाधूपर की तप्ति में तिक्षी यो मृग, भरमतों मिथ्याजल पीवन को धाण है । 
जेमे भ्रन्घकार मांहि जेवरी निरखि नर, भरमर्सो डच्पी सरप मानि शायो है ॥ 
अपने धुभाय जैसे सागर सुथिर सदा, फनन “जांग्रों उद्दारि अकुलायों है । 
« तैसे जीव जड़नों श्रव्यापक्र सहज रूप, भरमसों करमको करता कहायो है ॥ 
बषां शूतु में नरी, नाले श्रोर तलाव में बाढ़ श्रा जाती है, जल के तेन प्रवाह में तृण, 
काठ ओर अन्य छोटे-छोटे पदार्थ बदने लगते हैं। बादल गजते श्रौर विजली चमकती है| 
प्रकृति सत्र हरी भरी दिखलायी पड़ती है। कवि बनारसीदास ने आत्मशानी की रीति का वर्षा 
के उदाहरण द्वारा उपदेशात्मक रूर से छ्ितना सुन्दर चित्रण किया है-- 
ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चढ़े, बढ़े नाहि मरजाद सागर के फ़ैलकी | 
मीर के प्रशह तृश काठ बन्द बहे जात, चित्रावेल भ्रा३ई चढ़ नाहीं कहूँ गैलकी | 
बनारसीदास ऐसे पंचन के पर पंच, रचक न संत भात्रे वीर बुद्धि छैलकी । 
कुछ न धनीत नक्‍यों प्रीति पर गुण सेती, ऐथी रीति विपरीति चध्यातम शेलकी ॥ 
अगर प्रकृति मानवीय भात्रों कै समानास्तर भावात्मक-व्यंजन अ्रथवा सदचरण के आधार पर 
प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विशुद्ध उद्दीपन के अन्तगंत नहीं रजा जा सकता । झालम्बन 
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की स्थिति मैं व्यक्ति श्रपनी मनः स्थिति का आरोए प्रकृति पर करके भावाभिव्यजंन करता है। 
सोन्दयानुभूति जो काव्य का आधार है, प्रकृति से सम्बन्धित है। यद्यपि हसमें नाना प्रकार की 
सामाजिक मावशस्थितियों का योग रहता है, तो भी आलम्बन रूप में यह सौन्दर्यानुभूति कराती 
ही है। जो रसमिद्ध कत्रि प्रकृति के मर्म को जितना अधिक गदराई के साथ खवगत कर लेता है, 
वह उतना ही सुन्दर भावामिव्यञज्त्रन कर सकता है । 
मैया भगवतीदास ने प्रकृति के चित्रों को किसी मनः स्थिति विशेष की ए्ठभूमि के रूप में 
प्रस्तुत किया है। मानवोय भावनाओं हो प्रकृति के समानानन्‍्तर उपस्थित करना और प्रकृति 
रूपन्ववापारों को भाव श्रालग्बप के रूप में अमिव्यक्त करना आपकी प्रमुख विशेषता दहैे। उपमान 
के रूप में प्रकृति चित्र ग देखविये-- 
घूमन के धौरहर देख कहा ग॑ करे, ये तो छिनमाहि जाहिं पौन प्रस्तत ही । 
सन्ध्या के समान रंग देखत ही होय भंग, दपिक पतेग जसे काल गरसत ही ॥ 
सुपर में भूप जैसे इन्द्रधनुरूप जैसे, ओम बूंद घृष जैसे पूरं दरसत हां । 
ऐसोई भरम सब कमाल वर्गगा को, तामें मृढ मंगन होय मेरे तरसत ही ,। 
इन्होंने प्रकृति को स्थितियों के प्रसार में समव्राय रूए से आलमग्बन मनहर कतिपय रेखा सत्र 
उपस्थित किये हैं । वर्षा और ग्रीप्म ऋतु का अयती अलीड्ट मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के 
लिए दृष्ट'सत के रूर में इन ऋतुग्नों का चिजणश किया है-- 
प्रोषम में धूप परे तामें भूमि भारी जरै, फुलत है आक पुनी आतिही उमहिके 
वर्षा ऋतु मेष मरे तामें वक्ष केई फेरे, जरत जब्रासा अब आपुहीवे डाहित ॥ 
यद्यरे उपयु'्त पंक्तियों में पकृति का स्‍्वच्छु और चमत्कारिक वर्णन नहीं है, फिर भी भाव को 
सत्र बनाने में प्रकृति को सहायक अंकित किया है। कवि भूचरदाल ने रूपयक बंधफर जीवन की 
मार्मिकता को पकृृति के आलम्बन द्वारा कितने अनूठे ढंग से व्यक किया है । 
रात दिवस घटमाल सुभाव | 
भरि भरि जल जाषिन की जल ॥ 
सूरज चोद बेल ये दोय | 
काल रैहट नित फ्रैरे सोय ॥ 
* कवि ने झनुमृति के सगेवर में उतर »कृति में भावनाओं का श्रारोर कर बहा है कि कालरूपी 
अ्रहट यूरज, चाँद रूपी बैजों द्वारा रात दिन रूपी पढ़ों में प्राशियों के आयुरुपी जल को मर-मर 
करें खाली कर देता है । ह 
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माबोत्केष के लिए कबि ने प्रकृति की अनेक स्थलों पर भयंक्ररता दिखलायी है। ऐसे स्थलों 
पर कबि की लेखनी चित्रकार की तूलिका-सी वन गयी है। शब्द पितलल पिघल कर रेखाएँ बन 
गये हैं और रेखाएं शब्द बनकर मुखरित हो उठो हैं । कवि कद्ठता है कि शीत श्रृतु में भयंकर 
शर्दी पड़ती है, यदि इस ऋतु में वर्षा होने लगे श्रौर तेज पूर्वी इवा चलने लगे तो शीत की 
भयंक्रता और मी बढ़ जाती है। ऐसे उमय में नदी के किनारे खड़े ध्यानस्थ मुनि समस्त शीत 
की बाधाओं को सहन करते रहते हैं । 
शीतकाल सबहाँ जन कॉपें, खड़े जहाँ बन जिरछ डहे हैं। 
मंकावायु पढ़े करता ऋतु, वरतत बादल झूम रहे हें । 
तहाँ घीर तटनी तट चौपट, ताल पाल में कर्म दहे हैं | 
सहैँ संभाल शीत की बाधा; ते मुनि तारन तरन कहे हैं ॥ 
इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता दिखालाता हुआ कवि गर्मो का चित्रण करता हुआ कहता है--- 
भूखप्यास पौडे उर अन्तर, गजल झआंत देह सच दागे। 
अग्निसरूप धूप ग्रीषम को, ताती बाल कालसी लागे ॥ 
तप पहार ताप तन उपजे, कोते पित्त दाहज्वर जागे। 
इत्यादिक ग्रीपम की बाधा, सहत साधु धीरज नहीं 7+गे ॥ 
शान वैभव से युक झात्मा को बमन्‍्त का रूउक देकर कब्र य नतराव ने कितना सुन्दर चिज्र 
खोँचा है, यह देतते ही बनता है । करि की ह एंड में प्रक् ते का कणश-ठेण एक सजी व्यक्तित्व 
लिये हुए है, जिससे प्रत्येक मानव प्रवावित होता हैं। जित प्रकार बल ऋतु में प्रकृति राशि- 
राशि आअयवना सौन्दर्य बखेर देती है, उसो प्रकार ज्ञत बेन है प्राम होते ही आत्मा का अपार 
सौनदयय उद्बुद्ध हो जाता हे और वह शर्मितो छुई-मुरन्सी दुलह्िन सामने खड़ी दो जाती है। 
साध इसे प्रात कर निह्वल हो जाता है, कवि इृटी भावना को दिखलाते हुए, कहता है“ 
तुम ज्ञात विभव फूल्ी वंसत, यह मन मघुकर सुखग्गें मत । 
दिन बड़े भए वेराय भाव, भमिध्यामत रजनी को घटात्र ॥ 
ठुम ज्ञान विबत्र फूली कधंत, यह मन मघकर सुखतों रमंत । 
बहु फूली फ्रेज्नी चुहुतचि बेल, ज्ञाताजन समता संग केलि । 
तुम ज्ञान विभव फूली वर्सत, यह मन मधुऋर सुखसों स्मंत | 
धानत वानी दिक मधुर रूप, सुरनर पशु भानन्द घन -स्तरूप ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली बसेत, यह मन मधुकर सुखसों रमंत । 
कवि देम विजय ने प्रकृति को संख्छिष्ट और सजीवरूप में चित्रित किया है। कथा प्रवाह को 
पूर्व पीठिका के रूप में प्रकृति भावोद्दीपन में कितनी सहायक है, यह निम्य उदाहरण से सप्ड है। 
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पाठक देखेंगे कि हस उदाहरण में कथा प्रसंग को मार्मिक बनाने के लिए झलंकार विधान और 
उद्दीपन विभाव के रूप में कितना सुन्दर प्रकृति का चित्रण किया है । 


घनघोर घटा उनयी जुनरई, हततें उततें षमकी बिजली | 

पियुरे पियुरे परपिहा बिललाति जुं, मोर किगार किरंति मिली ॥ 
बिच बिन्दु परें दुग अआसु फर, दुनि पार भ्पार हसी निकली | 
मुनि हेमके साहिब देखनकूं, उमग्रसेन शली सु ध्रकेली भली ॥ 
कहि राजिमती चुमती सलियानकूं, एक खिनेक खरी रहुरे | 
सलिरी सगरीं धेँगुरी मुही बाहि कराति इसे निहुरे ॥ 
अबही तब्रहीं कबही जबही, यदुरायकूं जाय इसी कहुरे | 

मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, भ्रव तोरनतें त॒ग्हम्कूं बहुरे ॥ 


कवि आनन्दघन को भी प्रकृति की अच्छी परख है। आपने मानव भावों की अभिव्यक्ति के 

भाष्यम के शप में प्रस्तुत प्रतीकों के लिए प्रकृति का सुन्दर उपयोग किया है। शानरूगी सूर्योदय 
के उदय होते ही आत्मा को क्या अवस्था हो ज;ती है, कवि ने इस बहुत हो सुरुदर चित्रण 
किया है। प्रातः काल को रूपक देकर शानोदय का कितना ममस्पर्शी नित्रश किया है, यह देखते 
ही बनता है 

मेरे घट ज्ञान भाव भयो भोर | 

चेतन चकबा चेतन चकत्री, भायों पिरहकों सोर | 

फेली चहुँदिशि चतुर भाव रच, मिभ्यों भरम-तम- जोर | 

थ्रापकी चोरी ग्राप ही जानत, और कहत ने चोर ॥ 

अमल कमल पिकृसित भये भूतल, मंद विषद शशिकरोर | 

ग्रानन्‍्ट्धघन हक बल्लम लागत, और न ज्ाख किरोर ॥ 


हूपक खलंकार के रू। में कवि भागचन्द ने अपने अधिकांश पदों में प्रकृति का चित्रण किया 
है। कवि ने उपमा और उद््रेक्ताओ्रों को पुष्टि के लिए प्रकृति का आभप अध्य करना उचित 
समझा है। कुछ ऐसे दृश्य हैं। जिनका मानव जोवन से घना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाष: 
चित्र हैं, जो हमारे साथुदायिक उपचेतन मनें जन्मकाल,से ही चके श्ाते हैं। जिनवाणी, गुंढ- 
वाणी, मन्दिर, चेत्य आदि मानव के मन को ही शान्त नहीं करते; किन्तु अ्रन्तरंग तृति का परम 
शापन बनते हैं। प्रस्येक्र भावुक ददय को भ्रद्धा उक्त वस्तुश्नों के प्रति स्‍्वमावतः रहती है। कवि 


बीतराग बारी को गंगा का रूपक देकर कहता है--- 
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हांत्री तो गंगा यह वीतरागवानी, भ्रत्िच्न्न घारा निजधर्म कौ बहानी । 
जामें धतिही विमल श्रगाव ज्ञानपानी, जहां नहीं संशायादि पंकक्री निशानी ॥ 
सप्तभंग जहं तरंग उछल्ञत सुखदानी, संत चिच मरालब्नन्द रमें नित्यज्ञानी | 
जाके धत्रगाहन तें शुद होय प्रानी, भागचंद निहचे घटनांहि या प्रमानी ॥ 
प्रकृति के अधिक चित्र इनकी कविता में पाये जाते हैं। यद्याति विशुद्ध रू में प्रकृति का 
चित्रण इनकी कविता में नहीं हुआ है, फिर भी उतमानों का इतना सुन्दर व्यवहार किया गया है, 
जिससे प्रस्तुत को झ्रभिव्यञ्ञना में चार चाँद लग गये हैं। वर्षा होने पर चारों ओर शीतलता छा 
जाती है, निदापर के आताप से सन्‍्तप्त मेदिनी शान्त हो जाती है। सूर्य आना पराजय देखकर 
ग्लानि के कारण अझयना मुँह बादलों में छिप लेता है । ग्रक शा मएडल घन तिमिर से भ्राच्क|दित 
हो जाता है, जहॉ-तहाँ विगती चमकती हुई दिखलांयोी पढ़ती है। नदी नालों में बाद श्रा जाती 
है। वर्षा से धूल दव जातो है भ्रोर नवीन धानों के पोषे लहलद्ने लगते हैं। मेदिनी सर्रंत्र 
इरी-मरी दिख जाई पढ़ती है। कवि इस रूपक द्वारा जिनवाणी की महत्ता का रहस्योद्वाटन करता है--- 
बरसत ज्ञान चुनीर हो, श्री जिनमुख घनतों । 
शौतल होत सुबृद्धि मेदिनी, मिटत भवातप पीर ॥ 
स्थादत्राद नय द।मिनि दमके, होत निनाद गंभीर | 
कहना नदी बहै चहूँ दिशि तें, भरी सो दोई तौर ॥ 


९ 4 | 4 हर 
मेघघटा सम श्री जिनवानी | 


स्पात्दद चपला चमकत डामें, परसतत ज्ञान सुपानी। 
घरम सस्य जातें बहु बाढ़े, शिव आनन्द फ़ल दानी | 
मोहन पूल दर्वी सब याते, कोधनल सुबुकानी ॥ 
आधुनिक जेनकाय्पों में कविता को पृष्ठ भूमि के रूप में तथा सत्पोग्मीलन के रूप में भी प्रकृति 
का चित्रण किया गया है। निराश होने के पश्चात्‌ सहानुभूति के रूर में कोई भो कवि प्रकृति को 
पाता है, जेन कादयों में प्रकृति का यह रूर मी पाया जाता है। जीवन की समस्याओं का समाघान 
प्रकृति के अंचल से जैन कवियों ने ढ ढा है। अतः उपयोगितावादी और उपदेशात्मक दोनों ही 
इष्टिफोश झ्राधुनिक जैन प्रवन्ध काव्यों में अपनाये गये हैं। वद्धमान काव्य में परम्परावादी 
खाहित्य के समान प्रकृति के यथातथ्य नित्र भी खींचे गये हैं। 'प्रतिफलन' झोर 'राजुल' में भी 
प्रकृति को संबेदनशील रुपों की सुन्दर झमिव्यं जना की गयी है | 
नोढ़:--खेखक की अ्प्रकाशित रचना “हिन्दी जेन-सादित्य अवुशीक्षण! का पक झंश । 


कक ० फू त 


जेन-गणित की कुछ मोलिक उद्माववाएँ 


[ ले०--श्री प्रो० राजेश्वरी दत्त मिश्र एम० ए० ] 
जैनधर्म के ग्रन्थों में गणित की काफी सामग्री विखरी पड़ी हैं। उतको प्रकाश में लाकर 
हमलोग न केवल भारतीय गणित के इतिहाख को ही पूर्ण बता सकते हैं वरत गणित की -कितनों 
ही महत्वपूर्ण समस्याओ्रों का उत्तर भी दे सकते हैं। उपलब्ध सामग्री में कुछु तो एफदम मौलिक 
है श्रोर कुछका ऐतिहासिक मदत्त्त भी है। प्रत्तुत लेख में इध विषय पर कुछ विवेषनाएँ- 
की जायेगीं। 
(]) &2एश्टाटइड८ ० 2 ढबावांगर एप 28, ;ल्‍ 
प्रीक लोगों की तरइ जैन अ्राचार्य भी एक की गिनती संख्या में नहीं करते । ग्रनुयोगढ्वार के .. 
१४६ बे सूत्र में निम्नलिखित पाठ मि ता है (-- 
से छि त॑ गणना संखा ! एक गणन॑ त उवेह. दुप्पभि संखा । 
ब्र्थात्‌--गणना संख्या क्या हे ! एक गणना भंख्या नहीं है, दो प्रभूति गशना संख्या है ! 
अभपिधन राजेन्द्र कोब भाग ७ प्ृ० ६७ में भी लिया है कि-- 
लहू संखिजन्न दुलिचयं अश्रो परं मज्मिम जा गुरुयम्‌ | 
ज॑बुद्दीवपर्माणय चरपल्‍ल प्रुतणय इयम्‌ | 
हैको गणना संख्या न लनते यतः एकस्मिन्‌ पढादों दष्टे घटादि व्तु इृद तिष्ठति हत्यमेतर 
प्राय; प्रतीतिरूपपद्यते, नेकसंख्याविषयत्वेन अथवा दानसमर्पणादि व्यवद्वारकाले एक वस्तु न 
प्रायः कश्चित्‌ गणयति यतोडममत्यवह्ाराखत्‌ श्रल्मल्वाद्दा नेक्रो गणनसंख्या लभते तस्मात्‌ 
द्विधभृतिरेव गणशनसंख्या | 
भ्र्थात्‌ एक की गिनती गणनारुख्या में नहीं है, क्योंकि एक घट को देखकर यहाँ बट है इसकी 
प्रतीति होती है, उसकी तादाद के विषय में कुछ शान नदीं होता अ्रधवा दान समरपणादि काल 
में एक चीज की प्रायः गिनती नहीं करते इसका करण चाहे श्रसमव्यवहार हो या इस तरद गिनने 
से अल्तत्व का बोध होता हो । कुछ भी हो एक गणना उंख्या नहों है; किन्तु उसका आरम्म 
दो से होता है। 
इसमें घटका उदाहरण तकंपूर्ण है। दूधरे कारण में कुछ खास बात नहीं है। पहली . 
युक्ति से यह स्पष्ट दोता है कि संख्या मूह? की जानकारी के निमित्त होती है। मनुष्य को उसके- 
विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही एक प्रकार का आन्तरिक शान प्राप्त है जिसे हम उपयुक्त - 
सम्बोधन के अमाव में रुका श/न कहते हैं। इससे वह समूदरगत प्रत्येक चीज की अलग-अलग 
जानकारी के बिना वह समूह में किसी परिवर्तन को लक्ष्य कर सकता है । इस ज्मता में और 
गिनने की चमता में पयांत अन्तर है। मनुष्य ने गिनना कालान्तर में सीखा है और 
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यहू संख्या-शान के समान झान्तरिक और सह किया नहीं है। इसमें मह्तिष्क को प्यास व्यायाम. 
करना पढ़ता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो एक पात्र को देखने से संख्या-शान की. 
ऋमता झ्लारम्म में काम नहों करती होगी । 

एक को गणना संख्या नहीं मानते के लिये श्राचाय नेमिवन्द्र सिद्वान्त चकत्र्ती ने अपने 
जिंतोकसर में भी उक्त प्रमाण हो दिया हैतथा इनके टोकाकार माधवर्चद्र जैवेय ने मी इती 
विषय को हाष्ट किया है। जेनवर्म अ्रनेकन्त-वादों है। किसो चोज़ के सम्पक शान के लिए उसके 
सब पहलुओं का शान होना आवश्यक है और प्रायः सभी चीजों के दो से कम पहलू नहीं 
होते भ्रतएत्र सबसे छोटी संठया (बहुत्व समूहत्व के लिये) दो हुई। राजेन्द्र अभिषान कोष में 
संरषा की परिभाष। यह मिलती है -- 

संख्यायन्ते परिच्छियन्ते जीवादयः पदार्था; येतर तब्शानं 6ंख्या अथवा सम्यक ख्याप्यते 
प्रकाश्यतेडनया इति संख्या । 


द्विप्रभ्ृति संख्याओों का वर्गीकरण ह 
* पहले इन खबरों का तीन वर्ग बना (१) संख्यात (२) श्रसंख्यात (३) अनन्त | संख्यात 
के तीन भेद किये गये हैं ( () जवन्प, (२) मध्यतम और (३) उत्कृष्ट । २ जबन्य संख्यात है 
झोर उसे लेकर उत्कृष्ट मस्पात-१ तक मध्यम संख्यात है। उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए 
एक बड़ी उत्तको क्रिया लिखो है । 
फिर असंख्यात के तीन यार हैं ( १) परीत ( २) युक्त और (३) असंख्यत और इन 
तीनों में प्रत्ये के तीन-तीन भेद दैं--जघन्‍व, मब्यम और उत्कृष्ट। इसतरद अ्रक्षर्पात के कुल 
नव भेद हुए | 
ठीक इसी तरह अनन्त के नव भेद किए गये हैं कुत्त मिलाकर 3287०६६(९८४ 
(बावांधरगे रिपरैश॥ के २१ मेंद हुए । 
यह तो अनन्त का अंकगणितीय भेंद हुआ। इससे यई भी स्पष्ट दोता है कि जैन आ्ाचारयों 
ने अचिस्त्य बड़ी राशि को अनन्त नहीं माना है। उसे प्रसंख्यात संज्ञा दी गयी है। गणनातीत 
राशि अतंख्यात हे और उतसे भी झागे की संख्यादेँ अनन्त कही जाती हैं। बह्तुतः ऐसा मालूम 
पहता है कि स्थानीयमात की रीति से ववनातीत संख्याश्रों के उन लोगों ने दो भेद्‌ किये हैं-- 
एक असंख्यात और दूसरा अनन्त | संख्यानुयोग से अधख्यात और अनन्त के भेद के लिए कहा 
गया है कि सम्पक्‌ दर्शन श्रवंख्यात है और सम्यक्‌ दृष्टि अ्रतस्त हैं। . 
: विस्तार को दृष्टि से अ्रनन्त के पाँच भेद किए गये ह ( १) एकतोइनस्त (प्रिदिकरक्‍्ठ इंच 
035 वं०८४००) ( २ ) द्विषा त्रवन्त ( [गीवारल ॥॥ ४० ते।ढलधं०६ ) (३१) देश- 


है ॥ भास्कर [ भाग १८ 








विस्तारानग्त ( विएंल |॥ अंदर 3952८० ) ( ४) सर्वविस्तारानस्त ( िहिणरो।& 0 
लांग्पए६ 99००९ ) ( ५ ) शाश्वतानन्ते ( [घगियां6 ॥ टसैटाधरं ५ ) 
शिहाप्रप्ररैक्बवैल्त छाते (.0प्रजैज्रपं०त 
विन्थास ओर समवाय 

जैन अन्यों में इत गणितीय किया की संज्ञा भंग! है जैसा कि गोम्मटार, त्रिलोइसार 
तिलोपपशंशतति, पवलाटीडा एवं जगबूद्ीतप्रशति में बताया गया हैं। स्थानाह्ष सूत्र ७१६ मैं. 
लिखा है: 

“इस सुहुमा पदरणत्ता तंजदा-पाण तुहमे पश्चगमुइमे जाव सिणेहतुदमे गयणियसुहमे भंगसुहमे” ।. 
शादश्यकसृत्रनिशक्ति में भो ऐपेसा ही नम करण मित्रता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गणितसुहमे 
से झआाचायों का मन्तव्प गणित की संकलनादि क्रिया से है, जिसे उनलोगों ने भंगसुहुमा से मिन्‍न 
माना है। विकल्गगणित के नाम से भी य॑ह जहाँ तहाँ रुम्बोधित किया गया है जैसे तस्तार्था- 
बिगम वूत्र के रष्ठाध्याथ यूत्र £ की व्याख्या में मिलता है। तत्तराथराजवातिक में भी यही संशा 
मित्रती है। 

भंग दो प्रकार के बताये गये हैं: स्थानमंय ओर क्रम भंग। यदि प्रत्येक समूह में अ! 
प्रमाण रहे तो अर! प्रमाण वस्तुश्रों के कितने समूह बन सकते हैं, इस रूप में इम पहले का 
परिचय दे सकते हैं। इसके उत्तर के लिए समयाध्ययन ( ४, २८ ) दी व्याख्या में भीोशीलाहु 
यूरि ने निम्नलिखित नियम दिया है --- 

एकाशारच्छपयन्ता परस्परसमाहताः | 
राशयस्तद्धि विज्ञया विकल्पगणिते फलम || 

भ्र्यात्‌ २५९२०९ ३२९०० १८ श्र > इब्छितराशि । वहीं दो बज ओर मिलते हैं :-- 

पुन्वाणुपुच्त्रि हेद्ठा समयाभेएण कुण जहाजेई॑ । 
शबरिमतुस्क्षं पुरओओ न सेड्त पुप्वक्षमों सेसे | १ ॥ 
गखितेउत्यन्त विभक्त तु लब्ध शेषेबिभाजयेत्‌ । 
आदावस्तो च तत्‌ रधाप्यं विकल्पगणिते फलम्‌ ॥ २॥ 

कुछु उदाइरण देहर इस विषय को स्पष्ट कर देना अप्रोतंगिक ने होगा । जैन झागम में 
झने$ उदाइरणों दरा इस गशित को व्यक्त किया गया। 

उदाहरण ( १) आगम का विस्तार निकालना 

प्रत्येक झ्रागम का परिणाह उसमें प्रयुक् पद कौ संख्या पर निभेर है। ६४ बर् हैं जिनमें 
३३ व्यम्जन और २७ स्वर है (£ स्वर में प्रत्ये के तीन मेद) और फिर “छू आदि <ै। इनके 
कुल; एक-एक, दो-दो, तीन-तीन देकर २६४१ पद बनावे जा सकते हैं | 
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उदाहरण (२) संसार की प्रत्ये्न चीजों के प्रथम्ततः दो वर्ग हैं--जीव और अजीब । पहले 
का दो पेद स्पावर और ज्त | स्थावर के पाँच भेद और त्रस के फ़िर चार मेद किये गये हैं। जब 
किती अजीव चोज को जीवित चीज का अम हो जाय तब वह भी जीव वर्ग की चीज समभर 
जाय। इस तरह जीव वर्ग के !० भेद हो गये। क्षमा आदि १० प्रकार के धर हुए | इनमें 
से प्रत्येक जीव वर्ग के प्रत्येक चीज के साथ सम्बद्ध हैं। फिर इमारे कर्म पंचेन्द्रिय से सम्दर्बित् 
हैं झ्तएव उनके पाँच मेंद हुए। फिर प्रत्येक जीवित वस्तु अपने कम ४ अवस्थाओं में करती 
है। कप्म तीन तरह के हो सकते है, मानसिक, वाचनिक और कायिक। पश्चात्‌ कोई व्यक्ति 
स्वयं कम॑ कर सकता या करा सकता है या उसको अनुनोदन 8970₹८ करा समझता है। तब 
एक साध कितने तरह से साधु भ्राचरण कर सकता है, उत्तर १८००० । 

झ्राघुनिक गणित के शब्दों में इस प्रश्न को यों रखा जा सकता है ।-+« 

भरी, ग्रे, भरे, श्र५, अप, अर, छे यकार के समूई हैं। उनमें ऋमरा: १०, १०, ५; ४, 
३१ और १ चीजें है। प्रत्येक समूह से एक-एक चीज लेकर क्वितने नये समूह बन सकते हैं। 

उत्तर ; अर में किसी एक चीज को चुनने की १० रीतियाँ हैं । 

झर' हल, ह हलडनिनिटिलिलनिकिकसननन न न्कनहह ०० १० रीति 

झ्र! की कोई एक रीति से अर को कोई एक रीति सम्बद्ध की जा सझती है। अ्तएव कुल 

मिलाकर १०१८१० 5 ६०० रीतियाँ हुई । 


इसी तरह 
झा३ में से किसी एक चुनने के लिए ५ रीति है । 
ही व जम हे ० ७ 
बनना िनिनिननिनिनिननन- ३ 
काटने लनह मनन हे 


और कुछ मिलाकर १० *( १०७९४)८४५ ३० ३७ १८००० उत्तर हुआ। 

शदाहरण ३-- जीवाधिकरण में निम्नलिखित उदाहरण मिलता है; -- (तत्वार्थरा जाति 
धष्ठाध्याम) । 

मूलतः ३ भेद संरम्भ, समारंभ, और आरम्भ फिर प्रत्येक के ३ भेद: कायिक, वाचिक और 
मानठिक के पुनः इनमें प्रत्येक; तीन भेद । इस तरह संरमग्भ के नौ भेद हुए और समारंग शौर 
झारंभ के भी नौ-नौ प्रकार हुए। इनमें भी प्रत्येक के ४ चार-चार मेंद बने और कुल मिलाकर 
१७८ विकल्प बने | 


झाचाये नेमिचन्द्र के जीवकाणड में कुछ उदाइरण मिलते हैं। जेते प्रमाद १४ प्रकार 
(का होता है जिसमें ४ विकरथा बगे के है, ४ कपाय के, ५ इम्द्रिय के, झोर एक-एक निद्रा तथा 


७ हि भोरस्कर [ भाग १६ 


,-+५>>न०न+-+नननन नमन नमकऊ-तननकमनननन-नक-+3- 





प्रशय के। इन पाँच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग को ए5 चीजों को लैंफर समवाय, (>०क्ाऊ॑त्र्रं०ता8 
बनाया गया हे । इसके उत्तर में गोम्पटसार जीवकाएड गाया ३६ में निम्नलिखित नियम 
मिलत। है :-- 
- सब्वेपि पुव्बभंगा उवरिमभंगेसु एक्कूमेक केसु । 
मेलंतिक्ति य कमसो गुशिदे उप्यब्जदे संखा। 
* झ्रथे - पूब के समी मंग आनेवाले 7स्वेक भंग में मिलते हैं, इसलिये कम से गुणाकार करने 

पर संख्या उतन्न होती हैं । 

तासय॑ यह है #ि प्रत्येक बग की चीहों की संख्याओं का सतत गुणनफन उत्तर दोगा । 

खझतएवब ४2८ ४८४१८ १ ४१८ १ ८ ८० 

इस सिलसिले में आचाय नेम्रिचन्द्र ने अन्य-न्य प्रश्नों के भी उत्तर दिये हैं। जेसे उद्धिष्ट 
का। किसी समूद की क्रम पंख्या को उद्दिप्ट कहते हैँ । उन्हीं तब चीजों के बने समूड की क्रम 
संख्या भिन्‍न भिन्‍न हो सकती है । यह कम संख्या विक्रपा, कप ये झादि के पूर्यापर चुनाव पर 
निभर करनी है । जेसे हम विकधा, कराये, इतर्द्रिय, निद्रा और प्रणय के कम से प्रत्पेछ की एक 
एक चीज चुनकर समूह बनाएँ और कपाय, बिकथा इन्द्रिय, निद्रा ओर प्रणगुय॒ के क्रम से समूह 
श्नाएँ तो दोनों समूह भिन्‍न भिन्‍न माने जञायेंगे। इस तरह ६ क्रम बन सकते हैं। 

09|श०व तैलग्रता2९ 

गति, प्रकाश, ध्वनि श्रादि के नियम की जानकारी का जहाँ तहाँ उदाहर्ग आगमग्न्थों में 
मिलते हैं; यद्यरि उस शान के बल पर दमलोग कोई क्रमवद्ध सिद्ध/स्त नहीं खड़ा कर सकते | 

ध्यूटन के प्रथमगति--नियम के ग्राशय का, सर्वा्थसिद्वि तथा तत्त्याथंगजवार्तिक के चतुर्थ 
अध्याय यूत्र ६ में, उल्लेख मित्रता है । 

भ्रम के निमित्त को पाकर यह संसारी प्राणी संसार में भ्रमण किया करता है। उस प्रयोग 
से जो संश्कार बनता हैं उसके वशीभून हुश्रा यह जीव कर्म के निमित्त छूट जाने पर भी गमन 
किया करता हैं ।” 

४ एव यः पू्रक्रमस्प कमंणाप्रयोगे जनितः स क्षीणेंईपि कमंणि गतिदेनुर्भवति!ः | 

कर्झूपीशक्ति से संलारी प्राणी गतिमान दो जाता है, उस शक्ति के समाप्त हो जाने पर मी 
उतलतन्नगति के कारण ( अम्थासतः ) प्राणी गतिमान रहता है, जबतक वह संस्कार नष्ट नहीं 
हो जाता | 

पुनः पाँचवें श्रध्याय के १७ दूत -- 

“गतिस्थित्युपप्दी घमोधम योरुकार:? 
: गतिमंतों गतेः, स्थितिमता स्थितेरुपप्रहो घ्माधमंयोरुरकारो यथा संख्यम्‌ । 
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गतिमान पदार्थों को गति में और स्थितिमान पदार्थों की स्थिति में निभिच बनना सहायता 
करना क्रम से घमं और अधम द्रव्य का उपकार हे । 

इससे यह पता चलता है कि पदार्थों की किसी खास दशा के रहने न रहने का बाह्य कारण 
हुश्रा करता है | 

२ि०७वापंन। रिफल8५ ( स्थानगत उद्ां ) डपयुक पुस्तक के चतुर्थ श्रध्याय यूत्र २२ की 
ब्याख्या का नीचे उदरण दिया जाता है। इस अध्याय में विभिन्‍न देवों की गति का वर्णन है । 

ततः परतो जघन्य स्थितीनामेकैकादीनां भूमयो यावत्तुतीयेति गतिपूबाश्च गमिष्यन्ति च तृतीयां 
देवा परतस्तु सत्यत्रि गतिब्रियये न गतपयूर्ता नायि गमिष्यन्ति । मद्दानुभाव कियातः औदासीनन्‍्याच्चते 
पर्युपरि देवा न गतरतयों मबन्ति । 

अर्थात्‌- (कुछ देवता ऐसे भी हैं) जिनकी गति का विषयभूत क्षेत्र तीसरी प्रथ्वी से अधिक 
है (भ्रागम में इस पृथ्वी के अलावे भी प्रथ्वी की कल्पना हे) वे गमन शक्ति के रहने पर मो 
बहाँ तक गमन नहों करते। न पूर्वकाल में कभी! किया है और न भविष्य में कमी 
करेंगे। उनकी गठि को बतल्ाने का अर्थ केवल उनकी कार्य क्षमता बताना है। उनकी शक्ति 
का व्यय नहीं होता, वह कार्य रूपमें परिणत नहीं होती पर वे उतना काम कर सकते हैं। 

“क्रमशः 
कै: (९ 


स्वृति की रेखाएँ-- 
जेन-खिद्दान्त-मकन आरा के अनन्य सहायक-- 
श्री बाबू बच्चुलाल जी 
[ ले०--पं० नेमिनन्द्र शासरी, आरा ] 


लंबा इकहर। वदन, उन्नत ललाट पर चन्दन मिश्रित केशर का तिलक, गौरवणों, 
मुझ हुई कमर और श्यामवर्ण की शेरवानी पहने हुए एक ८० ब के वृद्ध ने भवन के 
बाहरी द्रबाज से कांडते हुर अधिकार पूर्ण स्व॒र में कदा-- “महाराज, भवन का चाजें 
ठोक ले लिया है ? अब आपको जिम्मेरारों हे। इस संस्था की उन्नति के लिए मेरे 
हृदय में अनेक अरमान हैं, क्या वे अरमान पूरे हो सकेंगे ? क्षमा कीजिये, मुके भय 
है कि श्री पं? के० भुजवलीजी शाम््री के स्थान की पूर्ति आपसे हो सकेगी ? आप 
अभी बिल्कुत नये हैं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप श्रो जेन-ब्राला-विश्वाम में कई 
वर्षों से काम कर रहे हैं, परन्तु मुके आप पर पूरा विश्वास नहीं हे । हमारे बड़े बाबू 
हैं तो बड़े बुद्धिमान, पर कभी कभी प्रमाद्‌ कर जाते हैं। श्रच्छा कोई बात नहीं दे, 
आप काम करते जाय । मैं यहीं पास में रहता हूं, जब आप आवश्यकता समझें, 
मुझ से सलाह ले जिया करें। भाष्कर! क| अंक कब तर निकत्तेगा ) आपको लिखता 
आता है था नहीं ? पुस्तकों को एक बार सूची से मिला लोजिये, शायद कुछ इधर-उधर 
हो गई हूं ।? इसी प्रकार से एक द्वी धास में अगशित प्रश्नों की कड़ी लगा दी । 

मैं तो अवाक्‌ रह गया। कुछ समम में नहीं आया कि क्या उत्तर दूँ ओर कैसे 
इन्हें विश्वास दिलाऊँ कि में सुचारु रूप से काम कर सकूया। मैंने सिफे इतना दी 
कहा कि आपका आशोवोद रहेगा.तो निश्चय दी में अगरने उत्तरदायित्व का निवोह 
कर सकू गा । उस दिन अधिक विशेष बातें नहीं हुई, ओर वे घड़ी मिल्राते हुए अपनी 
बेठक की ओर चले गये | उनके जाने के पश्चात्‌ भवन के चपरासी बीगन राम ने कहा 
कि यह श्री बाबू निमेलकुमार जी के दादाजी हैं, इनका नाम बच्च्‌ लाल जी हैं। यद्यपि 
मैं आपके नाम से बहुत पहले से परिचित था, पर सम्पर्क में आने का अवसर नहीं 
मिला था | अब तो प्रति दिन दो-चार बार आपसे मुठभेड़ होने लगी । समाज, भवन, 
आश्रम आदि के सम्बन्ध में घण्टों चर्चाएं हुआ करतीं । 

सन्ध्या समय प्रतिदिन श्री शान्तिनाथ मन्द्रि के विशात़ प्राज्षण में दो बड़ी-बड़ी 
चोकियों को बराबर विछाकर गद्दी क्षणायी जाती थी, ओर श्री बायू बच्चूक्ाज् जो 
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वहाँ कम से कम तोन-चार घंटे बठते थे। सामायिक्र ओर देवदशेन के पश्चात्‌ एक 
डेढ़ घण्टे तक स्तोत्र पाठ करते रदते थे। जब-तब मैं भो उतके पास पहुंच जाता और 
बातें करने लगता । सदा वे सब प्रथम भवन! की चचों करते। भवन? के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न प्रश्न पूछते | कमी-ऋभी तो मैं उनकी बातों से ऊत्र जाता ओर सोचता कि ये 
मद्दाशय बढ़े ही शंह्राशीज्ञ हैं, इनको यदि यदी हरकत रही तो यहाँ निभना कठिन द्वो 
जायगा। इतना द्वी नहों, वे जब-तव भवन में आकर बीगन रास को डॉटते-डपटते भी 
थे तथा नाराज भी हो जाते थे। मुझे उनको इस प्रवृत्ति से कभी-कभी चिड़ हो ज्ञाती 
थी। एकाध बार मेरी भी इनसे कदासुनी हो गयी थी। मैं समझता कि यद मदानुभाव 
सहानुभूति ओर सहृदयता से शूत्य हैँ, पर वास्तविकता यह नहीं थीं। वह जितने बाहर 
से कठोर थे, भीतर उतने द्वी कोमल । उनका आस्तरिक स्नेह भुताया नहीं जा सकता 
है। अनेक अवसरों पर मुझे उनके भीतरी हृदय से दशेन हुए | यहां एकाघ घढना का 
जिक्र कर देना ही पयाप्त होगा | 
एक बार भवन का चपरासी बीगन राम बीमार हो जाने से तीन-चार दिन तक न 
आया। श्री बाबू बच्च लाल जी ने कदा-- पंडित जी घीगन क्‍यों नहीं आता हे ९ बड़ा 
लापरवाद् दो गया दे, आप उसे डॉटते नहीं हैं” | मैंने उत्तर दिया--ज्री, उपको तबियत 
खराब है। बुखार आ गया है, इसीसे नहीं आया है। मेरे इतने कहने पर तो बह 
द्रवीभूत दो गये और आद्र स्व॒र में बोले--तब आप जाइये किसी डाक्टर को दिखा कर 
दवा ऋराइये | खच्ें को कोई परवाइ मत कीजिये, में दे दूंगा, आदमी पुराना है, 
उसको देख रेस करना चाहिये। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के कष्ट में मैंने उन्हें दुल्ली 
होते देखा था। ह 
दशहरे: के अवसर पर जब तह सन्ध्या समय बह मुकझपे मिल नहीं लेते थे उन्हें 
शान्ति नहीं अतो। मुमे स्मरण है कि सन्‌ १८५४ में जब भवन में आने के उपरान्त 
पहले-पहुल दशहरा आया, उस समय तह मुमे आरा के रीति रित्राजों का परिज्ञान 
नहीं था। मैं दशाहरे के दिन श्री बा? बच्वुल्ञालज्ञी से मिलन नहीं सहछा। रात में उन्हें 
लगभग १० बजे मेरा स्मरण आया ओर तत्काल अपना आदमी भेजकर मुझे घर से 
बुलबाया और लगे रोने । मैंने पूछा--द।दाजो क्या बात दे ? कइने लगे कि आप नाराज 
हो गये हैं, इसोलिये मिलने नही आये। मैंने कह्ा--नदीं तो, मुके मालूम नहीं था कि 
आज के दिन मिलना आवश्यक है। इन्होंने पुनः कह्दा--मद्दाराज, हमारा जोवन 
कितने दिन का है। फेवल यही इच्छा हे कि आप सब लोग प्रेम से काम करते रहें, 
 संस्थाएँ प्रगति करती जायें। हमसे जो गलती हुई हो, उसे क्षमा करें | 
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मैंने कहा- दादाजी आप बड़े होकर यह कया बात कह रहे हैं! क्षमा तो बड़ों को 
करनी चाहिये, छोटों को नहीं । 

उन्होंने प्रेम भरे सदुल स्वर में कहा--पंडितजी ! हमछो कभी कभी क्रोध भा 
जाता है, पर पीछे बड़ा पश्चात्ताप होता है। द्वो सकता है, क्रोध में झाकर आपको 
कुछ कद्द दिया हो, अतः क्षमा माँग लेना हमारा कर्तव्य दे । 

इस प्रकार तीन-चांर वर्षों तक मुमे उनके निकट सम्पर्क में रहने का अवसर 
मित्रा। मैंने उन्हें पाया कि वह व्यवस्था, सफाई, रत्रच्छता, कत्तव्यपान्नन आदि को 
विशेष महत्व देते थे। उनकी देखरेख में संचालित होनेवाला कोई भी कारये बिगड़ 
नहीं सकता था। उनही-सी सतकेता और लगन बहुत कम व्यक्तियों में मिलिगी। बह 
ऐसे व्यक्तियों में थे, जो जनसम्पक से दूर रहकर सेवा करते हैं, जिनके जीवन का 
उद्देश्य सेवा करना ही होता है, फन्र पाना नहीं। सुई से लेकर सुबरण का ढेरतक 
भी जिनके लिये प्रलोभन पेदा नहीं कर सकता। जिन्हें समाज जाने या न जाने, पर 
अपने जीवन और धनको समाज के कार्यों में लगा देना ही अभीष्ट होता है। कोई 
प्रसन्‍न हो या नाराज, पर व्यवस्था में कोई कमी न आने पाये, चाहें इसके लिए लोग 
कोसते ही क्यों न सहें। संस्था और समाज की प्रगति को जीवन से भो बढ़कर 
सममना और बिना फल का विचार किये अपनी दिशा में प्रगति करते जाना ही ज्ञीवन 
का दहेश्य होता है। श्री बाबू वच्चुलालजी ने श्री जेन-सिद्धान्त-भवन और श्री जेन- 
बाला-विश्ञाम आरा आदि पारमाधिक संस्थाओं के लिए अपना स्वस्व दे दिया है । 

जिस युग में श्री बायू बच्चुलालजी का जन्म हुआ था, उस युग में उदू भाषा का 
झधिक प्रचार था; अतः आपने उदू और अरबी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था | 
साथ ही अंग्रजी और हिन्दी भाषा का भी परिक्ञान था। 

आपके परिवार में कोठी और सर्राफे का कारोबार होता था। आपका परिवार 
भरा-पूरा था। आपके पितृव्य महाराज अजयगढ़ के दीवान थे। उक्त बाबू साहब 
ने बचपन में जितना जीवन का आनन्द लिया, उतना शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त 
हो सके । सोने के कटोरे में दूध पीते थे, चाँदी के बतनों में भोजन करते थे तथा 
छानेक नौकर-दाइयाँ आपकी सेवा के तिये प्रस्तुत थीं। आपके आदेश का उलंघन 
करने की क्षमता किसी में नहीं थी। 

बाबूजी को शादी इतनी धूम-घाम से हुईं थी कि अ,ज ७८ वर्ष बाद भो उसको 
बच्चा सुनने में आती है। उस समय यात्रा की अनेक असुविधाओं ओर रूठिनाइयों 
के रहने पर भी उक्त बाबूजी के विवाद में महाराज अजयगढ़ स्वयं सम्मिलित हुए थे। 
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शादी में उस सस्ते युग में लगभग ६०-७० हजार रुपये खर्चे किये गये, मद्दीनों दाबतें 
होती रहीं, जल्से होते रहे ओर दोनों द्वा्थों में घन ख् किया गया। विवाह के 
कुछ ही दिनों के बाद आपको कोठो का काम गड़बड़ हो गया। 'निशि दिवासी घूमती 
सत्र विपदा सम्पदा! सूक्ति के अनुसार आपके परिवार का समय भी पतञ्ञटा और 
आप अपनी ननशाल में चले आये। यह भी एक सम्पस्न घराना था। आरा में 
ऐसा कौन है. जो मुन्सीखाने को नहीं जानता ? गदर के पहले सरकारी खजाना यहीं 
था और आपके नाना के पूर्वज थे सरकारी खजांची। बाबू साध्ब की नानीजी ने 
ही आरा के श्री शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण कराया है, जो अद्भुत दशेनीय माना 
जाता है। इस मन्दिर की व्यवस्था श्री बावू बच्चूलालजी भी आजन्म बढ़े ही 
सुल्यवस्थित ढंग से करते रहे | 

ननिद्दाल से आपको जमीन्दारी, सक्नन और पयोप्त सम्पत्ति प्रप्त हुई, परन्तु श्राप 
अपने पुरुषाथं पर विश्वास करने बाले थे, अबने परिश्रम से उप्रार्जित ऑजीका को 
ही आप महत्व देते थे, झतः आपने खजाने में सरकारी नोकरी करली ओर बड़ी 
ईमानदारी ओर सचाई के साथ अपना काय करते रहे। ब्रटिश शासन ने आपकी 
ईमानदारी को कई बार प्रशंसा को । कल्षकटर ने श्रापकों तरकी के लिए भी सरकार 
से सिफारिश की। आपका प्रभाव सभो अफसरों पर था, तथा आपके काय से 
लोग इतने प्रसन्‍न थे कि एकाघ दिन की अनुपस्थिति भी यों ही माफ दो ज्ञाती थी। 
नौकरी का समय पूरा दो जाने पर आपको पेंशन बराबर मिल्ञतो रही | 


श्री बाबू देवकूमारजो ने. जिनके यह मामा होते थे, मृत्यु समय इन्हें अपना 
ट्रंष्णी बनाया और अपने परिवार तथा सारी सम्पत्ति का भार इन्हीं के ऊपर सोंपा | 
साथ ही इनसे प्राथना कि आप सरकारी नोकरी छोड दें और स्टेट से अपने खच के 
किये आवश्यकतानुसार जितना चाहें लें। परन्तु इन्होंने न तो स्टेट से पारिश्रमिकझक 
ज्लेना ही स्वोकर किया और न सरकारो नोकरो ही छोड़ी। पर साथ ही साथ पूरी 
लगन और परिश्रम पूर्वक १२ वर्षो' तक, जब तक श्री बाबू निमलकुमार जी बालिग न 
हो गये, तब तक सारी स्टेट और उनकी पारमार्थिक संस्थाओं की देख-रेख करते रहे । 
आपके सुप्रबन्ध में स्टेट की पर्याप्त उन्‍्तति हुई तथा श्री जेन-सिद्धात-भवन ओर जैन 
कन्या पाठशाला ने भी उन्‍नति को। इन संस्थाओं की आपको अधिक चिन्ता रहती 
थी, ओर सभी प्रकार से उन्नति के लिये प्रयत्न भी करते। दिन भर आप सरकारी 
कार्य करते ओर प्रातः एवं सन्ध्या समय आप बड़े उत्साह एवं तत्यरता के साथ घण्टों 
एकाप्र बैठकर स्टेट के सनी कागजातों को देखते, बिल पास करते तथा कमचारियों 
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को डलित परामशे देते। आपके सुप्रवन्ध के करण सभी कम चारी बड़ी मुस्तैरी से कार्य 
करते थे | छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काये अआपडी जानकारी में ही सम्-तत होता। 
आप कुछ दिनों तक श्री सम्मेद्शिखर बांस पन्‍थी कोठी के कार्यो के निर्देशहू भी 
रहे। असल बात यह दे कि श्री बाबू देवकुमार जी के असामयिक स्वर वास के पश्चात्‌ 
उनके धार्मिक ओर सामाजिक कार्यो' का अवलोकन आप ही करते रहे। आपके 
सत्परामश और निर्देश से स्थानीय जेन समाज में तो जागृति आयी ही; पर इतर 
स्थानों के सामाजिक और धार्मिक कार्यो' में आप सहयोग देते रहे । 
बाबूजो का जीवन बड़ा संयमित और धार्मिक था। वह अपने कारये क्रमानुसार 
प्रातः चार बने उठ जाते थे। सामायिक, स्तोत्र पाठ के अतन्तर श्री शान्तिनाथ मन्दिर 
में आकर भक्तिभाव पुत्र देवदशेन करते थे। देवदशन में उन्‍हें लगभग पौन घटा 
समय लगता था। अनन्तर दुग्ध पान कर तेल मालिश कराते; तत्पश्चात्‌ स्नान कर 
लगभग दो घण्टे पूज-पाठ, स्वाध्याय आदि में व्यतीत करते थे। दोपहर के १२ बजे 
भोजन करते थे ओर सन्ध्या समय केवल दुग्ध पान । रात्रि के समय पुनः तीन घंटे 
श्री शान्तिनाथ मन्दिर पर रहते थे; सामात्रिक, स्तोत्र पाठ एवं अन्य धार्मिक छत्यों 
को विधिबत्‌ पूरा करते थे | प्रतिदिन धूप देकर कमंदह्दन पाठ और पद्मनस्तोत्र पाठ करना 
झापका प्रमुख देवसिक कृत्य था । 
अपने उत्तरदायित्व को सम्यक्रीत्या निभाना और कठिन से कठिन काये से 
घबड़ाना नहीं, आपके जोबन की प्रमुख विशेषताएं थीं। वृद्धावस्था में भी आपको काये 
ज्षमता विचित्र थी। स्त्रभाव कुछ रूबा था, पर थे हृदय के साफ। किसी को बुरा बगे 
या भल्ला सत्य को प्रकट करने में आप ततिर भा नहों दिचारेचाते थ। ललतो-चप्पो 
करता या चापलूती करना आउको नहीं श्राता था, निर्भय और कर्त्तव्य परायण अत्य- 
धिक थे | इधर वृद्धावस्था के कारण कुछ स्वभाव चिड़लिड़ा हो गया था, परन्तु आपकी 
स्प्ृति और प्रतिभा अन्त समय तक बिल्कुल ठीक रहीं। स्वाभावतः कुछ कंजूस ये, 
संकोशंता मी थी, परन्तु अवसर आने पर पूरी उदारता दिखज्ञाते थे। नौकरों के साथ 
कड़ाई से पेश आते थे, परन्तु उनकी सभी सुख-सुविधाओं का पूरा खयाल रखते थे। 
शर्दी के दिनों में सभी नोऋरों को गर्म कपड़े देते थे। उनकी बात-चीत का ढंग बढ़ा 
ओजस्बी था, बात करनेवाला उनसे प्रभावित हुर बिना नहीं रहता । 
बाबूजो का घरेलू जीवन सुखी था, यद्यत्रि आपको कोई सन्तान नहीं थी, पर 
झापकी सेवा का समुचित प्रबन्ध श्री बाबू निर्मेज्र कुमार जी के ओर से पूराथा। 
“जीवन के अन्तिम क्षणों तक आप उक्त बाबू साहब के सत्परामश दाता रहे तथा आपके 
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ही परमाश से उनके समस्त कार्य सम्पन्त होते रहे। बाबू जी को अपने जोंवन में 
सम्मान भी पूरा मिला, सभी छोटे-वड़े उनकी हज्जत करते थे। जब कभी वे श्री बाबू 
निर्मेल कुमार जी को कोठो में पहुंचते तो 'दादा जी प्राम” की एक ध्वनि गूँज जाती, 
छोटे-बड़े सभी अपने आसन से उठकर आपका स्वागत करते, उनकी आज्ञा को अहो- 
भारय सममते | 

बाबूजी बड़े दूरदर्शो थे। आपने अपनी झृत्यु के कई वर्ष पूर्व है अपनी समस्त 
सम्पत्ति का ध।र्मिक बिल कर दिया था; जिसमें अपनी जमोन्दारी और खानदानी पुराना 
मकान क्रो शान्तिनाथ मन्दिर को तथा कटरा ओर बेठऊ श्री जेन-सिद्धान्त-भवन और 
श्री जेन-बाला-विश्राम आरा को आधा अःघ दान कर दिया । आपने चल, अचक् 
अपनी सभी जायदाद धार्मिक बिल में लिख दो थी। आउकी झत्यु के पश्चात्‌ आपको 
घमपत्नी ने अपने सारे अ।भूषणणों को भी दान कर रियाथा। बाबूत्री की दान की 
गयीं जायदादर को कीमत आज एक लाख हयये से कम लीं। उतकी विशेषता इस 
बात में दे कि जो कुछ उनके पास था गहने, कपड़े आदि सब दान कर दिया। 

मृत्यु के दस-पन्द्रद दिन पहले उन्होंने मुके बुलाया ओर कहने लगे-पंडित जी ! 
अग्र मेरा अन्तिम समय है, आप क्षता करें। साथ ही मेरा निवेदन यह भी है कि 
मेरा समाधिमरण करायें। मैंने उन्हें सानन्‍्त्वना देते हुए कष्ा--घबड़।यें नहीं; आप 
अ्रच्छे हो जायेंगे। वह बोज़े-- मैं झ्ृत्यु से नहीं घबड़ाता। जेनघम ने मुझे बीरता 
पूवेंक मरना सिखलाया है। अत्र मुझे कोई सांसारिक श्कांक्षा भी नहीं दे, केवल 
मरते समय परिणाम शान्त रहें, राग-दंष का अभाव हो सके, यदी इच्छा है। आप 
इस काये में मेरी सहायता करें। 

उनकी उपयुक्त इच्छा के अनुसार मैं प्रतिदिन उनके पास जाने लगा। वह बड़ी 
शाम्तिपूर्णषक मंगतराय की मेरी भावना सुनते और कहते--'राग-द्वेष ने हो इस संसार 
का निर्माण किया है। आरमा की अनन्तशक्ति इसोने आन्छादित की हे। अब मैं 
अनम्त पुरुषाथं को ओर बदगा। इतना कहकर प्रतिदिन किसी न किसो वस्तु का 

गग कर देतें। औषधि का त्याग सृत्यु के ११ दिन पहले ही कर दिया था । सूृंत्यु 
के दो दिन पदले से सबोरम्भ ओर कुछ वबस्त्रों को छोड़ समस्त परिप्रद्द का स्याग कर 
सल्लेखन! प्रदण कर ली थी।  अन्तिस समय में शमोकार मन्त्र का श्रवण करते-करते 
प्राणों का व्याग किया। बाबूबी ने ८६ बे को अवस्था पायी थो और जीवन भर 
सू करूप से जेननमे ओर जेन समाज को यथाशक्ति सेवा करते रहे । 
न्ज्नन््ड दर 


बंगाल में जेनकम के चिन्ह 
(| लेखक-श्री अ्रद्रीस बनर्जी क्यूरेटर सारनाथ न्यूजियम ] 

पूर्त्री भारत जो पोराणिक युग का पाच्य देश कटलाता है, एक अपना अलग ही रंग-ढंग 
झर निरालापन लिये हुए है। ऋग्वेद के आय इपसे जिल्कुत्त अामिज्ञ थे। इसमें एक% स्थल 
पर 'फ़िकट! देश झा नाम आता है, जो कुछ विशेष अ्रविकारियों द्वारा मगध साम्राज्य का योतक 
ही माना जाता है। इत बात का वरणन हेखनद्द्र सूरि ने बहुत विस्तर पूवेक किया है, जो 
मध्यक्रालीन युग में पेदा हुर थे। अतः क्रिकट देश की समता का तिद्घधान्त एक विवादास्पद 
प्रश्न हो जाता है, तो भी यइ समझा जाता ह कि आधुनिक विद्वर, बंगाल, पूर्ती पाकिस्तान 
में लोग बसते थे, यद्ययें गंगा की निवत्नी तराई की समतल्न भूमि बाद में चनकर नदियों की 
लायी हुई मिट्टी से बनी। डा० मण्डारकर' का मत है क्रि प्राब्प देश के लोग जेनियों द्वारा ही 
श्रर्य बनाये गये थे। इस प्रकार हनजोग श्राने नियन्‍्य के विप्प्र पर आ। जाते हैं, जिमकी चर्चा 
हम करना चाहते हैं। यह दिवलानाइयारा श्रमीछ्ठ है कि पूर्वी जनसमूड पर जैनवर्म का प्रभाव 
किस प्रकार पढ़ा । यह विषय सदा से लेखकों को श्राँखों से श्रोकन रहा है । 

विश्व के धार्मिक इतिदात में भी पूर्री भारत को उचित स्थान नहीं मिला है। बिश्त में 
ऐसा कोई ध्यान नहीं जो ऐमे जगत्‌ प्रसिद्ध पुत्र रत्नों को पैदा हिया दो, जिन्‍दाने पार्तिक विश्वास 
की अ्रमिट रेखा खोंची हो। विश्व मैं एक महान्‌ धर्म के संध्यायक्र गौतम का ज-म इसी पूरी 
भारत के दिमालय की गोद में हुआ था, न कि कमायूं या गढ़वाल में। ऐतिहासिक पुरुष 
जैनधर्म के महान्‌ प्रवत्तक भगवान्‌ महावीर का जन्म मगध के छृत्रिय कुल में पूर्वी मारत में ही 
हुआ था। 

फिर. मी अपने विषय पर आने के पहले ही कुड भौगोलिक उलमभानों को सुलका देना 
परमात्रश्यक है । ह 

उन दिनों विद्वर तीन भागों में विभाजित था । अंग, मगर और कोशल। इसमें मुंगेर, 
भागल पर, पढठना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चस्सारत, सारत, दरभंगा, छुपरा, गोरखपुर, 
गोंडा, बस्तो, देतरिया और बलिया के जिले सम्मिलित थे। कुछ माग गाजीपुर का भी है। 
कूच बिहार और टिपय पद्ाड़ी के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान बंगाल में ही 
सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में पुर्द्र, राधा, सुम्द और बंग ऋलाते थे। आधुनिक झासाभ, 
चटगाँव, कूच बिहार, लिरा पहाड़ी सम्मत्रतः किरात देश में सम्मिलित थे। जो पौराणिक 
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किरण १ ] बंगाल में जैनधर्म के चिन्दद धर 
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भूगोलवेत्ताश्रों द्वारा मारतत्र्ष की पूर्वी सीमा समझो जाती थी' | टियरा औ्रौर को मेल्शा के जिले 
जो झाज पाकिस्तान में हैं, समताता ( 5477404 ) कहलाते ये । क्योंकि महिपाल प्रथम के 
समय्र की कोमिल्त़ा को खुदाई से यह बात प्रमाणित हो जाती है। जो आज उड़ीसा राज्य 
कहलाता है, उन दिनों तीन देशों में विभक्त था--उद्र, उत्तल और कलिंग* | 

पूर्वों भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में जितने जेनचर्म से सम्बन्धित प्रमाण मिलते हैं, उनको 
सुविधापूवंक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 

(के ) साहित्यिक ( ख ) शिल्पात्मक 

प्रथम श्रेणी में इम्ती वथ्य को ले सकते हैं कि चौबीस तोर्थड्वरों में बीस तीर्थं्रुगें ने विहार के 
हजारीबाग जिले के शिखरजी--पररसनाथ पहाड़ से निरवांण प्राप्त कया । पश्चिमी बंगाल का वद्धेवान 
जिला, जो उत्तर राधा में सम्मिलित था, सम्भवतः वरद्धंमान महातोर का ही द्ोतर है। क्योंकि 
प्राचीन काल में यही वर्धमान भुक्ति कहलाता था । जन कल्यवूत्र से पता चलता है कि जैन 
स्पविर के गोदासगण को तृतीय शाखा में पौर्डव निया का नाम पुण्ड्रतरद्धन के नाम पर रखा 
गया था। यह उस समय प्रान्त को राजघानी थी। आज मी पूर्वो पाकिस्तान के बोगरा जिले 
के खड़हरों द्वारा इसका प्रमाण पर्यात मात्रा में मिलता है। प्रथम शाखा कोटिवर्ष और द्वितीय 
शाखा ताम्र लिपि के नाम से प्रसिद्ध थी। कोटिबर्ष गुप्ताल में एक विषय (जिला) का नाम 
था, तथा दामोदर पत्र में इसकी चर्चा भी है। यह अधिक्रण की राजधानी था। ग्राजकल 
यही पूर्वी पाकिस्तान के करीदपुर जिले का एक भाग है। ताम्रलिप्त सुम्ह का एक बहुत बढ़ा 
बन्दरगाह भी था जो तमल लितिस कहलाता था। यह समझा जाता है कि वतेमान नगर 
तमलुक उसी प्राचीन बन्दरगाह का दूसरा रूप है। आचारंग मुत्त से पता चलता है कि भगवान्‌ 
महावीर बब्तभूमि और सुम्हभूमि के साथ राधा नामक देश में भी घम्म प्रवार के लिये निकले थे-- 
जहाँ, वहाँ के निव!/सियों से बद्दृत बढ़ी मुठभेड़ हुई तथा इनको नाना प्रकार के कष्टों को सहता पढ़ा । 

घुमगधा ्रनाथपिरिडका की बेटी थी। उसकी कहानी जो बोधषि सत्तावदान कल्पलता के 
सुमपधावदान में मित्रती है, इस बात को प्रमाणित करती है कि ईसा मसीह के जन्म के बहुत 
पहले पुरड्रनगर में जेघनम का प्रचार हो रहा था। दिव्यावदान में भी यह बात दी गयी है कि 
अशोक ने बहुत से निम्रंन्ध साधुग्रों को मरत्रा डाला, जिन्‍्दोंने बुद्ध भगदान्‌ की मूर्ति का निरादर 
किया था। चोनी यात्री इनसांग ने पुण्ड्ूनगर तथा उनह्ली स्थिति पर भी प्रकाश डाला हैं। 

सबसे प्रमुख चिन्ह जो वहाँ के जेनधर्म को प्रभाणित करता है वह है १५६ (5 ४) का 
ताप्रपत्र। जिस पर यह अंकित हैं कि जेन मश्दरों में अरहतों की पूजा के लिये ख्च वगेरह 
दिया जाता था। बनार6 के पंचस्तृूप के गुरु गुहनदीन के अनुयायियों द्वारा वहाँ पूजा होती 
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थी। मथुरा में एक ६१२ ( /. !) ) के स्तूप पर यह अंकित है कि रारा या राधा के एक साधु 
की प्राथना पर वहाँ एक जेनमूरत्ति की स्थापना की गयो। सबसे मनोरंजन की बात यह है कि 
४७८०६ ( / 0) में सोमपुरा के श्राउपपास एक जेन मन्दिर था, जिसकी देखभाल पंचस्तूप 
शाखा के संन्यातियों द्वारा को जाती थी । परन्तु जिस समय परमंपाल ने एक बहुत विशाल 
मन्दिर की स्थापना को तो इसका भी चिन्ह श्र न रहा। यद्यत्रे बाद के बौद्धमत की मूर्तियों 
झोर नालन्दा के मन्दिर नं० ११ की हिन्दू पूत्तियों से इसका प्रमाण नहों मिलता तथा पहाड़पुर 
में भी जेन मूत्तियों का पता नहीं दै। ताम्रयत्र के अभाव में सम्मवतः हमलोग बिल्कुल विचार 
ही नहीं कर सकते कि आरम्मिक धर्म की स्थापना किस प्रकार हुईं। परन्तु इन लिखित ताश्रपत्रों 
से अधिक महत्वपूर्णा उन मूर्सियों के अवशेष है, जिनसे बंगाल निवासिप्ों के धार्मिक विश्वासों 
का पता चलता है। इसके अतिरिक्त वत्तनों पर बनी मूत्तियों के अरधार पर भी बहुत कुछ 
निश्चित किया जा सकता है, पर दुःल है कि वर्तनों के अवशेष भो नहीं मिलते। अ्रतः परीक्षक 
को उत्हाहित करने के लिये केवल मूर्सियाँ ही पर्यात है। फिर भी बहुत सी मूर्सियाँ मूत्ति- 
विनाशक आक्रमएका रियों द्वारा नष्ट अ्रष्ट कर डाली गयीं। अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक 
घर में अपने अपने खास छिद्धान्तों को कैकर पूजा की जाती थी। इन बातों का ठीक ठीक उता न 
लगने का एक और भी विचारणीय तथ्य है। म्यूजियम के अधिकारियों (०पा००) शौर 
परीक्षकों ने तो इस दिशा में बहुत बढ़ी द्वानि पहुँचायी। उन लोगों ने अगने म्यूजियम की शोभा 
बढ़ाव तथा उसके लिये संग्रह के फेर में पढ़कर वस्तुकला विशारदी को इन मूर्तियों की सूचना 
तक भी न दी। यदि वे लोग ऐसा न करते तो खुदाई और जाँच पढ़ताल द्वारा बहुत गहन 


बातों का सहज पता लगाया जा सकता था | 
स्वर्गीय आर० डी० बनर्जो लिखते हैं कि जेनधर्म का काफी प्रचार और प्रसार गंगा के 


ददिणी मांग में या, जहाँ गोड़ रहा करते थे। जो आज गोड़वाना प्रान्त कहा जाता है। 
इनमें बाँकुड़ा जिले का बुहुतत नामक स्थान स्वोतरि हे । बाँकुढ़ा जिले की मुझे स्वयं देखनें 
का झवसर मिला हैं, जिसका सम्बन्ध पहले छोटानागपुर और बंगाल से मी था। बहुतरा गोन्डाल 
स्टेशन से तीन मील की दूरी पर वद्धवान और आसनसोज्न के मध्य में श्थित है। यहाँ एक ईट 
का बना सदसे सुन्दर मर्दिर वत्तेमान हे। मन्दिर में एक मगवान शिव की और एक जेन 
तीयकर भगवान्‌ पाश्वनाथ की मूर्ति हे। मन्दिर के चारों तरफ एक चहद्टारदिवारी भी है । 
१६२२-२१ की खुदाई से वह स्थान और स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा, जिस पर मन्दिर का निर्माण 
हुआ है। यह इृत्ताकार और आयताकार स्तूपों पर खड़ा है। मथरा के कंकाली डिला से 
स्पष्ट मालूम हो जाता दे कि वह जेनधर्म का केरद्र स्थान था, क्योंकि जेन तीथंकुर की मूर्सि 
भी इस बात को सिद्ध करती है। अतः यह मानना अ्रमपूर्या नहीं होगा कि शिव मन्दिर का 
शेनिमांण न स्वूपों पर ही हुआ है। 


किरण १ ] बंगाल में जेनघम के चिन्ह ५१ 





बॉँकुढड़ा जिले के बिल्कुत्न दक्षिणी भाग में कुछु मनोरंजक अवशेषों का मि० जे० सी० 
(फ्ान्सीसी) ने, जब वे बाँकुड़ा जिले के कलक्टर थे, अन्वेषण किया था | स्वर्गीय आर० डी 
बनजी भी इस बात से सहमत हैं कि ये प्राचीन-युग के ही जेनघम के चिन्द हैं । वहाँ भौ जेनधम 
के चिन्ह दसबों शताब्दी के ही मिलते हैँ। पत्थर का बना हुआ मन्दिर बहुत ही ध्वंस हो चुका 
था, पर वहाँ किनारे पर एक २३ फीट ऊँची पाश्वंनाथ की मूर्ति बनी हुई है। हमलोग फ्रांसीसी 
कलक्टर क्री इस बात के भी ऋण हैं कि उन्होंने पाश्वनाथ की मूर्ति का ग्रन्वेषण किया है। 
घौलमोरा भी बाँकुड़ा जिले में स्थित हैं, जहाँ प्राचीन मूर्चियाँ श्रमी श्रशात दशा में पड़ी हुई हैं । 

१८७२-७३ में वेगलर ने, जो बंगाल प्रान्त का भ्रमण कर रहा था, कुछ ऐी सड़कों का पता 
लगाया है, जो प्राचीनकाल में वत्तमान थीं और घम-प्रचार के लिये सुविधाजनक भी | इतीके 
बल छोटानागपुर को पिछड़ी हुई जातियों में धर्म का प्रचार किया गया था। बहुत सी मूसिय 
जो इन्हें मिलीं, जेव-घर की ही थीं। “दुलमिया दयापुर दुलमी” में जो पुर्यिला से ५० मील 
की दूरो पर है, वेगलर को बहुत-सी मूर्तियों के श्रवशेष, मन्दिर एवं किले भी मिल्े ये | देवली 
एक झन्य ग्राम है। यह दुलमी से १२ मील को दूरी पर है। यहाँ भो जेन मूर्सियाँ पायी 
जाती हैं | 

मन्दिर के भीतरी भाग में एे मूर्ति वत्तमान है, जिसे वहों के निवासी “झौरनाथ” के नाम 
से पूजते हैं और वहाँ दो दिए अगल-पगल में खड़े हैं, जिनसे स्पष्टतः विदित होता है कि वह 
जैन-तीथंकर भगवान “शान्तिनाथ”” को मूर्तति हे । 

देवली के १३ मील उत्तर पच्च्िम के कोने पर सुइता नामक एक आराम है । इस गाँव में 
बेगलर ने एक दिगम्बर पारश्वनाथ की मूर्सि भी देखी थी। “पकवीरा” एक दूसरा ग्राम है जो 
पुरक्षिया के २३ मील दद्धिण-पब्छिम में स्थित हे। यहाँ भी जेन मूर्तियों के बहुत खंडित माग 
मिले हैं। सबसे बड़ी मूर्सि दिगम्बर पद्यप्रभु की है जो वहाँ के नित्रासियों द्वारा पूजी जाती हैं 
ओर वे लोग इसे भी राम कहते हैं | 

बहाँ लिंह के साथ भगवान महावीर की मूर्ति, हिरण के साथ शान्तिनाथ की, हृषभ के साथ 
ऋषपतनययाय ओर बढ़रे के साथ कुन्थनाथ की मूर्सियाँ थीं। इनके झ्रास-पास वेगलर ने कुछ ऐसी 
मूर्सियों का भी पता लगाया है जो बोद-मत की थीं। इनमें एक रत्री-पुरुष की भी मूर्सि है जो भगवान 
मद्तरेर के माता-पिता की मूर्सि मालूम होती है। दूसरी मूर्ति अम्बिका या श्रप्रिल या धर्मदेवी 
यद्िणी की है, जो बाहसवें तीथक्षर नेमिनाथ से सम्बन्धित है। ये सारे चिन्द इस बात को 
प्रमाणित करते हैं कि बंगाल का प्रधान घ॒र्म जेनघर्म था। 


साहिसत्य-समीक्ता 
१ तखसमृच्चय जिन तत्त्वज्ञान और आचार सम्बन्धी प्राकृत गाथाओं का 
संकलन]-- सम्पादकः डॉ० द्वीरालाल जेन एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिद ; 
प्रकाशकः भारत जेन मद्दा मण्डल वर्धो; मूल्यः तीन रुपये और प्रष्ठ संख्या: डिमाई १८८। 
इस ग्रन्थ में प्राचीन जेन गाधाओं का संकलन और उनका हिन्दी अनुवाद लिखा 
गया हे। लोकस्व॒रूप, ग्रृहस्थधम, मुनिधम, धमो ग, भावना, परीषद, छः द्रव्य, सात 
तर्व, नव पढ़ाथे, कम प्रकृति, गुणस्थान, म!।गगंणा, ध्यान, स्याद्वाद, नयवाद और निक्तेप 
विषयक प्राचीन प्राकृत गाथाएँ दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों की 
संग्रददीत की गयी हैं। आरम्भ में श्रीमान्‌ डा० हीरालाल जी की जेनघधम, साहित्य और 
सिद्धान्त विषयक मद्दत्वपूर प्रस्तावना है, जिसमें जेन साहित्य ओर जेन धमम का 
संह्दोप में स्पष्ट वर्सन किया गया है। गाथाओं का अनुवाद सरल, स्पष्ट और सरस 
है। प्रन्थ के अन्त में शब्दकोष दिया गया है, जो जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी 
है। सबसे अन्त में दिया गया ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का ऐतिहासिक विवेचन सबे- 
साधारण के लिए भी उपयोगी है। संच्तोप में यह संकलन सबद्ध सुन्दर और उपयोगी 
है, डा० साहब और प्रकाशक दोनों द्वी इस सुन्दर प्रकाशन के लिए साधुवादाह हैं । 
छपाई-सफाई भी अच्छी है। 
'भारतोय ज्ञानपीठ काशी के नयनामिराम प्रकाशन-..- 


२ आकाश के तारे; धरती के फूल--ले० श्री कन्हेयालाल मिश्र 'प्रभाकर', 
मूल्य दो रुपये । 
इसमें धरती के फूलों का दद अधिक है, आकाश के तारों को वेदना कम। फूलों 
पर छांद अधिक है, धूप कम;तारों में हर अधिक है जीत कम। आकाश की अनन्त 
नीलिमा में विकंणे अगणित तारिकाएं अपनी मिलमिलाती श्राभा को बृन्‍्तों पर ; 
संलग्न कलिकाओं पर व्याप्त कर देती हैं; ऊषाकाल् में पटपरिबतन दोते ही ये कहिकाएँ 
पुष्प बन जाती हैं। इस तथ्य के रूप परिवर्तन में लेखक को एक मान्यता चिपको 
पड़ी है, जो इन लघु आख्यानों की जान है। लेखहू का इन कहानियों के पीछे कोई 
गूढ़ उद् श्य नहीं है, बल्कि भाषा को लचक और ललक की मोली से मुरमुरे बांटना है । 
जो हो, प्रस्तुत कह्टानी-संग्रह वर्तमान कहानी कला का विकास सूत्र प्रदण करता हे; 
इन छोटी कद्दानियों में भी जान है । लगता दे कि लेखक के पलकों में सपने भूल रहे 
हैं, उसकी उन्नींदी भाँखों में कोंपड़ी में बसने वाली हमारी कंकाल-गरीबी का छाया 
चित्र ही नहीं, बल्कि मोंपड़ी के मान, दुम्भ, पाखण्ड ओर बोद्धिकता की चरम सीमा का 
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प्रतिबिम्ध भी दे | यही कारण हे कि बद भावुक की अपेतता वोद्धिए अधिक दे, बह रोटी 
का पक्षपाती है, भात का नहीं। “कवि की पत्नी, कलाकार का स्वष्त, ओर तू!, 
पानीमत हुई! 'बन्दूक', 'भ्ा क्यों! वे दोनों), 'मैं जान गया! 'मिल्वारी” आदि कथाओं 
को लेखक ने पर्यौप्त मार्मिक बताया है । ऐसा मालूम होता हे कि लेखक की अधघकांश 
कथाएं कला मण्डित दिमागी करामात की आंच में तप रही हैं। 

छोटी से छोटी घटना का महत्व है, इससे प्रभाकर जी सुपरिचित हैं। आपकी 
शैज्ञी अपनी है, बिल्कुल बहती हुईं। गुरुतर चट्टान भी इसमें प्रवाहित हुए बिना नहीं 
रह सकती । पर एक चीज दे कि डूबने का अबसर नहीं मिज्न पाता ओर पाठक गोता 
लगाते ही ऊपर चला आता है । अतः हम कद सकते हैं कि पाठक वह सकता है, डूब 
नहीं सकता | . 

हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीों कि आकाश के तारे: धरती के 
फूल! बते मान कहानी कला का प्रति/>धित्व करता है; जबकि आज के भौतिक बाता- 
बरण में आदमी के पास अवकाश «डा रह गया है, इन कद्दानियों का महत्व और 
बढ़ जाता है | हम लेखक की लेखनी करा अभिननन्‍्दन करते हुए अपना सुझाव रखते हैं 
कि लेखक भविष्य में श्रपनी कता में पाठरझों को डूबने का अवसर प्रदान करे। इस 
सुरुचि पूछा प्रकाशन के लिए ज्ञानपोठ के व्यवस्थापक भोर लेखक साधुवादाह हैं । 

संस्मरण -लेखकः श्री बनारसीदास चतुत्रंदी; मूल्य: तीन रुपये । 

हिन्दी साहित्य श्री चतुत्रेदी जी को लेखनी का जोदर स्त्रीकार कर चुका है। 
आपकी शेली में जितना आकषण है, उतना ही लचीलापन भी । पाठक इन स्मरणों का 
आरम्भ करने पर अन्त किये बिना नहीं रह सकता हे | लिखने का ढंग इतना सुन्दर 
है कि साधारण शिक्षित व्यक्ति भी इन संस्मरणों से अपने ज्ञान का संवद्ध न कर सकता 
है। लेखक ने जोबन स्केच की आड़ में हृदय से हृदय की बात कह्दी है; कहीं भी अति- 
शयोक्ति का आरोप अथवा संकोचन की संकीणेता का नर्तन नहीं है। नपी-तुली भाषा 
ओर बोलती हुई शेलो में लिखे गये ये संस्मरण प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी को अपने 
सादित्यिक देवताओं के चरणों में श्रश्न॒ रूरी पृष्प चढ़ाने के लिए बलात्‌ अ्राकर्षित करते 
हैं। लेखक ने पूर्णा रूप से युग की आँखों में अपनी चेतना को डुबाकर गहन जीवन 
सागर में गोते लगाए हैं, जिससे उसने चमकदार मोतियों को ही पाया है। 

श्रीधर पाठक, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मूनिस और 
साधक ऐसे साहित्यिक देवता हैं, जिन्होंने समाज और साहित्य को दिया ही है, पाया 
नहीं | साहित्य के इन पुजारियों की स्खृति दी अन्तरात्मा को पूत कर देतो हे, भव्य 
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भावनाओं से भर देवो है। इस संग्रह में कुछ २९ संस्मरण हैं। सभी एक से एक 
बढ़कर हैं । यद्यपि लेखक के कहने का ढंग शाखीय हे, पर सचाई के साथ अन्‍्तरात्मा 
को उड़ेल दिया है, जिससे संस्मरणों में भ्रपूवी सजीवता आरा गयी हैं। हमारा विश्वास 
है कि ये संतमरण पाठकों के रागतन्तुओं को छूये बिना न रहेंगे। छुपाई-सफाई, गेटप 
आदि कलापूर हैं | 
शब्द-रत्नावलो [रचना-ध्याकरश-कोश]--लेखकर श्रो त्रिवेणी प्रसाद बी० ए०; 

प्रकाशकः सरस्वती प्रकाशन-मन्दिर आरा; प्रृष्ठ संख्या: 2२३ +€; मूल्य पाँच रुपये मात्र 

प्रस्तुत पुस्तक में व्याकरण ओर रचना के पारिभाषिक शब्दों पर प्रकाश डाला 
गया है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को विवेचना प्राचीन व्याकरण 
प्रन्थों के आधार पर की गयी है । इस प्रकार की डिन्दी में यद्‌ पदली ही पुस्तक है। 
यों तो व्याकरण और कोश सम्बन्धी अनेक रचनाएं हिन्दी में विद्यमान हैं, पर यह 
प्रयास अपने ढंग का बिल्कुन नवीन है। लेखक ने इसे हाईस्कूल और कॉलेज के 
छात्रों के लिए सभी तरद्द से उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। रचना के सिद्धान्तों 
के निरूपण करने की शेल्री आशुवोधकारिणी है। क्रियाएं, कूइन्‍त, उपसर्ग, वाक्य- 
विन्यास, वाक्यप्रथकरण, संस्कृत ओर हिन्दी धातुओं से निष्पन्न शब्दावल्ली, हिन्दी 
और संस्कृत तद्धित एवं साधारण पयोयवाची और सूद्रम अन्तर वाले पर्योयवाची शब्द 
आदि विषय महत्वपूण हैं। संक्षेप में यह रचना विद्यार्थियों ओर अध्यापकों के लिए 
उपयोगी है । छपाई-सफाई अच्छी है, गेटप भी सुन्दर हे । 

स्र्य की दुनिया--लेखकः श्री देवेन्द्रकिशोर जेन; प्रकाशक: सरस्वती प्रद्ाशन 

मन्दिर आरा; मूल्य एक रुपया | 

इस पुस्तक को भूमिका श्री आचाये शिवपूजन सहाय ने लिखी हैे। इसमें प्रथ्वीं, 
चन्द्रमा, सूये, बुध, शुक्र मंगल, अबानन्‍्तर ग्रद, बृदर्पति, शनि, वारुणी, बरुण और 
यम इन ग्रहों का स्वरूप, वजन, आकृति, परिमाण, व्यास, घनफल ओर वहाँ के 
निवासियों की विशेष अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। यद्यपि विषय पुराना है, 
पर लिखने की शेली सरस और सरल दै। भाषा में इतना प्रवाह है, जिससे बच्चे, बड़े 
ओर बूढ़े भी बड़े चात्र से पढ़ते हैं। आकाश, सूय की दुनिया, दिमालय, शुक्र, मंगल, 
पृथ्वी, चन्द्रमा आदि कई सुन्दर चित्र दिये गये हैं, जिससे पुस्तक बच्चों के लिए 
उपयोगी बन गयी है । हिन्दी भाषा में इस प्रकार को यह एक सुन्दर पुस्तक है। छपाई- 
सफाई, गेटप आदि बहुत ही चित्ताकषक हैं। छात्रों को इसका स्वाध्याय अवश्य 
करना चाहिये। 
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विंशोचरी दशा--लेखकः श्री रामनरेश प्रसाद ज्योतिविदूः प्रकाशकः सादित्य- 
मण्ढतक झारा; मूल्यः एक रुपया आठ आना । 


प्रस्तुत पुस्तक में बिंशोत्तरी दूशा का गणित दिया गया है । मद्दादशा, अन्तरदशा, 
प्रत्यन्तरदशा, सूचमद्शा और प्राशदशाओं की सारणियाँ शुद्ध दी गयी हैं। नरेश चक्र 
द्वारा प्रत्येक दिन की पाँचों दशाओं का परिज्ञान किया जा सकता हे। पुस्तक के अन्त 
में विशोत्तरी दशा का फ्नदिश भी लिखा गया है। ज्योतिष विषय से प्रेम रखनेवालों 
के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगो है, प्रत्येक ज्योतिषी को इस पुग्तक की एक प्रति अपने 
पास रखनी चाहिये। छपाई सफाई, गेटप आदि अच्छे हैं। 


--नेमि चन्द्र शास्री, ज्योतिषाचार्य 


धर्माम्त---र चयिताः श्री नयसे नाचाये; सम्पादक एवं अनुवादकः आचाये श्रो 
देशभूषण मुनिराज; प्रकाशकः श्री म्याद्वाद प्रऊारान मन्दिर आरा; मिलने का पता-- 
श्री पं? नेमिचन्द्र शाखो, जेन-सिद्धान्त-भत्रन आरा; प्रषठ संख्याः २+८+३००; 
मूल्यः चार रुपये । 


कन्नड़ भाषा में विपुल परिमाण में जेन साहित्य लिखा गया है। आज हमें इस 
बात की परम आवश्यकता दे कि कन्‍नड़ साहित्य का सुन्दर अनुवाद हदिन्दो भाषा में 
प्रन्‍्तुत किया जाय। प्रस्तुत ग्रन्थ इस दिशा में किया गया एक ल्ञयु प्रयास है। श्री 
मुनिराज देशभूषण मद्दाराज ने इस ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में भावानुवाद किया हैे। 
अनुवाद इतना सुन्दर हुआ दे कि पढ़ने में मूल का आनन्द आता दे। आरम्भ में 
८ पृष्ठों में प्रभ्थ का सारांश ओर प्रन्थकत्तो का परिचय लिखा गया है । 


इस प्रन्थ में १४ कथाएं हैँं--एक सम्यरदशेन पर, आठ सम्यर्त्त के आठ अंगों पर 
ओर पाँच पव््चाणु त्रतों पर। इन कथाओं के मध्य में गृहस्थ धर्म और मुनिधर्म का 
उपदेश दिया गया है । पाठक कथाओं के माध्यम से धमंतत्त्त को बड़ी दी सरलता से 
पा लेता है, उसे मस्तिषछ पर धमंतर्त्र को ग्रहण करने के लिए जोर नहीं देना पड़ता। 
अतः धर्मामत यह इसका नाम बिल्कुल साथंक हे । साधारण शिक्षित पाठक भी इस 
प्रन्थ के स्वाध्याय से ग्रदस्थ के षदकर्मो', मूलगुणों और उत्तरगुणों का स्वारस्य 
हृदयंगम कर सकता है। वसुभूति की कथा दिगम्धर जेन मुनि की कठोर चयों 
का मदात्म्य बतलाती है तथा सांसारिक प्रलोभन किस प्रकार व्यक्ति को विचल्ित करते 
हैं, लोभ के कारण मनुष्य कितना पतित द्वी सकता है, आदि बातें भी इस कथा से 
प्रकट द्ोती हें । इस स्वाध्याय योग्य प्रन्थ का मूल्य भी प्रकाशन सल्दिर ले इतना कम 
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रखा है, जिससे यह स्व साधारण को प्राप्य हो सकता है। छपाई-सफाई, गेटप, 
कागज भादि उत्तम हैं। स्वाध्याय प्रेमियों को मंगाकर लाभ उठाना चाहिये। 
हमारा आहार और गाय---लेखकः रिषभदास रांका; प्रकाशकः जमनालाल जे न 

मंत्री रोहित जेन सेवा टुष्ट वर्धा; प्रष्ठ संख्या २+-६७; मूल्यः दस आने । 

यह पत्रात्मक ढंग से लिखित १३ नित्रन्धघों का एक संग्रह द्वे। इन निबन्धों में 
लेखक ने दुग्धाहार और गौ पालन पर विशेष विचार किया है। 

आहार में ओजतत्त्न, जीवन-तत्त्त, ओर बिकरनाई, चीनी आदि तत्त्यों का होना 
आवश्यक माना गया दे ये तत्त्व टमाटर, पालक और गाय के दूध गआरादि में प्रचुर 
परिमाण में पाये जाते हैं.। स्वास्थ्य वद्धे आहार के लिए गो दुग्ध अवश्यक है; अतः 
गौपालन प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवाय है। भारत जेसे निधन देश में गाय से बढ़कर 
अन्य कोई पशु उपयोगी नहीं दो सकता है; अवर्व गाय-पालने की ओर प्रत्येक ग्रहस्थ 
को ध्यान देना चाहिये | 

इन निब्न्धों को शेज्ञी रोचक ओर तरल है। स्वाध्टथ बनाये रखने के लिए अनेक 
नियम भो इसमें दिये गये हैं । शेली की द षेट से बच्चों के लिए यह पुस्तक अधिक 


उपयोगी दे । छपाई-सफाई अच्छी है । 
बलन-मोपाराम शासत्री 
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प्रतिमा-लेख-संगरह 


दि० जैन मन्दिर घुलतान सिटी (पंजाब) की निलिद प्रतिमाएं 

शान्तिनाथ--बर्ण शुक्ल ( पाषाण ) ऊँचाई १६ इश्च “सं० १६६३ बोर ( संवत्‌ ) 
२४३२ वेशाख शु० १३ श्री कुन्दकुन्दगुरूपदैशात्‌ फिरोजपुर शिविरे 
प्रतिष्ठितम्‌ू सकलशुद्धाम्नाय: प्रणमतितराम्‌ | 

मुनिसुत्रतनोथ--कृष्णबण (पाषाण) ऊँचाई € इश्च “श्री सं० १६५५ साघ शु० ६२ 
प्रतिष्ठितम छोगमल मुल्नतान | 

पाश्वनाथ -- कृष्ण-बर्ण (पाषारा) ऊँचाई ७ इच्च “श्री सं० १९३५ माघ शुक्क्षा ३ 
इन्द्रपथनगरे राजेन्द्रकीत्तिः प्रणमति | 

चन्द्रप्रभ--शुक्ल-बर्ण (पाषाण) १ फीट “प्रौचीन है, लेख रहित । 

नेमिनाथ--शुक्ल-व्ण (पाषाण) £ इब्च “सं० १९६३ बे० शु० १३ फिरोजपुर शिविरे 
प्रतिष्ठितम्‌ । 

पाश्वनाथ-- शुक्ल-वर्ण (पापाण) ऊँचाई € इच्च सं० १५४८ प्रतिष्ठितम्‌ सेवासाद 

६... कह डेरागाजीखान'”““साहजी वाजा”''” 


चन्द्रप्रभ-शुक्ल-वरण (पाषाण) ऊँचाई €& शव धप्लृ० १९३४५ ५००७९०००७ 


ऋषभनाथ--पीत-वर्णो (घातुमय) ऊँचाई ११ इच्च “स० १९४५० फाल्गुन शु० २ प्रति- 
ौध्ठितम्‌ रेवासानगरे (अलवर) । 

महावीर--पीत-बण (घातुमय) ऊचाई १० इच्च “श्रो सं० १६५५ मा० शु० ११ 
प्रतिष्ठितम्‌ हाथरस | 

ऋषभनाथ--पीत-वर्ण (धातुमय) ऊ चाई ८ इच्च “श्री सं० १९५४ प्रतिष्ठितम । 

सुपाश्वेनाथ-कृष्ण-वर्ण (पाषाण) ऊँचाई ५ इश्च “सं० १७८२ । 


चन्दप्रभ--शुक्ल-बण (पाषाण) ऊँचाई ५ इच्च “सं० १५४६”०""मूलसंघ'”*»' 
ऋषमभनाथ--पीत-वर्ण (धातु) ऊँचाई ४ इश्च “सं० १६६० बे० कृ० २ सुवणप्रस्थे 
प्रतिष्ठित । 


पाश्वताथ-पीत-वर्ण (धातु) ऊंचाई ४६ इंच “से० १७७६ फाह्गुन सुदी १२ श्री 
मूलसंघ बलात्कारगण श्री भद्टारक मरे प्र 

महावीर--पीत-बण (धातुमय) ऊँचाई २६ इंच “सं० १६९६३ बे० शु० १३ फिरोज- 
पुर शिविरे प्रतिष्ठितम । 


८ भारकर [भाग १६ 

१६ पाश्वनाथ--प्रीत-वर्ख (बातुभय) ऊँचाई ३$ इस्छ “सं० १५४८ वर्ष"“““दिद (() 
शुक्रे जंगड़ा पोरवाड़ ज्ञातीय सं० वीका स्रा० राजपुत्र सं० काहा 
सं० फमाभा (ला) सिंद पृत्र अंविकादास श्रयोर्थिक““" | 

१७ पाश्वनाथ--त्रोत-बरण (घातु) अं० ३६ इस “सं० १४८१ काष्ठा व सा०"०”० 
शस्यप्रतिष्ठितम्‌ । 

१८. ऋषभनाथ-नयीत-वर्णो (धातु) ऊ० ७६ इच्न 'सं० १६१५५ मा० शु० १२ हाथरस- 
नगरे प्रतिष्ठितम्‌ | 


१६ ऋषभनाथ-- कृष्ण-वर्ण (पाषण) ऊँचाई 3 इच्च (प्राचीन हे लेक्ष घिसा है) 
दि० जैन मन्दिरानतर्गत 'चैत्यालय” मुछतान नगर कीं 
अलिंग प्रतिभाएँ- 
अरहनाथ--शुक्ल-बरों (फटिकमय) ऊँचाई २६ इश्च 'सं० १६५५ प्रतिष्ठितम्‌। 
बन्द्रप्रभ--शुक्क्-बर्ण (स्फटिक ऊँचाई २३ इच्च 'सं० १६५६ प्रतिष्ठितमू। 
पार्वनाथ--वर्ण शुक्ल (स्फटिक) ४६ इ'च 'लेख नहीं है! 


पार्वनाथ--छृष्ण-वर्ण (पाषाण) ऊँचाई ४६ इंच 'सं० १६६३ वेशाख 
शु० १३ प्रतिष्ठितम्‌ | 


प्रेयांसनाथ--पीतवर्ण (पीतल आदि थातु) ऊंचाई (३ इंच 'श्रीमूलसंघे “सं १८२६ 

पारवनाथ--पीतवर्ण (पीतल आदि थातु) १६ इच “सं० १६५३ नहन 

शाम्तिनाथ--रीतवर्ण (धातु) ऊँचाई है इच “सं० १६६३ बे० शु० १३ 
फिरोजपुरे प्रतिष्ठितम । 

८ शान्तिनाथ--ऋष्ण-वर्ण (कसो्टा) ऊंचाई १६ इच “सं० १९३६ मा० शु० ३९ । 

€ बन्द्रप्रभ--पीतवरश (धातु) ऊँचाई ६ ६'च “सं० १८६१ प्रतिष्ठितम्‌” । 

दिगम्धर जैन मन्दिर, राँची (विहार) केदारमल नन्दृरालजी का 
मन्दिर -- 

१ चौबीसी-पीतवर्ण, (वातुमय) ऊँचाई ७) अंगुल “5 स्वस्ति भी सं (बत्‌) 
१६४४ माघ मासे शुक्लपत्त ७ भृगुबासरे श्रीसेठ १ कोटड्या किशुनदास 
हीराशाल वम्पालाल परतापगढ़वाले | 

पाश्वंनाथ--पीतवर्ण (बातुमय) ऊंचाई ३ अंगुल । 

३ अल्ञात--पीतवर्ण (धातु) ऊँचाई ८ अगुज्ञ "३७ सं० १९४४ भ्रीमाघ शुक्त्ञ ७ शुक्र 

नांराटे वासरे भद्टारक राजन्द्रकीस्ति तम्ताय (तदास्ताय) साधु नानस्तच्प्‌ 

सम्मेदशिखरे स्थापित सम्मेद शिखरे क्षत्रे” 








छ, #क् >. 


रू ७ अ>्ट 


किरण १] प्रतिमा-कैख-संग्रदद प श्र 


चबम्पापुर सिद्धक्षेत्र-- 
पूष और दक्षिण के कोने (आग्नेय) के चत्यालय |की प्रतिमाओं के केख--« 

१ अयाखनाथ-“३» सं० १९३६ मिती माघशुक्ला १० दशास्वा (द्शम्याँ) शुक्रे-- 
काष्ठासंघे मांथुरगछे (छे) पृष्करगण लोहाचायोम्नाये भ्टाररू 
ललितको रिंदेवास्तस्पट्ट भट्टारक राजेन्द्रकीसिंदेवास्तदाम्नाये अग्रोत (क) 
नव (ये) जिंगलगोत्रे ख्राधु कोस्तिचन्दस्तत्पत्न साधु जीतमलस्यभायों 
मकुन्दीवोबो पुत्रा साधु मुनीश्वरदासः जिनवरदासः लालचन्द्र्य पोत्रश्य 
गुलाबचन्द्र ते (:) बासपूज्यपंचकल्याणः ( णोः ) पुनीत चम्पापुर श्री 
जिनचेत्यचेत्यात्यप्रतिष्ठा कारापिता शुमं । इन्दोर नगरस्थ हूमडश्षा- 
तीयो वेणीचन्द मलूक चन्दो प्रणमतः । 

२ नेऋत्य ( दक्तिण-पश्चिम के ) कोश के चैत्यालय में-- 

१ वासुपूज्य--पाषाण-मूत्ति ”3० ही अह' श्रीमत वॉसपूड्यजिनेन्द्राय नमः स्वस्ति 

श्री संबत्‌ १९२१ मिती ब्येप्ठ कृष्णा £ कृद्दस्यतो कराष्ठा संघ माथुरगच्छे 
(जछे ) पुष्करगण श्री लोहाचार्यास्‍नाये भट्टारक्क ललितकीत्तिंदेवास्तटपट्े 
भट्टारक राज ्द्रकीसिंदेवास्तदाम्नाय ( ये) व्पोतकान्वय (ये) गांगिलेगोत्रे 
साधु हीरा साहु भारया जयकसूरि श्रीज्ञया बेजनाथ सद्दायेन श्रीजिनविम्ब- 
प्रतिष्ठा कारापिता शुभम ( म्‌ )। 

२ तोन चौबीसी--घातु-निर्मित--/संबत्‌ १६३४ फाल्णुन (न) शुक्ला ११ भ्गुवासरे 
(रे) श्री मूलसंघे सरस्वतीगढछे ( च्छे ) बलात्कारगण कुन्दकुन्दा- 
बायोम्ताये भट्टारक श्री सकलकोर्ति हूंवड़ ज्ञाति गाँधो मूलचन्द 
वैवकरण[तथा वाक़चन्द्र तथा हीराचन्द्र तथा फूलचन्द रामचन्द 
खोलापुरवाते | 

३ बासुपृ्य--श्याम-वर, पाषाण-मसय “संवत्‌ १५८५ शाके १४६० माघमासे कृष्ण- 

पक्ते गुरुवार" की प्रतिष्ठिता । 

४ चरण-चिन्ह--श्री वासु पूज्य तोथंकर परमदेवस्य पादुका (१) “स्वस्ति श्री्याभ्यु- 

दय संगल सं० १६६३ वर्ष शाके १५४६ मनुनास संवत (त्‌) सरे मा 
(सम) गसिर शुक्ला २ शने (नो) शुभ मुहत्त श्रोमूलसंघ सरस्वती- 
गरुछ बलात्कारगण कुन्दकुन्दान्वये भट्टारक कुमुद्चन्द्रास्तत्पट्टे भ० 
श्री धर्मंचन्द्रोपदेशात (त्‌) जयपुर शुभस्थाने वचेरवालज्ञाति सं० 
भी पासा भा० सं० भी पासा भा० सं० श्री सतई तथा पुन्नस (स्‌ ) 


है. भास्कर [भांग ६ 





भीधाना भा० सं० भीसजाई एतः--चम्पाया (म्‌ ) वासुपृज्यस्य शिखर. 
वद्ध प्रसादकारण्य प्रविष्ठा चत्ता विद्याभूषणे! प्रतिष्ठितं. बद्धेंता 
.. श्रीजिनघर्स (में? )॥ 

४ -वासुपूज्य--( मूज़नायक ) गेहुओँ बरी, पाषाण-मय “स्वस्तिश्री बीरनिर्वाण संबत्‌ 
२४४४ विक्रम संवत्त १६७४७ शालिवाहन शाके १८३६ फागुनमासे शुक्ल 
पक्षे नवमीतिथों गुरुवासरे श्रीमूलसंघे खरस्वतीगच्छे बलात्कारगणों भी 
कुन्दकुन्दाचायोम्नाये स्यथ दशाहूंमढ़अाती (य) कघुशाखायां अवेश्वर 
गोत्रोत्पन्न गुजरदेशे ईडर संस्थानस्थित 'बीकानेर” इति मूलभाम निवासी 
तथा सम्श्रतिमहाराष्ट (ट्ट) देशस्थित षोडशपुर (सोलापुर (९) ) पत्तन 
निवासो शहदाप्रमचन्द तत्पुत्न दरीचन्द्स्तत्पुत्न तलकचन्द स्तत्पुत्र अमोचन्द्‌ 
स्तट्पुन्राभ्यां दीराचन्द माणिकचन्दाभ्य|म ( म्‌ ) श्रीचम्पापुर निवोणज्ष॑त्रे 
श्रीवासुपूज्यचरणपादुका मं दिरे श्रीवासुपृज्यजिनस्थेदे स (सु ) मनो 
हरं विंव ( वं ) प्रतिष्ठितम्‌ । * 

६ बासुपूज्य-मूलनायक, धातुमय, “संवत्‌ १६३३ फाल्गुणमाशे (से) शुक्लपत्ष 
तिथि २ रवियासरे लीमभाम तथा मोशरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगछे (छे) 
बलात्कारगण श्रीकुन्दकुन्दाचाय (यो) म्नाय परंपरा भरी दिगम्वर गुरु (*) 
उपदेशात ( तू ) गाँधी जयचन्द ताराचन्दमायां कंकुदे उभ्रयपुत्रगौतम 
जयबन्द भायां रतनदे हूमढुशाती (य) लघुशाखायां अंवेश्वरगोश्रेगाम 
गुजरातमध्ये वाकरोलनरहबासी तथा गांधी रूपचन्द हीराचन्द तत्पुत्र 
१ रामचन्द २ मोतीचन्द ३ गोतम अं० गोत्र बुधि दु हय जते राह श्री 
वासुपूज्यस्वामी प्रतिबिव मूलनायक चम्पापुरमंद्रिसध्ये स्थापित | 

३. वायव्य ( रत्तर-पश्चिम ) कोण के चेत्यालय में-- 

१ विमलनाथ--“४ संबत्‌ १६३६ मिती माघ शुक्ला १० बार ( रे ) शुक्रे राध्ठासंघे 
माथुरगछे ( च्छे ) पुष्करगणों क्लोद्दाचायोम्नाये अट्टारक जलितकोीशि- 
देवास्तत्पदे (टू १) भट्टारक राजेन्द्रकीत्ति देवास्तदाम्नाये अग्रोतकान्बय 
(ये ) जिंगक्षगोत्रे साधुकीसिचन्द तत्पुत्र साधुजीतमलस्य भार्या मकुन्दी 
बीयो पत्रा साधु मुनीश्वरदास जिनवरदास खालचन्द्रश्वे पोत्रश्य 
गुलाबचन्द्रतेः श्रीवांसुपूज्य पंचकल्य|णक पुनीति चम्पापुर या (या ) भ्री 
जिनचेत्यचेत्यालय प्रतिष्ठा कारापिता शुभम (म्‌) इल्दोरनगरस्थ 
हूसड़ क्वातीयों वेशोचन्दमलूकचन्दों प्रशमतः । 


किरण १] ग प्रतिमा-लेख-संप्रदद हर 


४ पऐशान ( उत्तर-पूव ) कोण के चेत्यालय में-- 

१ वासुपूज्य--सं० १६३२ फाल्गुन (न) साशे ( से ) शुक्लपक्ष तिथि २ रविवासरे 
श्रीमूलसंघे सरस्वतीगछे ( पके ) बलात्कारगणो श्रोकुन्दकुन्दाबायोम्नाय 
दि्गम्वर गुरु (१) उपदेशात ( तू) गांधीवरतार खुशालसुत फतेचन्द 
भाया खुशालदे सुत १ नानचन्द २ देवचन्द ( १ ) फतेचन्द ऊँ ( हू ) मढ़ 
ज्ञाती (य) लघुशाखायां गोत्र गाम (प्राम) शोलापुर करस्य पुण्याथ श्री 
बासुपूज्य त्थामी प्रतिबित्र चम्पापुरीमंदिरमध्ये स्थापित । 


नया मंदिर वेलनगंज आगरा-- 
१ पाषाण श्वेतवर्ण प्रतिमा १६ फूट ऊंची--संबत्‌ १५४८ वर्ष वेशाख शुक्ल 
वृतीयायां भट्टारकश्रीन पेन्द्रकी रिंदेवाचर थारविन्देसु जीवराज पापड्रीबालः प्रणमति। 
५ या 2 नदी च बुधवासरे. ५ 
२ श्वेतबशण पाषाण प्रतिसा--सवत्‌ १८२६ वर्ण देशाख शुक्क्ष षष्ठ्यां बुधवासरे 
माधोपुर भद्टारकः सुरेन्द्रकीत्तिस्तस्छिष्यः नन्‍्दल्ाक: नित्य प्रशमति । 


बड़ा मंदिर कचौड़ा बाजार आगरा--- 
- १ श्वेतवणा पाश्वंनाथ पाषाण प्रतिमा १६ फुट ऊँचो--संवत्‌ १५४८ बेशाख सुदी 
६ भट्टारकः श्रीनपेन्द्रकीरिः दीवानजी युवराज पापड़ीवाल सुत टीकाराम सदाजी सिंह 


२ श्वेतबण पाषाण १ फुट ऊँची--सं० १८२६ मिति वेशाख सुदी ६ माधौपर 
भट्टारकः श्रो सुरेन्द्रकोरसिल्‍्तच्छिष्यः नन्‍्दलालः नित्यं प्रशमति। 

३ काब्चनवण धातु ४६ इव्ब-संबत्‌ १४८० आपाद़ बदि २ काष्ठ/संघे माथुरा- 
न्वये श्री देवकोर्ति: प्रतिष्ठिता । मूलसंघे भद्टारंकः श्री शुभचन्द्रोपदेशात्‌ गा० अमराजी 
खमान प्रणमति । 

४ काठ्-चनवरणा धातु ३ इध्च- सं० ११६६ माघ मुदी ६ रवो श्रीकाष्ठासंघे श्रीगुण 
कीसि:ः अग्रोत शाखायां राजपत्रो अमरः कमचयाथ निर्मितं । 

£€ काखनवण धातु ४७ इच्न--संवत्‌ १२४९ माघ मासे द्वादश्या तिथो'*' **** । 

६ »५. ) इशस्ब--संवत्‌ १९२५ चेतवदी ५ सोमे श्री देमचन्द आस्नाये 
काष्ठासंघे गंगोखर डालातू राजा रायमतः पुत्रश्य सूनु ज्िनदासः प्रशमति । 

७ काश्नवरा घातु ३ इल्त-- संवत्‌ ११२५ चेतसुदी ५ 

ढः श श १४२६ बष अ्येष्ठ सुदी १३ सोमे मूलसंघे 

है पे ४ इछ-- संवत्‌ १७४६ पं० नेनसुख बजण०कऋ>भक हा 


हरे भारकर [ भांग १८ 


बड़ा सन्दिर मोती कटरा आगरा-- 

१ श्याम बणा पाषाण १६ फुट-- संवत्‌ १२१० माथ शुक्ल ३ बुधे भीमति माथुर 
संघे झास्नाये श्रोमदनकोत्तिंः श्रावकः तस्ये ठेखुते है दूब सावदैवस्तयोः पत्रः दैवनवापाञ 
अस्य भायो तत्र प्रतिष्ठापिता । 

२ श्वेतवशपाषाण १६ फट ऊ ची-- संवत्‌ १५४७ बष वशाश्र सुदी ३ भीभट्टारकः 
जिनबन्द्रः तले ४ । 

३ श्वेतवर्ण पाषाण १६ फुट ऊंची-संबत्‌ १४“ “२ मूलश्रंथे बलात्कारगयों 
सरास्वती गच्छे कुन्दकुन्दाम्नाये प्रतिष्ठिता । 

४ महद्दावीर स्वामी की बेदी में काववनवरण घातुमय १६ फुट ऊँ ची -संवत्‌ १६८८ 
फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां रविवासरे काष्ठासंघे माथुरगच्छे शुभे श्रीभद्वारकः यशकीस्ति- 
देवस्तत्प्टरे श्रोमक लचन्द्रस्ततट्ट श्रोमहन्द्र पेनाम्नाये प्रतिष्ठितम्‌ । मनयारव स्तव्य प्रतिष्या 
कारापिता | 

४ कोने की वेदी में श्वेतवररापाणमय १ फुट ऊँची--संबत्‌ १६५८ फाल्गुन 
सुदी ८ शुकबासरे काष्ठासंघे प्रथमति “| 

६ श्वेतवणपाषाण १ फुट ऊँची-संवत्‌ १५४८ वेशाह्षसुदी ३ भट्टारक जिनचन्द्रः 
श्रीचन्द्रकीतिश्व अनयोः शिष्यः पापड़ीवाल:' | 

७ श्वेतवशापाषाण १ फुट ऊची-संवत्‌ १६५८ फाल्गुनसुददी ८ श्रीकाष्ठासंघे 
माथुरगच्छे पुष्करगण श्रीभट्वारक: यशक्रीच्िः । 

८ स्वेतवर्शापाषाणमयी १४ फट ऊँची--संवत्‌ १७८३ बेशाखबदी ८ 

6 9) १६ ऊंची--संव त्‌ १६८८ फाल्गुनसुदी ८ 

१० के € इच--संबत १७५१ ज्येत्षव दी ५ 
श्री धन्नाखाल गोधा का मन्दिर आगरॉ-- 

१ श्यामवर्णोपाषाणमय १ फुट ऊँची--संबत्‌ १८८१ मिती माधसुदी ६ शुक्रवासरे 
काष्ठासंघ भट्टारकललितकारतिज्मास्नाये अग्रोतकान्वये आवकद्दीराज्ाज्ेन बविम्बप्रतिध्ठा 
कारापिता । 
छीपी टोला आगरा-..0 

१ श्वेतवणपाषाणमयी १ फुट ऊँची--संबत्‌ ११५४८ वेशाखसुदी ३४ । 
तारकों गली का मन्दिर आगरा-- 

१ श्वेतवशोपाषाशमयी € इ"च उन्‍नत--संबत्‌ १८२६ बेशाखसुदी ३ मद्टारकः 





किरण १ ] प्रतिमा-लेख- संभद ६३ 


श्वेतवण पाषाण ९६ फट उन्नत - संवत्‌ १८६१ वेशाखसुदी ३ दीतवारभट्टारकः 
श्रीयुरन्द्रकी सिं: प्रणमति । 

३ श्वेववण पाषाण १ फुट-संबत्‌ १६५८ फाल्गुन सुदी ८ शनिव/सरे श्री- 
काध्ठ!सघे माथुरगच्छे पुष्करगणे श्रीक्ञोद्दाचायोन्वये श्रोगुणभद्रपट्टे श्रीगुणकीस्िः तत्पट्ट 
श्रीकुमारसेनस्ततः श्रीविश[लकीर्ति: तब्छिष्यः श्रजलोधर: नित्य प्रणम्ति । 

४ श्यामवर्णपराषाणमय एक फुट ऊँची--संवत्‌ १९०४ वेशाखवदी १२ श्रीमूलसंघे 
भरद्टारकवि जयकी त्ति: नित्यं प्रणशमति । 

£ श्वेतवशपाषाणसय ६ फुट-संवत्‌ १२२६ फागुन छुद्दी 5 मूलसंघे “(४ 

६ दर छत संबन्‌ १८६१ वेशाखब दी 8 हलन+ विन 

किन हि १६ फुट--संबत्‌ १८२६ बेशाखसुदी ६४०४० | 
चेल्यालय किनारी बाजार आगरा-- 

१ पीतवर्णधातुमय ३ इच--मूलसंत्रे सा० मोहन फाल्गुन सुददी ८ संवत्‌ १६८८ 

२ पीतवर्ण धातुमय ६ इंच--संवत्‌ १५३९ वंशाखसुदी १० गुणदत्त जेखवालेन 
ससंघः प्रतिष्ठा करापिता । 

३ पीतबणणो धातुमय ४॥-संवत्‌ १२ फाल्गुनसुदी ५ | 
घूलियागंज आगरा-- 

१ श्वेतवणेपराषाणमय १ फुट ऊँची आदिनाथ प्रतिमा--संवत्‌ १६६८ सा० द्वीरा- 
काक्ष सुतः निदालचन्द्देवः कारिता | 
कचहरीघाट पत्थरीगली आगरा--- 

१ पीतवर्ण धातुमय पाश्वनाथ--संवत्‌ १५७५ मूलसंघ कुन्दकुर्दान्वये ४०“ 

२ »+ ४५» »7 संवत्‌ १५०३ काष्ठासंघ बलात्कारगणो माथरगच्छे । 


ड्ढे 9३ 5; संबत्‌ १२४८ #0००००७० ७७७० । 
५ फीतवर्णा पातुसय चर द्रभ्भु स्वामो--सवत्‌ १४४५५ १०७० ७००० ७ ३७९ | 


दि० जैन मन्दिर बटेश्वर जिला आगरा-- 
१ श्वेतपाषाणस्य ७ इच ऊँचाई-संवत्‌ १६८८ वंशाखसुदी ३ श्रीमूलसंघे 
सरस्वतीनच्छे वक्तात्कारगण भट्टारकः जगतभूपणः तदाम्नाये सभासिंघः प्रणमति । 
२ पीसबर्ण धातुमय ६ इंच ऊँची--संवत्‌ १८३८ कात्तिकसुदी १३ मूलसंघे 
बक्ात्कारगण सरस्वतीगच्छे । 


६, भास्कर [ भाग १ 
श्री दिगम्वर जैनमन्दिर शौरीपुर के भीतर पीठिका कीं दीवार 
पर का शिलालेख-- 

श्रीमूलसंघे बत्लात्कारगण सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा चयोन्‍्वये श्रीजगत्‌भूषण श्री 
भर० विश्वभूषणदेवाः स्वरोपुर ( शोरोपुर ) मैं ( क्षत्रे ) जिन मन्दिर प्रतिष्ठा सं० ध्र्रछ् 
वेशाखवदी १३ कौ ( रवो ) कारापिता 

श्री वटेश्वर के दि० जेन मन्दिर के चोक में प्रदेश होनेवाले 
दरवाजे के ऊपर का शिलालेख-- 

3४ परमात्मने नमः | संवत्‌ १८३८ श्रीमूलसंघे बलात्कारगण सरस्वतीग्च्छे कुन्द- 
कुन्दा चार्यान्‍्वये श्री भट्वारक विश्वभूषणदेवाः अ० विनयसागरजी दृ्षसागरजी तदूगुरु- 
आता पं० हरिकृष्णन्ी पं० जीवनरास जी पं० हेमराज जो एतेषां मध्ये स्थापनकरी 
सूरीपुरवटक्ष त्रे श्री महाराजाधिराजः श्रीमहाराज-महेंन्द्र श्रीयषत ( वखत ) सिंह 


बढादुरराज्ये श्री भ० जिने-द्रभूषणः नित्यं प्रणमति श्री जिनमन्दिरं कारापितम्‌ ( ) 
ह “क्रमशः 
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४ श्रीमलरमगम्भीरिस्याद्रादामोपलाष्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्थ शझासने जिनशासनम्‌ | ?? 
[ अकलंकदेव ] 
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सोत्साह कारापिता चेति। 
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िगटोी 498, 0० प्रांघाब्टी 2८००प्रा/8 - जांफ्रि ल्शंवेट्ा। 8४०४५४४९०४०० "| 8५० 
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0०१, 70 शैए४णल 8ध्बाट, 48 ६ परंवण्ट धंश्ीं तणार. 8ट्लंगड़ 7? परे छणरते, 
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जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम 





जैन-सिद्धान्त-माश्कर! हिन्दी षास्मासिक पत्र है, जो वे में दो बार प्रकाशित 


होता है। 


'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) न 
है, जो पेशगी लिया ऊाता है। १॥) पहले भेज कर द्वी नमूने को कापी मंगाने में 
सुविधा रहेगी। 


इसमें केवल सादित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनाथं स््रीकृत होंगे। 
प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं | 
मनीआडंर के रुपये मी उन्हीं के पास भेजने होंगे। 


पते में परिवतंन की सूचना भो तुरन्त आरा को देनी चाहिये | 


प्रकाशित द्ोने की तारीख से दो सप्राह के मोत्तर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हे तो इसकी 
घूचना शोघ्र कायोलय को देनी चाहिये। 


इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अवाचीन काल तक के जैन इतिद्ास, भूगोंत, 
शिल्प, पुरातत्त्व, मूत्ति-विज्ञान, शिन्ना-लेश्, मुद्रा-विज्ञान, धम्मं, सादित्य, दशेन प्रश्नृति 
से संबंध रखने वाले विषयों का हो समावेश रहेगा । 

लेख, टिप्पणी, सभाज्नो चना आदि ममो सुन्दर भर स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक 
जेन-सिद्धान्त-माम्कर' आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भो इस्ली पते से 
झाने चाहिये । 


किसी लेख. टिप्पणो आदि को पूर्णतः: अ्रथवा अंशठ: स्वीकृत अथवा अर्खा/कृत करने 
का अधिकार रूम्पादकों को होगा । 


अस्वीकृत लेख लेखका के पास बिना डाछ-व्यय भेजे, नहीं लौटाये ज्ञात । 


समालोचनार्थ प्रत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्द-मात्कर' काया जय 'आरा 
के पते से ही भेज़नी चादिये। 
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जेन-पुरातत्त्व सम्द-धी चाण्समासिक पत्र 
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श्री जेन-सिडान्त-मास्कर 





योगेश्वर शिव 
शिवर्जी शी यह मूर्ति इन्दोंर सग्रदाज्य में सुरक्षित है। यह प्रायः दिगस्वर मेन 
मूर्तियों जेती है; केवल सफाई अर भरक है । 
(०७२४४2आ - )]6 $:४2॥३९०)०६८४| ८७९. ४, 3, (+०७।. 





श्रीनिनाय नम; 
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घरफमदेक और शिवजी 
[ ले०--श्रीयुत्‌ बा० कामता प्रसाद जन एम० झार० ए० एस०, डो० एल० ] 
धत्थ॑ प्रभाव ऋषभोडबतार शंकरस्य मे । 


सता गविदीनबन्धुनंबमः कथितस्तवन: ॥४७॥ 
-+शिवपुराण 


गशिवपुराण” के रतग्रिता कहते हैं कि इस प्रकार ऋषभावतार होगा, जो मेरे लिये शंकर 
(शिव) हैं। वह सत्पुरुषों के लिये सत्यपथ रूप नवमें अवतार और दीनबन्धु होंगे ।! इस उल्लेख 
से स्पष्ट है कि शिवजी का अलंकृत रूप मूलतः ऋषभदेवजी के तेज और तपस्या का काव्यमयी 
चयन है। वेदिक ऋषियों ने ऋपमदेव की उम्र तपश्या को मूर्तमयी बनाने के लिए एवं उसे दी 
अमृतत्व पाने का कारण जताने के लिए उसे 'शिव! के नाम से पुकारा है। वेदों में भव? 
नाम के देवता का पता नहीं । यह अभाव इसीलिये कि ऋषमभ अवेदिक अ्रमण परम्परा के 
अ्रग्रशी थे। जब वेदिक शआार्यों ने श्रमणोपासिक जातियों से मेलजोल पैदा किया तब वेदिक 
परम्परा में नये नये देवता भी लिये गये। शित्र, ब्रह्म और विष्ु प्रतीकतराद के योतक हैं ! 
उपरान्त ज्षत्रियों के प्रभाव में श्रवतारबाद को वेदिकऋ पुरोहितों ने श्रपनाया, जिससे राम और 
कृष्ण की पूज। प्रचलित हुई । प्रतीकवाद में ऋषभ को शिव का रूप दिया गया | यहाँ इर्में 
यही देखना अ्रभीष्ट है | 

भ० ऋषमभ ने केलाश पवत पर उग्र तप तपा था। एक बार देवबालाओं ने उनकी तपस्या 
नज्ञ करने के लिये कामदेव के बारणों का प्रयोग किया था; किन्तु ऋषभदेव अचल रहे और 
अन्त में उन्होंने काम को ही नष्ट कर दिया । उसके साथ ही मन-वचन-काय दण्ड द्वारा 
उन्होंने त्रिग्रन्थियों का पूर्ण नाश कर दिया कि वह "निम्रैन्थ” हो गये । पूर्बस॑चित कर्म जो शेष 
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रहे थे, उनको भी उन्होंने भस्म कर दिया था। परिणामध्व॒रूप वह वल्ययति, केसव्चिदानन्द, 
जीवन्मुक्त परमात्मा शिव होकर चमके । उन्होंने धर्मतीर्थ क्री स्थापना बी--इसलिये 'वृष” (बेल) 
उनका चिन्ह माना गया ; संक्षेप में ऋषभदेव जो की तगस्या की यह तालिका है | 
अब पाठक, आइये सझिवजी के चरित्र चित्रण पर दृष्टिपात कीजिये। वह देव हैं--अाध्त 
हैं ओर हैं पूज्य +॥ अतः उनके चरित्र में ऐसी बात तो नहीं भ्रा सकती जिसे साधारणतः मानव 
समाज में दुराचार माना जाता है । शिव देव हैं-आराध्य हैं, तो वह एक सामान्यलम्पठी 
पुरुष को तरह कामी नहीं हो सकते; इतने जग्र कामरत कि उनके शिश्न की उत्तेजना को शान्त 
रखने के लिये पूर्ण कुम्म से शीतल जलविन्दु हर समय 2पकती रहे ! इसके साथ कोई भी 
सममभदार पुरुष यद् नहीं मान सकता जि शिव मद्यपेश्री और भंगड़ी थे। वह इतने क्रोधी थे कि 
उन्होंने भस्मासुर को नगरों सहित भस्म कर दिया और पाव॑ती जी को संग लिये फिरे | न वह 
इतने भयंक्रर थे कि विप खा जाते! उनके देवत्व के समक्ष ये बातें श्रशोमन दिखती हैं। 
फिर एक अचंभे की बात है कि रेणुका मरकर जीवित हुई भी उनके प्रसंग में कह्दी गयी है ! 
इस बुद्धिवादी युग में अ्रन्धश्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। अतएत्र शिवजी के विषय में 
उक्त बातें जो कही गयी हैं उनको शब्दार्थ में ग्रहण नहीं किया जा सकता । उनसे शिव त्रीकी 
महत्ता में वह्ा आता है। वे अलंकार हैं श्रीर अलंकार का घेंघट उठाकर हमें उनके 
मूलस्वरूप का दर्शन करना उचित है | 
लगभग दो हजार वर्ष पहले का लिखा हुआ एक पत्रक ((.८(ट८ा ०६ हैए9८४७) 
विद्वानों को मिन्ला है। उसमें लिखा है प्राचीनकाल में एक चित्रशे्ञी (59770०॥८०) फी 
भाषा और लिगि (?[0022/9]0॥70 व्गहपण्टु८ बाते $टाए) का प्रचलन था। विद्वान्‌ 
क्रूषि लोग उस्त शैली का आश्रय लेकर अध्यात्मबाद का निरूपण किया करते थे, जिसे वह 
अपने शिष्यों को बता देते थे। गुरु-शिप्य-परम्परा से यह रहस्यवाद मौखिक--प्रणाली द्वारा 
घाराबाही चलता रहा | किन्तु एक समय श्राया जब इस रहत््य को लोग मूल गये ! “अ्रनथंकाहि 
मंत्र” की बात वेंदिक टीकाकारों को बरबस कइनी पड़ी [ बाइबल में विद्वानों को इसीलिए, 
घिक्कारा गया कि उन्होंने 'शञान की कुँजी? को खो दिया । (०८ 0 ए० |49फएटा5. ४८ 
498५6 ]09 (0८ (९८9४ ०७ #70७८028८ ?) इस साक्षी से शिवजी का अलंकृतरूप 
स्पष्ट भासता है और 'शिवपुराण? के रचथिता उन्हें ऋपभावतार कहते हैं ! वह इसीलिये कि 
कऋषभम झादिकाल से एक महद्दान्‌ तपस्व्री रहे और बेदिक ऋषियों को उनकी तपश्या का बखान 
श्लंकृत भाषा में करना अभीष्ट रहा | किन्तु उनके इस रहत्यपूर्ण स्वरूप को जाननेवाले लोगों 
का अभाव एक बहुत पहले जमाने से हो गया। महाकवि कालिदासजी इस सत्य से परिचित 
थे। इसलिये ही उन्होंने कहा कि 'शिवकों यथा्थरूप से जाननेवाले और अ्रनुभव करनेवाले 
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मनुष्य कम हैं ! (न सन्ति याथाथ्यविदः प्रिनाकिनः ।--कुमारसंभव ५। ७७) प्रतीकवाद को 
समभ लेना दरएक का काम नहीं। प्रतीक अथवा अलंकार का सहारा इसीलिए लिया गया 
प्रतीत होता है हि श्रध्यात्मिक सत्य की ओर हर किधी की रुचि नहीं होती । बेदिक क्रियाकाणड 
में व्यस्त लोगों में जिनको पात्र पाया उन्हीं को यह रहस्य बताया गया । 

जैन शास्त्रकारों ने स्पष्ट लिखा है कि ऋपभदेत्र ने कैलाश पत्रत पर घोर तपस्या की थी। 
जिस समय वह तपस्यारत हो आत्मधथ्यान में मझ् थे उस समय सुराज्नाश्रों ने उनके शील की 
परीक्षा ली थी; परन्तु ऋषम तो वासना को जीत चुके थे और समात्रि में लीन थे। कामदेव के 
बेधक बाण उन्हें समाधि से च्युत न कर सके--उल्टे उन्हें शरीर मंदिर में स्थित परम!त्मतत्व 
के दशन कराने में वह साधक बने”! । वेदिक परम में स्पप्ट कहा गया है कि शिवने कामदेव 
को भस्म कर दिया था । पावती ने जब रतिवलल्‍लभ को यों नष्ट ह ते देखा तो उन्दोंने माना कि 
शिब को पाने के लिए सुन्दरता पर्याप्त नहीं है ' श्रतएवं उन्दोने तप द्वारा आत्मतमात्रि लगाना 
निश्चित किया; क्योंकि ममाधि की पूछता ही शिवतत्व को धाप्त कराती है' । डा० वासुदेवशरण 
जी अग्रवाल ने पाती” को प्रतीक मानकर उसके रहस्य को स्पष्ट किया है' । उन्होंने लिखा 
कि मानव शरीर में मेरुदश्ड की रचना तंतीस पर्बा के संयोग से हुई है। पर! जिसमें हों ठसीको 
'र्बतः कहते हैं । 'पर्वाणि सन्ति अस्मिन्निति पत्रतः।! इसीलिये मेरुदरुड पर्वत हुआ और 
इसके भीतर रहनेवाली शक्ति को उपचार से पर्ब॑तराज-पुत्री! या वार्बती! कहा जाता है। इस 
पाव॑तो की स्वाभाविक गति शिव को ओर है। पावेती शिवक्नों छोड़कर ओर किसी का वरण 
कर ही नहीं सकती । परस्तु पाती को शिव की सम्प्राप्ति तबके द्वारा ही हो सकती है, भोग के 
मार्ग से नहों। श्रथांत्‌ छुद॒पस्थावस्था में जब 'शित्रत्वा पाने के लिये उन्मुख थे उस समय 
काययोग की साधना के लिये उन्हंनि तप्र का आश्रय लिया था। कायगुप्ति का पालन करके 
काया जनित कमजोरी को जीतकर उन्होंने पावंतीय (मेरुदश्ड में सुप्रे) शक्ति को जाणत किया 

१ “चित्र किमन्न यदि ते त्रिदिशाज्ञनामिनीतं मनागपति सनो न विकारतागंस | 

कल्पान्तकाल मरुताचलिताचलज्नेन कि मन्दिर/द्रिश खरं चल्नितं कदाचित्‌ ।|$७॥ 
-भक्तामरस्तोत्र 


२ तिथा समक्ष दहता मनोभव॑, पिनाकिना भम्ममनोरथा सती | 
नि नन्‍द रूप हृदयेन पावती, प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता | 
इयेष सा कतु मवन्ध्यरूपतां, तपोभिरास्थाय सम।धिमात्मनः | 
अचाप्यते वा कथमन्यथाद्यं, तथाविधघं प्रेस पत्तिश्च ताइशः ।! 
३ ढडा० सा० ने “कल्याण” में शिवका स्वरूप” शीषंक लेख प्रकट करह$ शिव-प्रतीक का 
रहस्योद्घाटन किया दै | उनके इस देख आधार से ही यह्द विवेचन किया जा रहा है, एतदथ 
हस उनके आशभारी हैं । 
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था। इसीलिये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि शिव-पावती का विवाइ हुआ था ! वस्तुतः 
वह उक्त प्रकार का एक रहस्यपूर्ण प्रतीक दी है ! 

शिव का मुख्य कम संहार माना है। निस्सन्देद सांसारिक प्रश्वत्ति का संद्वार किये बिना 
निवृति मार्ग का पर्यटक नहीं बताया जा सकता | कऋषमदेव ने प्रवृत्ति का मार्ग त्यागा था और 
योगचर्या को अपनाया था । कर्म-प्रकृतियों का सम्पूर्ण संद्वार करके ही वह शिवत्व को प्राप्त हुए 
थ। इसलिये उन्हें शिव कहना ठीक है | 

शिवलिड्ध पूजा का श्रर्थ अध्यात्मरूप में श्रमृतत्त्र को पा लेना है; किन्तु श्राज कोई भी तो 
इस गृढ़ार्थ को नहीं समकता--विषयी लोग उसमें वासना क्रो छाया देक्षते हैं। वस्तुतः वह 
अमृत आनन्द का बोधक हैं । प्राचीन भारतोय मान्यता में मस्तिष्क को कलश या कुम्म कद्दा 
गया है। मस्तिष्क से निरन्तर अमृत का क्षरण होता रहता है, जिसे योगीनन पीकर अध्यात्मिकता 
में निमम्म हो जाते हैं और दिपयी पुरुष वासना में फैंसकर उसका दुरुपयोग कर डालते हैं । 
इस उल्लेख से ब्रह्मचयमय योगनिप्ठा की पुष्टि होती है। ऋषभ पूर्या ब्रक्मचारी रहकर अमृतत्व 
को पान करके ही शिव,रूप बने थे। रेणु-ब्रीय॑ के दुरवस्थित द्वोनेतर उसको ब्रह्मचय द्वारा ही 
ऊजस्वरेत करके जीवित बना दिया जाता है। ऋषम श्रनन्तवीय के भोक्ता इसी प्रकार हुए 
थे। रेणका के पुनर्जीवन पाने का रहस्थ यही है । 

शिव के विषपानका रहस्य भी ऋषभ की योगचर्या में छिपा हुआ है । निघरण्दु में जलके 
१०१ नाम दिये गये है। उनमें विष श्रौर श्रमृत भी जलके पर्यायवाचरी शब्द हैं एवं बीय॑ या 
रेत भी जलका ही रूप है । श्रतः वीर्य से देवी श्रौर आसुरी श्रर्थात्‌ अम्रत रूप ओर विषपरूप 
शक्ति प्रकट होती है। श्रात्मविनाश की प्रवृत्ति आधुरी शक्ति विप्ररूप की द्योतक है। शिवने 
उसे जीत लिया था। पुण्य और पाप रति और श्ररति--सब पर ऋषमभ ने विजय पायी थी। 
श्रतः शिवका विधपान प्रधंग उनकी समबृत्ति का ग्रोतक है, जिसमें आसुरी बृत्ति पछाड़ दी 
गयी थी। 

भस्मासुर के त्रिपुर शरीर के बाहर नहों थे। वह मानव की मन-वचन-कायिक योगक्रियाएँ 
थीं, जिसपर अधिकार पाये बिना कोई भी योगी जीवन्मुक्त परमात्म दशाड्ी नहीं पा धकता। 
ऋषभदेव ने मनदंड, वचनदंड ओर कायदंड द्वारा इन त्रिपुरियों को जीत लिया था--उनकी 
अधोवृत्ति को नष्ट कर दिया था। इसीलिये उन्हें शिव कहकर याद किया गया है। 

फ्राषभ की तरह ही शिव दिगम्बर कद्दे गये हैं। शिव त्रिशूलधारी थे। भारतीय पुरातत्त्व में 
त्रिशूल चिन्ह का प्रयोग पहले पहले जेनों ने किया था' । ईस्ब्री पूर्व दूसरी शताब्दि के हाथी 


$ ओ रविषेशाचाथे ने जिनेस्त्र के क्षिए लिखा था कि शुद्धकेश्यारूपी ब्रिशूज्ञ से मोहरिपु को 
नष्ट कर दिया है | ('शुद्धलेश्यात्रिशूलेन मोहनीयरिपुहंतः |?) 
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गुफालेख में वह मिलता है और कुशाणकालीन जिनमूर्तियों के आसन में त्रिशूनपर ही धरंचक्र 
का चित्राकुण किया गया है! । अतः त्रिशुल--सम्यग्दशन, शान, चारित्ररूप रत्नन्नय घर का 
प्रतीक है, जिसके द्वारा संसार व्याल को छेद दिया जाता दै । शिकवकें रूप में सर्पो' का प्रयोग 
मिलता है। जेन परम्यश में सपे का विशिष्ट ध्यान है। प्राचीन काल में कुछ लोग उसे शान 
का प्रतीक मानते थे, जो अ्रशान के लिए कालरूप था। 'ऋषभदेव अनन्त शान के भोक्ता थे 
जिसके फलस्वरूप ज्ञानगंगा प्रवाहित हुई थी। शिवजी की जटा में गंगा का वास माना दी 
जाता है। ऋषभमूर्तियों की यह एक विलकुणता है कि उनके कंधों पर जटायें उत्की् की 
जाती है। शिववाहन वृष (बेल) ही ऋषम का भी चिन्ह है। इस प्रकार 'शिवपुराण? के 
उक्त श्लोक में जो ऋषम को शिव कहकर उलल्‍लेखित किया है, वह साथ्थक है | भारतीय परम्परा 
में यइ विश्वास एक समय प्रचलित रहा प्रतीत द्ोता है कि ऋषभ ही शिव हैं; क्योंकि साहित्य के 
साथ साथ शिवक्री ऐसी मूर्तियाँ भी बनाई गयों, जो विल्कुज्ञ ऋषभमूर्ति से मिलती-जुलती हैं । 
इन्दौर संग्रहलय में इस प्रकार की एक मूर्ति है। उसका चित्र यहाँ मध्यभारत पुरातत्व विभाग 
के सौजन्य से उपस्थित किया जाता है। पाठक उसे देखकर यद्द श्रम न करें कि वह जेन मूर्ति 
है। वह शिव की मूर्ति है, परन्तु उसका परिवेष जिनमूर्ति के अनुरूप है। यह होना कुछ 
विचित्र नहीं; क्योंकि क्रपम को ही आह्मणों ने शित्र और जेनों ने पहला तीर्थ्लर माना था | 


१ “बंगाक्ष बिहार ओड़ीसा के जैनस्मारक” और “श्री महावीर ररूति ग्रन्थ” (एष्ट २२७-२२६) 
में देखें | 


जेनागम ओर स्थाफत्य 


[ लेखक--श्रीयुत डा० मोतीचन्द्र, एम० ए०, पीच० डी० 
ए॥०९४ ० 9४३।८६ ९६८पा), 50704. ] 

भारतीय शिल्पकला-प्रधानतः धार्मिक शिज्रकला से देश विदेश के विद्वान्‌ बहुत अधिक 
प्रमावित हुए हैं। भारतीय शिल्पकन्षा में बहुत बड़े-बड़े ओर भव्य स्मारक जो देश के विभिन्‍न 
भागों में श्राज भी मन्दिर, स्तूपस, तोरण के रूप में खड़े हैं तथा मुगलकाल के राजप्रासाद, 
किला और मसजिदें आदि प्राचीन शिल्लकलाश्नों का विदेशीय विद्वानों द्वारा अनुसन्धान हुआ 
है। पर अभाग्यवश भारतीय विद्वानों का ध्यात इस तरफ कम गया है। कुछ विदेशी विद्वानों ने 
परिश्रम से इस क.य॑ को रुफालतापूर्वक् किया है। इसका कारण कईीं दूर दूढ़ना नहीं है । 
पहला कारण तो यहद्द है कि धार्मिक स्माक आज भा मॉजद खड़े मिलते हैं श्रोर हमार विशप 
निरीक्षण, जाँच पड़ताल के लिए सदृत्र ही उपलब्ध दो जाते हैं; साथ-साथ प्राच न काल के 
राजपवन तथा अ्म्प प्रकार के भवनों के जिन भी दृष्टिगोचर हंते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 
धार्मिक ग्रन्थ या इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों में भी विभिन्‍न कालों के ध्थापत्य पर कफी प्रकाश 
डाला गया है। पर अमाग्यवरा हमारे देश में वेशानिक आविष्कार के कार्य तथा खुदाई 
विशेषरूप से नहीं हुई है। तत्नशिला अ.दि स्थानों की हो थोड़ो बहुत खुदाई हुई है, वह 
प्राचीन काल के रिल्य विद्या के ज्ञान के लिये पर्याप्त नहीं है। समग्रियों का यह अ्रभात्र साँची, 
अमरावती ओर मथुरा आदि शहरों का जो वर्शान प्राचीन धम्मग्रन्षों में मिलता है उससे बहुत 
दूरतक पूरा किया जा सकता है । 

डा कुमार स्वामी ने उपयेक्त दो प्रकार के विपयों पर विस्तृत और गंभीर अध्ययन 
किया है। उनके अध्ययन ओर खोज से--प्रधानतः बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से इमें प्राचीन 
भारतीय राजभवनों, किला, बगीचा आदि का रूप्ट चित्र दृश्टिगोबर दाने लगता है। उन्होंने 
बौद्ध भ्रन्थों से ऐसे बहुत से शब्दों को दुढ़ निकःला है, जो भारतीय शिल्व विद्या के पूर्णाशान 
में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इस लेख में हा० कुमार स्वामी ने जैन ग्रन्थों का व्यवद्दार नहीं 
किया है, वर्योकि इधर थंड़े दिनों से वे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं; जेनागम-प्रन्थ जिनमें सूत्र, भाष्य, 
चुर्णिका, टीका श्रादि ज॑। संस्कृत भाषा में श्रंकित हैं, उनसे दमें प्राचीन मारत वी संस्कृति श्रौर 
सभ्यता का पर्यात ज्ञान होता है। इसमें सन्देह नहों कि जेन ग्रन्थ प्राकृत भाषा में होने और 
अच्छी तरह से सम्पादित न होने के कारण हमारे मार्ग में वड़ी-बड़ी कठिनाइयों आ जाती हैं । 
पर इन अभात्रों के वत्तमान में रहने यर भी यह निःसंक्रोच कहा जा सकता है कि जैन साहित्य 
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में ऐसे ऐसे भाश्डार भरे पड़े हैं जो किसी अन्य साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं। श्रौर प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति के लिये सर्वोत्तम साथन हैं। यह निर्माण ऋला और शिल्पकला का 
विस्तृत वर्णन जो हमें जैन साहित्य में मिलता है, उससे हमें प्राचोन नगरों, गाँवों, राजमवनों, 
मन्दिरों तथा किलों के निर्माण का विशेष शान होता है। जेंन साहित्य केत्रल निर्मांण कला के 
टेकनिक (विधान) पर द्वी नहीं बल्कि उन दिनों की सजावट, बनावट आदि बातों पर बहुत 
बारिकी से प्रकाश डालता है। जब जैन साहित्य की अन्य साहित्यों से तुलना करते हैं तो देखते 
हैं कि जेन साहित्यकारों ने जिस ढंग से तत्कालीन सजाबट, बनावट, णह निर्माण कज्ञा का विस्तृत 
और विश्वसनीय वर्णन दिया है वह अनन्‍्यत्र नहीं मिन्नता। साहित्यकारों के इस प्रकार थैय॑, 
अनुशीलन श्रौर परिशीज्ञन को देखकर दंग रह जाना पड़ता है जेन आगम ग्रन्थों में तो शिल्प ऋला 
पर प्रकाश मिलता ही है, पर राजप्रश्नीय सूत्र और बृहत्‌कल्-सूद्र भाष्य में धार्मिक श्रोर नागरिक 
दोनों प्रकार को शिज्लकला का वर्णन सबसे अधिक मिलता है। बृहत्‌-कल्प-सूत्र में ठीक ठीक 
झौर सुन्दर ढंग से शिल्वकला का वरणणन दिया गया है, पर राजप्रश्नीय में देव-नगरों के बणंन 
में भ्रतिशयोक्ति से काम लिया गया है। लेकिन इन अतिशयोक्तियों के बत्तमान रहते हुए. भो 
यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ अद्वितीय है ओर इठसे प्राचीन काल के भारतीय 
शिल्पकला के इतिहास पर विशेष प्रकाश मिलता है। इसके वरणनों से स्पष्ट शात होता है कि 
इसके लेखक ने विस्तृत और पूर्ण ढंग से तत्कालीन शिल्गकला का अध्ययन किया है। 
जिसके प्रमाण स्वरूप मथुरा का जेनस्तूप है, जिसका अ्रवशेष डा» फुहरेर (0॥72) ने श्रभी 
हाल ही में प्राप्त किया है । 
भवन निर्माण की प्रारम्मिक बातें 

बृइत्‌ (“कल्य-सत्र भाष्य से इमें पता चलता दे कि पहले भूमि को परीक्षा होती थी। (समभूमि 
वरेचन) फिर सब करने वाला (श्रत्षर विघिश) जमीन की पेमाइश करता और फिर भवन की 
दिशा निधांरित करता था, तब इसके बाद नींत्र पड़ती थी | (कोरम्‌ थवनम) फिर पिलपाये की 
की कुरसी ईटों द्वारा बनायी जाती थी। अन्त में भवन निर्माण का कार्य आरम्म किया जाता था| 

एक साधारण मकान के लिये एक धरण या बडेरी (प्रिस्थावमसा) दो कोरी या चार मुन्नावेलिट 
(लाठ) की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त बांछ, चठाइयां, लकड़ी के तख्ते (उकरांचन) 
छावनी, लेवन (!?950॥72) होने के बाद जमीन समतल बनायी जाती थी । 

जब * भवन बनकर तैयार हो जाता था, तब चूना फेरना (दुमिय) फिर गर्म करके सुगनण्धित 
(घुविय) और (वासिय) किया जाता था। इप्तके बाद प्रकाशित (उज्जोबिय) किया जाता था| 


॥ फिकक €च्बेए 5पफछ फि्ख्5एछ9, >एआ ग्राप्णा रिपताशबव ज|०9, खिबा 933-] 938, 
॥,332-333 (० 5 हर्लटाारते 5 पिएाल ७8 3, <., 5, 8, 
32 [.0-582-583 





्म जेनागम और स्थापत्य [ भाग १६ 


यह निर्माण के विधान में गृह को तीन भागों में बांद दिया जाता था। अभुश्रैवरा या तलघर 
((७॥१७7 2700०॥0), समतल जमीन पर का भाग और ऊपर का भाग। भारतीय ' जलवायु के 
लिए. जमीन के नीचे भाग की भी बड़ी आवश्यकृता होती थी | 

मवन ' में लक्ढ़ियों के श्रतिरिक्त पक्रो ईंटों (कनित्त लोहमय इष्दक) की आवश्यकता पड़ती 
थी। पक्की ईट (पक्त इृष्टक) श्रौर घास, फूत (तनबर) भी लगता था। प्राचीन जन स॒त्रों में 
मिन्‍ने मिन्‍न प्रकार के नगरों का वर्णन मिलता है और उससे पता चलता है कि प्रत्येक नगर जन 
संख्या, रोजगार धन्धों के ट्विसाव से कई भागों में विभाजित रहता था । 

ग्राम', नगर, खेट, करवट, मठम्ब, पद्दन, श्राकर, द्रोणमुख, निगम, राजपानी, आ्राश्रम, 
निवास, समव्राह, घोष, अश्रससिका और पुत्तमेदन । 

इन छोटे छोटे भागों की भाध्यों द्वारा परिभाषायें मी बतलायी गयों हैं । परन्तु यह कहना कुछ 
कठिन प्रतीत होता है कि किस दृद तक प्राचीन परिमाषाश्रों की व्याख्या भाधष्यों में दो गयी। पर 
यह तो सुनिश्चित कटद्दा जा सकता है कि भाध्यकारों ने प्राचीन ढंग पर ही परिभाषाओं को निश्चित 
किया है। उनकी सचाई की परीक्षा बौद्ध और ब्र!क्ण ग्रन्थों से की जा सकती है । 


प्राचीन! भारत में ग्राम एक छोटो सी त्रस्ती हुआ करता था। बृहत्कल्पसूत्र भाष्य में बहुत 
मनोर॑ तक ढंग से हसका वर्णन मिलता है | यद कह्दा जाता है कि गांव की सीमा वहीं तक समझो 
जाती थी, जहां तक उस गांत्र की गायें चरने जाया करती थीं। पर गाय दूसरे गांव में भी जा 
सकती थी, श्रेतः यदद परिभाषा अ्रममूलक द्वै” । दूसरे स्थान पर कहा गया है कि एक लकड़हारा 
या घासगाढ़ा जहां तक जाकर फिर काम करके यूर्बगास्‍्त तक लौट श्राता था, वह गांव की सीमा 
समझी जाती थी। पर यह परिमाषा भी विवादास्पद है, क्योंकि लकड़हारा या घासकड्टा दुसरे गांत्ों 
में मो जा सकते थे। ग्राम* की शुद्ध परिभाषा यही समझती जाती थी कि वह प्रत्येक गांव में अपने 
अपने सीमा चिन्हों द्वारा निर्धारित की जाती थी । यह सीमा किसी बगीचे, कु्वों, या बच्चे जहां तक 
खेलने जाते थे या जहाँ दो प्रेमी मिलने का स्थान निश्चित कर देते थे, वही निर्धारित कर दी 
जाती थी | 


गांव का चोक (मध्य स्थान) वहां बनाया जाता था जहां एक मन्दिर, विश्वाम मवन (देवकुल) 
सभाभवन (मध्य गोस्थ) ओर पनशाला (पंपा) रहती थी । 
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गांव' भी भिन्‍न प्रकार के होते थे (क) उत्तान मललकाकार ((2०८॥ ००पो) (ल) श्रवांमुख 
(0॥ए९:४८१) (ग) खण्ड (700९7 70प)) (तर) सग्पुटक्क (505 07 ॥९775.7॥202) 
खरढ भी कई भागों में विभाजित रहता था। इसके भाग निम्नलिखित हैं। उत्तान श्राखण्ड 
मल्ल समस्थित (96८7 90४८7 70प्रो) भीत्ति समस्थित, अ्रवांबुख, सम्युटक, पदालिक़ा 
(१ एथाप८) बल्‍लभी (7 प्राा20) अ्रच्थात (।९४४४४४ 27०पगा0) तथा दचक और काश्यप 
यह एक भिन्‍न प्रकार का मकान था जिसके चारों तरफ चबूतग है और उत्तर तरफ से बन्द 
रहता है । 

उत्तान* मललकाकार (0902॥ 70पॉ) गांव गोलाकार बसा होता था, जिसके केन्द्र में एक 
कुबां रहता था | श्रवांमुख (9 ८7८0) के मध्य में एक मन्दिर या वट वृक्ष होता था। सम्पुटक 
गाँत्र के मध्य में मन्दिर के अतिरिक्त एक कुवां मी रहता था श्रौर खणद गांव के अगल बगल 
कुवां ओर बहुत से बृक्त हते थे। मीत्ति समध्थित गांव में एक समानास्तर में पूर्व दिशा में पेड़ 
लगे रहते थे | पदालिका (8४ ८7प८) गांव में सभी पेड़ सुन्दर ढंग और एक सिलसिले से लगाये 
जाते थे। बलल्‍लमभी (<प्राएश) गांव में गांव के चारों तरफ चारों कोनों पर बहुत लम्बे लम्बे पेड़ 
लगाये रहते थे। इसी प्रकार से शेप गांत्रों में किसी न किठी प्रकार के विशेष चिन्ह पाये जाते थे। 


बृहत्कल्पसूत्र भाष्य में भी कुछ दुसरे सरे प्रकार के गांव का वर्णन मिलता है। “खेत? ग्राम 
चारों ओर से मिद्दी की दीवाल से घिरा होता था। धूलिप्राकार भी इसी प्रकार! का होता था। 
मटम्व ऐसा गांव होता था जिसके २६ गव्यूतिज या ७ कोस (१४ मील) में कोई दूसरा गांत्र नहीं 
होता था। इस चोदद मीज्ञ के अन्दर दूधरे गांव का चारागाइ भो नहीं रहता था। आकर गांव 
में खनिज द्रव्य पाये जाते थे । 'घोषः* गाँव चरवाहों या गड़ेरियों के गाँव को कहा जाता था। 
अमसिका गाँव के आधे या तृतीय भाग को कहा जाता था। 


जैन साहित्य से भी भारतीय गॉबों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण!थ गाँव 
के प्रधाव औफिस को ग्राम समस्थान कद्ा जाता था। वहाँ नीमा, निस्सा और थुमीत्रा की 
स्थापना एक सिलसिला से रदती थी। इसके अ्रतिरिक्त ग्राम को रहा के लिये बढ़े बढ़े द्वार, 
फाटक बने रहते थे। बगदर भी बना रइता था। बंगद का पूरा वरणंव नहीं मिलता, पर मालूम 
होता है कि ये भी बड़े बड़े फाटक द्वी इोते!।थें* | गाँव बड़ेनड़े तालावों श्रोर खादइयों से बिरे 
हुए होते थे, जिउमें सदा कमल के फूल खिले रहते थे। बहुत परों के सामने सुन्दर सुन्दर 
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फुलवारी लगी रहती थी। गाँव के चारों और घने बाँस भी लगाये रहते थे, जो प्राकृतिक शोभा 
और रह्चा दोनों के लिये लाभप्रद होते थे! । गाँवों में पानीशाला, मण्डशाला जहाँ कुम्दार 
घड़े आदि बेचते थे, अलग बने रहते थे। कुम्मशाला में वे वत्तेन बनाते थे और पचनशाल्ा 
में वत्तन पकाये जाते थे। अतिथिशाला (27८७६ ॥075८) आग/्नगद्द जहाँ यात्री ठदरते थे । 
आ्राचारांग से पूता चलता है कि सभा और प्रपा नामके दो स्थान भी गाँव में बने रहते थे। 
जहाँ गाँव के लोग आ्राराम और मनोरंजन के लिए इकटठे होते थे। इसको मनोरंजन गद भी 
कहा जाता था | 

गाँवों! में अन्न जया करने के लिये भी स्थान बने रहते थे । सबसे सुन्दर और सहज 
तरीका था कि एक ऊँचे चबूतरे पर पुश्राल और बॉस की सहायता से एक गोल घेरा ब १ दिया 
जाता था और फिर मिट्टी और गोबर से लीपनयोत दिया जाता था । इसमें श्रन्‍्न सुरक्षित रहता 
था। इसके अतिरिक्त अ्रन्न रखने के लिये कटुहशालाएँ , श्रवपूरक तथा कोषथक जिसको इिन्दी 
में कोठिला और कोथरा कहते हैं, ई'ट और मिद्टी की सहायता से बने रहते थे। वर्षाऋतु में 
बाँस से बने हुए “मानका! जो ऊँचे ऊँचे खम्मों के सहारे कुछ ऊँचाई पर बने होते थे, उभीमें 
श्रन्न रखा जःता था। अन्न बड़े बड़े घड़ों में भी, जिसे कुम्मी कद्दा जाता था, रखा जाता था। 
इस प्रकार से ग्राम की बहुत सी वस्तुओं का बंणन हमें प्राचीन ग्रन्थों में मिज्ञता है। इमक़े 
अतिरिक्त भिम्न-भिनन प्रकार के मनुष्यों के वासस्थानों, शहरों, नगरों का भी वर्णन बड़े सुन्दर 
ढंग से किया गया है। नगर अठारइ प्रकार के करों से बंचित रहता था। 'करबत” एक शहर 
का छोटा रूप समझा जाता था । निगम? नामक म्थान में केवल व्यापारी रहते थे। 'जलपद्न' 
जहाँ बोटों या नावों द्वारा सामान लाकर रखा जाता था। 'स्थलपद्ठ न जहाँ बेलगा ड़ियों द्वारा 
सामान लाकर इकट्ठा किया जाता था | 'द्रोणमुष' जहाँ स्थल ओर जल दोनों से सामान लाकर 
रखा जाता था । इसी प्रकार एक पत्रभेदन” नामक स्थान रहता था, जहाँ सभी ओर से सापान 
मंगाकर रखा जाता था श्र फिर वह्ीं से छोटे-छोटे व्यापारियों में समान का वितर ए किया ज्ञाता 
था। 'राजवानी” में राज रहता था । 

उपयुक्त “निगमः के भी दो भाग होते थे । एक सांग्राहिक' जहां ब्रेक और १४॥०७ 56 
बाले रहते थे और दूसरा 'असाग्राहिक! यहां बक के अ्रतिरिक्त दूनरे दूसरे भी कारोबार होते थे | 

पदली खाई में पानी, उसके बाद की खाई में कीचड़ और तीमरी खाई सूखी रद्द जाती थी | 
नगर की दीवार एक ऊँचे चबूतरे से आरम्ग की जाती थी। दीवाल ईट की बनी होती थी, 
पर कहीं कहीं लकड़ी भी व्यवहार में लायी जाती थी। प्रधान फाटक पर दो बढ़े बड़े गुम्पज 


॥। छा558 ।॥। 7. 6|, 
2 8658 |५ 3298, 3299, 4089 


किरण २ | जेनागम और स्थाएत्य १९ 





बने रहते थे। प्रत्येक फाटक पर ही अन्दर जाने के जिये प्रवेश द्वार पर पुल बना रहता था। 
यों तो गुम्बतत दीतवाज़ पर एक सिलसिले से बने ही रहते थे, पर प्रधान फाटक के गुम्बजों में 
सीढ़ियों लगी रहती थों, जिनसे होकर गुम्बज या दीवाल पर कोई जा सकता था। गुम्बज आगे 
निकले हुए भाग को मुख कहते थे। चद्दारदिवारी में छोटे छोटे छिंद्र होते थे। ये छिद्र 
प्रधानतः दो काम में आते थे, एक तो रोशनी करने के लिये और दुसरे शत्रुश्रों पर गोलियों की 
बौछार करने के लिये। छिद्रों के ऊपरी भाग में जगह जगह पर कोठरियाँ बनी रहती थीं, जिनको 
एटिक या उतमागार कहते थे । उनके सिरे पर घट या कलश रखे रहते थे। फाटक मजबूत 
लकड़ी का बना रहता थ'। जिसे कपाट कहाँ जाता था। कपाट को मजबूती से लोहे द्वारा * 
बाँधा जाता था। कपाट का ऊपरी भाग घनुपाकार बना रहता था और नीचे चौखूंटा होता था | 

जैनागम में भी ठौक इसी प्रकार से णह निर्माण या पुर निर्माण का वणन मिलता है| 
बौद्ध ग्रन्थों की अपेत्ञा जेंन ग्रन्थों में किमी किसी का वर्णन बहुत विस्ताररूप में मिलता है। 
नगर और ग्रामों का वणन औरापादिकसूत्र में हर स्थान पर मिलता है। झआचारांग, बृहत्कल्यूत्र 
राजप्रश्नीय और णायधम्म में भी स्थापत्यकला का बड़ा ही सुन्दर चित्रण हुआ है | 

झ्रौपपादिक सूत्र द्वारा पता चलता है क्रि शहर या नगर के चारों ओर की खाइयाँ ऊपर 


चौड़ी और नीचे पतली दोती थीं। इनकी गहराई बहुत हुआ्रा करती थी। इसके अ्रतिरिक्त 
इसमें भी नगर में प्रवेश करने के लिये पथ बने रहते थे । 


जैन! साहित्य में ञ्राये हुए भवन निर्माण कला सम्बन्धो उद्धरणों के साथ साथ बौद्ध ग्रन्थों 
में भी श्राये हुए मारतीय नगरों का वर्णत भी किया जाय तो यह विषय बहुत अच्छी तरह समझ 
में गा सकता है और दोनों की तुलना करने में भी सहायता मिलेगी । , 
नगर या पुर सबसे बड़े निर्माण कर्ता द्वारा बनाये जाते थे (४४७5(८/ ४70॥7(८८४) जिसको 
नगर बद्धिकी कह जाता था। वह शअ्रनेक बढ़इयों, थत्रदयों (राज) द्वारा सहायता छेता था। 
नगर में परिखा, चह्टारदिवारी (प्रकार) फाटक, द्वार, कोठा और रक्षा के लिये ऊँचे स्थान 
(द्वार अटालक) बने रहते थे। रक्षा की दीवाल के अतिरिक्त ऐसे ऐसे स्थानों का भी निर्माण 
होता था जिनसे किसी प्रकार का श्रभाव न हो। इसके बाद राजभवन बना रहता था, फिर 
इसके अतिरिक्त मन्दिर, अन्न रखने की जगह (कोठक), बड़े बड़े हाल, खेलने की रंगभूमि 
(किलशाला या फिल मण्डल), विश्राम गृह, पनशाला, दानशाला, हाथीशाला, दुकान (श्रापान) 
बाजार (अश्रन्तरापन) तथा पानागार (सेलून), श्रोरनीय, बुचड़खाना (3]4प९0९: ॥0:8८) 
बने रहते थे । फाठक या प्रधान द्वार पर बाग-बगीचे, फुलवारी, कमल से भरे हुए तालाब, 
_स्नान करने के तालाब और उत्तम उत्तम पेड़ पौधे लगे रहते थे । नगर में एक प्रधान सड़क 
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बनी रहती थी, जिसको राजमार्ग, महापय या तारण मंग कहा जाता था। इसके अ्रतिरिक्त 
साधारण सड़कें झौर गलियाँ भी बनी रहती थीं। चौक, सन्धि (0055॥8) और निधमनमग 
(पाधा॥&) मी बने द्ोते थे। 

नगर +ई भागों में बदा रइता था। सभी नगरों के निर्माण के लिये प्रधानतः एक ही 
नियम लागू किया जाता था। नियम था कि नगर वर्गांकार बसाया जाय, नगर के चारों श्रोर 
चाहरदिवारी और फाटक बने । फाटक रात में या लड़ाई के अवसर पर बन्द रखे जायें श्रादि | 

नगर के चारों ओर खाइयों बनी रहती थीं जो सदा पानी से भरी रहती थीं। कहीं कहीं 
खाई तिहरा श्रथांत्‌ नगर निर्माण के विषय में बौद्ध ग्रन्थों का अबलोकन करना भी हमारे लिये 
उत्तम होगा। क्‍योंकि जेन साहित्य से मिलान करने में सुगमता होगी | 

हमारा अनुसन्धान डा० कुमार स्वामी के ही आधार पर अवलम्पित है। जातक में राजभवन 
के निवेश, प्रासाद, राजभवन, राजगेव, रान्नोवास, ओर विमान श्रादि कह्दा गया है । 

शजभवन नगर के केन्द्र में ध्यित रहता था, जिसका प्रधान फाटक नगर के प्रधान फाटक के 
सामने रहता था। अन्तःपुर से राजमबन के उस गुप्त भवन से मतलब था, जहाँ मद्र महलाश्रों 
द्वारा पहरा रहता था। इसमें एक रख्कक घर (श्रारकथान) होता था, जहाँ अ्रन्तः]२ पालक 
रद्धाहित रहते थे। एक संकीण और गुप्त मार्ग बना रहता था, जो प्रधान फाटक से संबंधित 
रहता था, उसको अन्तर विधि कहा .जाता था। राजभवन भी चारों ओर चह्ारदिवारियों से 
घिरा हुश्रा रहता था। जिठमें एक से लेकर चार फाटक बने रहते थे। बाहर का फाटक 
(बादिर द्वार) राजभवन से कुछ दूरी पर बना रहता था। बाहिर द्वार से चलकर कोई राजभवन 
के प्रधान आँगन में पहुँचता था । यहाँ तक तो साधारण जनता का भी प्रवेश था, जहाँ न्याय 
भवन, फुलबारी, तालाब तथा राजा के टहलने धृमने के लिये सुन्दर सुन्दर पथ और मकान 
सजाये रहते थे | 

राजभवन की नींव बहुत मजबूत बनी द्वोती थी। जिसमें थम्म (27975), तुज्ा आदि 
लगे रहते थे। थम्म अधिकतर आठ पहला होते थे'। इनोई में आज भी इस प्रकार के 
राजभवन खड़े पाये जाते हैं। राजभत्रन में कई द्वार होते थे जेसे प्रासाद द्व/र, राजनिवास द्वार 
आदि। राजभवन कई तलन्ों का होता था और मिन्‍न भिन्‍्न तल्लों के नाम भिन्‍न भिन्न होते 
थे। (१) भूमिक (२) भूमक (३) तल (४) नियूह। राजभवन प्रधानतः दो भागों में बँटा 
रता था। देठ णसाद अ्रर्षांत्‌ नीचे का तल्‍ला और ऊपरि पाखाद श्रर्थात्‌ ऊपर का तल्‍्ला | 
नीचे के तल्‍ले पर भोजनशाला आदि द्दोता था जिसको मद्दानस या पचनागार कहा जाता था। 

राजमवन में अ्रक्षण अलग मिन्‍न मिनन्‍न नामों से कोठरियाँ होती थीं।॥ कोठरियों को गब्द 
. (30४७४, 8 
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कहा जाता था । राज गब्ब (९78४5 ८४०८) कुटदाघार, सिंह पंजर, चन्द्रशाला श्रादि 
नाम थे। प्रत्येक गब्ब में जाने के लिये सोपान बने होते थे, उनके भी नाम भिन्न भिन्न होते 
थे। घुरा सोपान, सोपान सीसा, सोपान कलिंगर श्रादि। नोचे की छतों में सुन्दर सुन्दर 
कपड़े लगे रहते थे, जिन्हें चेल बितान कद्दा जाता था । प्रधान राजभवन सुगन्धित रखा जाता 
था। जगह जगह पर सुन्दर सुन्दर पुष्प मालाएँ लटकायी रहती थीं। राजभवन के भी श्रगल 
बगल मे भिन्न मिन्न नामों से अनेक कोठरियाँ बनी रहती थीं। कुमार स्वामी सभी भागों की 
परिभाषा सद्दित नाम देते हुए इस सारांश पर पहुँचते हैं कि कुटागार और उतमागार जिन पर 
गुम्बज बने रहते थे, सर्वोत्तम समझे जाते थे। चन्द्रशाला तो एक साधारण भवन समकका 
जाता था। कनिका की छुत लम्बाई चौड़ाई लिए. हुए और कुटागार का गोल होता था । 
अलिन्द ओर कुटागार कनिक्रा के बाहर बने रहते थे, जिनमें बड़े-बड़े खम्मे लगे रहते थे और 
वहाँतक साधारण जनता का भी प्रवेश था। खिड़कियोँ भी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की भिन्‍न भिम्न 
नामों से पुकारी जाती थी। गवाक्ष, तामील, केकुदु और मथुरा तथा आगरा के गोल के समान 
होता था। छसिपह्पंजर भी एक प्रकार की खिड़की ही होती थी, जो फ्रान्स की खिड़कियों से 
मिलती जुलती है । 

इमलोग ऊपर देख चुके हैं कि बौद्ध ग्रन्थों में मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के भवनों के निर्माण तथा 
नामों के वर्णन आये हैं। जेनागम में भी इसी प्रकार के पूर्ण विवरण हमें मिलते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त जेन भन्‍थों में बहुत नत्वीन नत्वीन नाम भी दिये गये हैं। राजभवन" के मकानों को 
जिन्हें जैन ग्रन्थों में पालाए कहां गया है, क्षत्रिय राजकुमारों के लिये भिन्‍न भिन्‍न नामों से बने 
रहते थे । जिनमें बद्धमान, गिहानी, बलल्‍लग, परियायों, गुम्बज, भव्य भवन आदि नाम मुख्य 
माने गये हैं; प्राखाद' केवल राजभवनों को ही कह्टा जाता था। कहीं कहों समीक्ृक इसको दो 
तल्लेवाले मकान के .ऊपरी भाग को भी कहते हैं । 

हमें! स्पष्ट और सुन्दर ढंग से राजभवनों का वर्ग न नायघम्म कहाओ में मिलता है। पर 
नाम भिन्‍न भिन्‍न मिलते हैं। चक्कथा (बाहर का चबूतरा) बड़े द्वी सुन्दर पत्थरों से बना रहता 
था । लस्‍स्त (श्रत्यन्त सुन्दर) मसन॑ (सुन्दरता से पालिश किया हुआ और साहित्य (उत्तम स्थान 
पर बने हुए ) चबूतरों का अलग नाम दिया गया है। इन राजभवनों की खिड़कियों (गवाक्षों) 
के नाम भी भिन्‍न भिन्‍न हैं। (28९0) ॥0८) कपोत पाली भी बने रहते थे। नालियों 
(निरपुइकन्तर) आदि सबके श्रलग अलग नाम थे । 


(१) डस्तराध्यायन [2५ 23 (२) झाचारांगसूत्र [| 2, 9 
(१) नायधम्स कहा, १, ९, १, २३ 
(2) २०५७५ 7, 76 |, (६, 
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इसके अतिरिक्त इससे यह भी पता चलता है कि सभी राजभवन भिन्न भिन्न रंगों में रंगे 
रहते थ। ग्रन्दर का भाग बहुत सुन्दर ढंग से रंगा रहता था और उस पर चित्रकारी भी रहा 
करती थी, जिसको (पसत्त-सुविलिदिय-सित्त-कम्म) कहते थे। श्रवस्थानगद (॥)799]08 700॥7) 
एक उस समय के प्रधान और सब से सुन्दर ग्रहद-निर्माण-कला में उत्तम समझा जाता था। 
हीरा, लाल और जवाइरात के भी काम किये रहते थे। विद्याधरों के चित्र भी उस पर नाचते 
हुए दिखाये गये हैं। मान विमान एक खास तरह का भवन होता था। इसकी भी दीवालों 
पर तरह तरह के चित्र बने रहते थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जेन ग्रन्थों और बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित वस्तु निर्माण कला में बहुत 
कुछ समानता है। पर जेन अन्धों में विशेषता यह है कि उसमें बहुत ही विस्तृत वर्शन दिया 
गया है। मथुरा के वास्तुकला और स्तूपों से बहुत प्रमाण मिलते हैं । 


कमों का रांस।्यनिक सम्मिश्ंयां 


[ लेखक-श्रीयुत प्रो० अनन्त प्रसाद जेन 3. 82 (एफड्ठांग्ल्यंण8) ] 
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भगवान महाबीर ने मानवता को कौनसी नयी बात बतलायी। जिसके ब्रिना सारा 
शान अधूरा था-इस पर प्रायः लोगों का ध्यान कम जाता है। जेन धर्म के प्रशंसक भी केवल 
उन्हों विशेषताओं का वर्णन करते रह जाते हैं जो प्रायः भारत के सभी अच्छे तकं-न्‍्याय- 
संयुक्त धर्मों या धर्म सिद्धान्तों में हीनाधिक सन्निद्तित हैं। अरद्विंसा, सत्य, अ्रपरिग्रद इत्यादि 
तो सभी धर्मो' के व्यावहारिक आदर्श हैं। यदि जेन गुदुओ्रों ने इन्हें थोड़ा श्रौर अधिक या 
विशेष महत्व दे दिया तो मैं तो इसे नयापन नहीं समभता। “अअ्रनेकान्त” या “स्यादवाद”?! 
जेन दर्शन (|०० ए॥/०३०७79) की एक सबसे बढ़ी विशेषता अबश्य है और कई हजार 
वर्षों के बाद भी इतने अब मो त्रदी नयापन है जा उस समय था। जब भगवान महावीर ने 
इस पर प्रकाश ड।त्ञा था और उनके बाद में परंपगगत गुरुग्रों एवं विद्वानों ने इसकी विशिष्ट 
रूप से विशद विवेचना की। परन्तु 'ह्याद्वाद”? या अनेकान्तवाद” तो शानरूपी मद्रासागर को 
मथने के लिए. एक साधन, यन्त्र या मथानोी मात्र ही है। जेसे मद्ाभारत की कथाओं में 
"देवताओं? ने और “राक्ष॒म्रों? ने मिलकर मद्रासागर को मथने के बाद चौदइ रत्न पाए, उसी 
तरह ज्ञान-मद्ासागर को “श्याद्वाद? रूपी इस महान्‌ मथानी से मथने से क्रितने अ्पू्व रत्न 
निकले १ जिनपर पूर्ण व्यावहारिक प्रकाश या जिनकी अनन्य उपादेयता का मान वतंमान समय में 
बहुत कम रह गया है। श्रजेन विद्वानों को कौन कहे जेन सिद्धान्त के बड़े बड़े पंडित श्रौर विद्वान्‌ 
भी जो जेन सिद्धान्त के सुविश अधिकारी समझे जाते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े गूढ़ शास्त्रों की 
टीकाएँ की हैं; वे भी या तो इससे अनभिश रहे हैं या उन्होंने मी इधर ध्यान कम दिया है। 
सच पूछिए तो “स्याद्वाद” या “अनेकान्त” है क्या चीज और इसका मूल लःम या आवश्यकता 
या काम क्या है यही श्रमी बहुत कम लोग ग्रदण कर पाते हैं। स्वभाववश विद्वत्ता के बल पर 
लोग टीकाएं बना देते श्रौर विवेबनात्मक टिप्पणियां या आलोचना प्रत्यालोचना वगेरद लिख 
देते और पांडित्य पू 7 व्याख्यान भी दे डालते हैं; पर विषय के मून तक बिरले ही पहुँच पाते हैं । 
इसके श्रतिरिक्त भी 'स्पाद्वाद” साघारण जन की वधघ्तु न होकर विद्वानों की निधि बनकर ही 
रह गया, जिएने समझा उसने लाभ उठाया; जिसने नहीं समझा वह वंचित रद्द गया। जेन धर्म 
का उत्थान इसकी जानकारी के बढ़ने से हुआ औ्ौर पतन इसकी समझदारी का श्रभात्र होने से 
होता गया । आज भी ज्ञान का इतना विकास हो जाने पर भी हालत आन्‍्तरिक रूपसे कुछ 
सुधरी नहींहै । बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसकी व्यावहारिक महत्ता का सच्चा ज्ञान या 
मान रखते हों। स्थाद्वाद को जेनियों ने शास्त्रचवा या उच्च दशन ठिद्धान्तों तक ही सीमित कर 
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दिया श्रौर यह केवल थुघ्तकों का विषय होकर रह गया और सबब साधारण के नित्य नेमित्तिक 
सांसारिक एवं सामाजिक उपयोग से दूर हंते द्वोते एक बिचिनत्रता या विशेषता (5फ९लंशो७5) 
बनकर केवल विद्येष श्रवसरों पर ही बव्यवद्दत दोने वाली वार्ता या चीज में परिणत हो गया है; 
जिससे लोक कल्याण का मूल स्तोत न होकर केवल वाद-विवाद का श्टूगार मात्र रह गया । 

स्याद्वाद की महता का गुणगान तो सभो जगद्ट सभी शास्त्र या पंडित करते हैं पर वे 
गुणगान करके ही संतुष्ट दो जाते हैं; संसार के सामने ग्राधुनिक रूप में कुछ ऐसा सुझाव नहीं 
रखते कि दूसरे भी इसको व्यावहारिक उपयोगिता और नित्य नेमित्तिक कार्यों. (सिफलाए त89 
]6 & ॥शाणष्ठट) में सक्रिय रूप से लाभ लेना जान जायें। इतना ही नह्वों इस “मथानी” द्वारा 
ज्ञान सागर से जो रत्न निकले वे शास्त्रों में तं विशद रूप से वर्शित हैं पर उनका प्रतिपादन 
प्राचीन पद्धति से किया गया है । उन्हें वर्तमान रंसार में पूर्ण रूप से प्रशाशित करने के 
लिए आधनिक तम तरीकों और वर्तमान भौतिक विज्ञान के श्राघ!र पर व्याख्या, समन्वय एवं 
प्ररपण या प्रतिपदन करने की परम आवश्यकता है। स्थाद्वाद या अनेकान्तवाद किसी भी 
प्रश्न या बस्तु को श्रनेक रूप से, हर दृष्टि कोण से, दर पहलू से देखते हुए एवं संवन्धित सभी 
ब्रातों का ऊद्दापोह, सभी शंशात्ों का समाधान और द्वन्दों का निराकरण करते हुए; गुत्यियों को 
सुलभाते हुए एक ऐसे अंतिम समन्त्रयात्मक निर्णय पर पहुँचाता है जो पुनः दू-रे पह्नोंया 
विधयों या बच्तुओं के|[विवेचनात्मक विश्लेषण, विवज्ञा या समीकरण में सवबंदा युक्तियुक्त, ठीक 
और विभेद रहत पाया जाता है। किसी वस्तु की “अनेकान्तात्मक” या स्पाद्वाद की प्रणाली से 
जांच करने से ही उसके मच्चे मून रूप को जानना या अल तत्व तक पहुँचना संमव हो सकता 
है। जेसे किसी ने एक मिट्टी का घड़ा देखा और जानना चाहा कि वह क्‍या वस्तु है--इधर उधर 
पूछ त.छ की श्रौर तक करना आसरम्म किया | यों तो खांतारिक या व्यावहारिक जानकारी के 
लिए, केवल इतना मात्र जानना ही काफो है कि यह एक मिट्टी का पकाया घड़ा है, जिसमें जल 
रला जाता है| पर विशिष्ट जानकारों के लिए श्रीर अधिक ऊद्यरोह करने के लिए, स्पाद्वाद 
पद्धति में प्रश्नों की सात बला बना दी गई हैं, उन्हीं के अन्तगंत सारे प्रश्न सन्निहित हो जाते 
हैं। इरसीसे इसको “सप्तभंगी”” भी कहते हैं; श्र/त्मा का शुद्ध विस्तृत पूर्ण शान प्राप्त करने के लिए, 
तो केवल मात्र स्पाद्गाद की प्रणाली, पद्धति या मार्ग ही ऐसा है जिससे सच्ची और पूर्ण जानकारी 
प्रा्त को जा सकती है। जेन दर्शन ने इसी मार्ग को श्रपनाया और इस कारण श्रात्मा और दूसरे 
द्र्यों या तत्वों का मूल रूप सही सही, विभेद रहित, ययाथें पाने और प्रतिपादन करने में 
समर्थ हुश्रा । 

स्थाद्दाद क्‍या है और किसी प्रश्न का समाधान इसकी सहायता से केसे किया 
जाता है, इसका वरणान मुझे यहाँ नहीं करना है। यहाँतो मुझे यह बतलाना है कि इस 
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स्याद्गाद की मथानी द्वारा ज्ञान सागर को मथने से जो रत्न निकले वे रतन कोन हैं और उनका 
आधुनिक वेशानिक निरूपण केसे किया जाय--भगवान मद्दाबीर ने या जेन दर्शन ने संसार को 
जो सबसे बड़ी निधि दी; वे यही रत्न हैं--पर धर्मातबरता, धर्म्वेष, कट्दरता और शान या शिक्षा 
की कमी तथा स्वार्थादि के वशीयूत्र लोगों ने इनकी कद्र कम की या इनको महत्ता को पूरा 
समझ या जाने नहीं सके अथवा जानबूक कर पर्दा डालते रहे । इन रत्नों के बिना संसार का 
सारा बाकी ज्ञान अधुराद्दी रद्द जाता है। मनुष्य संसार की बहुत सी बातों और विषयों की 
जानकारी तो रखे पर स्वयं अपने बारे में या अपने चारों तरफ जो कुछ है और उनसे उसका 
क्या सम्बन्ध हैे--यदि इन विषयों की जानकारी न रखे तो उसका सारा ज्ञान अधूरा, ऊपरी 
अर खोखता रह जाता है। आज संसार में यही बात दो रददी है। भौतिक विज्ञान का 
विकास इतना अ्रधिक हों गया कि लोग इनके करिश्म देखदेख कर चक्रित रह जाते हैं और 
आगे झागे इनका विकास और जोरों में होता जा रद्या है, पर चूंकि आत्मज्ञान की भारी कमी 
थअ्रभी भी सभी जगह है, इसलिए यह भांतिक ज्ञान जहाँ एक तरफ निर्भीाण करता है वहीं दुतरी 
तरफ बिनाश का भयानक भय या कारण भी उपध्यित करटा और बढ़ाता जाता है। यह भय 
केवल भगवान महाबोर द!ग निरूदित एवं निर्दिष्ट टन रत्नों की जानकारों द्वाग ही निमू'ल 
हो सकता है जो स्थाद्वाद रूपी मथानी द्वारा झानगद्दासागर को मथने से मिलते ओर जिनका 
प्रकाश आजकल बहुत कम रह गया है। संसार का साग रगढ़ा भंगड़ा, रक्तपात, आउसी 
मनोमालिन्प, छणा एवं वेमनस्थ का मूल कारण रुच्चे या विशुद्ध ज्ञान का अभाव दी है। 
विभेन्न धर्मों और दर्शनों ने श्रपनी भ्रपनी अलग अलग एक दूसरे की विरोधी पद्धतियाँ निकाल 
निकाल कर बड़ा गढ़बढ़ झाला मचा रखा है। ऐसे गड़वढ़माले में बड़े बढ़े विद्वान चकर 
ता जतते हैं तो स्तवाग्ण मानत्र का कहना ही क्या । जयतक शुद्ध ज्ञान का विकास संसार में 
व्यापक रूप से नहीं होगा, स्थायी शान्ति का होना कठिन ही नहीं असंभव है । इस शुद्ध ज्ञान की 
प्राप्त के लिए जैन दर्शाव में बर्शित कर्मसिद्वान्य का मनन और अनुशीलन करना आवश्यक 
है। शमी सिद्धान्त में उन रल्लों के विशुद्ध रूप का दशन प्राप्त दोगा नेक बिना सारा शान 
अ्धूग रह जाता दे । वे रत्न हैं जेन दशन में वर्शित पट्‌ द्रव्य (छुः द्रब्य,) और सप्त तत्त्व | 
पट द्वव्प हैं : -- 


जीव (शआत्मा, 560), अजीब ( पुदुगन, ३७८४), घम (टाटा), श्रपमे (००पा/टा 
टेट), श्रातरया (595८०) और कान (पं); सप्त तत्त्त हैं जीव, अजीब, ञ्राश्रव, बंध, 
संबर, निर्जरा और मोक्ष । पहले पद द्रव्य तो यह बतलाते हैं हि विश्व में मूल द्रव्य बस्तु 
कौन कोन हैं जिनसे इस विश्व को रचना हुई है और पिछुले सप्त तत्त्र यह बतलाते हैं कि 
आत्मा या सनुष्य का उसके चारों तरफ की वस्तुओं से क्या सम्बन्ध है एवं आत्मा (500) 
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और पुद्गल (०४८४) मिलकर मानव केसे बनता है या केसे बना है और उसके कार्य 
व्यवहार क्यों और केसे संचालित होते रहते हैं तथा इन सबका अंतिम ध्येय क्या है। 

मानव क्या है! केसे बना है! कैसे क्‍या करता ह ! मानव जन्म का ध्येय क्‍या है ! ये या 
ऐसे सभी प्रश्नों का शुद्ध समाधानात्मक उत्तर इन द्रव्यों और तत्त्वों के यथा्थ--शंक्रारहित शान 
(जानकारी) द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संसार के अधिकांश लोग इन बातों को नहीं जानते 
इसलिए वे जो कुछ इस विषय में कहते हैं वह अधूरा, अपूर्ण, अशुद्ध या गलत या आधा 
सच्चा होता है। अ्रहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की मद्तत्ता मूलतः क्‍पों और केसे है यह तो 
केवल इन द्र॒व्यों और तत्तों की जानकारी द्वारा ही मालूम हो सकती है। यों श्रहिंसा और 
सत्य इत्यादि का केवल गुणगान करने से लोग भले ही व्यक्तित्व के प्रभाव में श्राकर या युगों 
से इन बातों के कहे जाते रहने के कारण या दूसरे कढु अनुभवों के डर से या कानून और 
सामाजिक नियमों एवं पाबन्दियों के बन्धन में भले ही इन्हें स्वीकार किये रहें श्रौर आनरण में 
भी लाते रहें पर वह न स्थायी है न सुदृद्रूप से स्थापित ही । बह तो अ्रद्दिमा और सत्य का 
पालन अ्रवश्य क्‍यों करना चाहिए इसके वेज्ञानिक मूल कारणों के विश्लेषणात्मक (बार्धाँभं८र्॥) 
रूप से स्पष्टीकरण द्वारा ही संभव है। पहले का मानव चुथचाप कोई बात या सिद्धान्त बिना 
पूछुताछ किए, बिना शंक्रा उठाएं मान लेता था पर अब तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के 
विकास ने और शिक्षा की वृद्धि ने एक तक-बुद्धि-सत्य का युग बना दिया है, जिसमें सब कुछ 
जाँच पड़ताल कर ही स्पीकृत की जाने की रीति बढ़ती जाती है। यही ठीक भी है। श्राँख 
मँँदकर घर्माधतापूवंक कुछ मानकर बर्तते रइना द्वानिकारक है। आज धार्मिक दवेष विद्वेप 
मेदभाव और विमिन्नताएँ, व्यक्तियों एवं देशों में द्वष विद्देप, रगढ़े भंगड़े, विरोध 
और एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार तथा युद्ध इत्यादि केवल इती कारण रह गये हैं या होते हैं 
क्योंकि लोगों ने धर्म का अर्थ ठीड नहीं समझा और उसका भी मूल कारण है “वस्तुओं” 
अथवा “तत्वों? था “द्रव्यों? के शुद्ध रूप की जानकारी था ज्ञान का श्रभाव। श्रनादि 
काल से अ्रबतक जो भयंकर युद्ध, रक्ततात और लूटपाद इत्यादि द्वोते रहे हैं उनका मूल कारण 
इन “तत्वों? या पदार्थों? के विज्ञान की भारी कमी ही रही है और है। भगवान्‌ महद्दावीर ने 
इस ज्ञान के प्रकाश की बृद्धि की थी तो उनके बाद कई सौ वर्षों तक इस देश में एकता और 
शान्ति का बहुत बड़ा विस्तार रहा | 

मनुष्य कर्म क्‍यों करता है, केसे करता है और उनके फल उसे केसे मिलते हैं! इन प्रश्नों 
का पूर्ण समाधानात्मक उत्तर केवल सप्ततत्वों जीव, अ्रजीग, आ्राखत्र, बंध, संबर, निजाा और 
मोक्ष की जानकारी (तैद्धान्तिक ग्रन्थों से) ही मिल सकता है, अ्रन्यथा नहीं' । 


१ कसों' के सम्बन्ध तथा विश्व के परिवर्तनों को अवगत करने के लिए देखें--(१) “जीवन और 
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जैन दर्शन में जीत्र (श्रात्मा 50प)) और श्रजीत्र (पुदूगल, |/३/(८०) ये ही दो मुख्य 
तत्व माने गए हैं। जीत्र “चेतना” युक्त है और पदूगल “जड़'”। जोब और पुदूगल 
अनादि काम से साथ साथ चले शआ्राते हैं। किसी जीत्र घारी में चेतना श्रात्मा के कारण है और 
कार्य क्षमता या कार्य शीलता पुदूगल निर्मित रूपी शरीर के कारण । जीव श्रकेला कर्म नहों कर 
सकता है। पोदगलिक शरीर भी जीव की चेतना त्रिना चेतना युक्त कोई कार्य नहीं कर 
सकता | संसार या विश्व में हम जो कुछ भी देखते हैं हन्हीं दोनों (जीव श्रौर पुदूगल) की रचनाएं, 
हैं। जीव (अ्रात्मा) शुद्ध, अशरीरी, अरूपी है जबकि पुदूगल रूपी, शरीरी वश्तु है| जीत्र को हम 
देख नहीं सकते पर पुद्गल के रूप हम देखते हैं। मनुष्य का शरीर भी पुद्गल निर्मित ही है । 
जेन दर्शन का “पुदूगल” ठीक वही चीज है जिसे हम परमाण कहते हैं और श्राधुनिक 
विज्ञान जिसे इलेक्टन, प्रोटन, न्यूुगन, पोजीदन इत्यादि (>८८थधांट 9थापंटों०8) कहता है । 
इन प्दुगलों (पृद्गल-परमाणुश्रों) के मिलने से “एटम” अथवा श्रणु बनते हैं और पुनः भुघ्रों 
के मिलने से “मौली क्यून? या “बर्गणा”? का निर्माण होता है । मानव या किसी भी जीवघारी 
का शगैर या किसी भी जड़ वस्तु का रूप अ्रकार या शरीर इन पुदूगल वर्गणाओं की ही रचना 
है। ये वर्गंणाएं अनन्त प्रकार को मिन्‍न गुण और प्रकृति वाले अरुओं और परमाणु श्रों के मिभण 
श्रौर बन्ध की विभिन्‍नतानुसार होती हैं। मौली क्यूलों या वर्गणाओं और एटमों या श्रणुओ्रों के 
अंदर पुदूगलों या परमाणुओ्रों का सतत प्रवाह या एक दूसरे में श्रदल्ला बदली होती रहती है। 
यह पृद्ूगल-परमाणु झ्रों का प्रवाह धारा या किरणों (२०७७ & ७/०४४८७) के रूप में किसी भी तरह इन 
पुदलनिर्मित रूपी शरगीरों या वस्तुश्रों से बगेर किसी ब्यवधान के सबंदा बाहर भी निकलती ही रहती 
हैं; ये धाराएँ या किरणों वस्तु के हर तरफ तेजी से प्रवाहित होती और फेलती हैं और अपने मार्ग 
में आने वाली हर दूसरी वस्तु या शरीर पर भी अपनी हीनाघिक प्रभावकारी शक्ति के अनुसार कार्य 
करती रहती हैं किसी जीवधारी के शरीर या किसी वस्तुके हिलने डुलने और चलने फिरने से भी 
परमाणुओं का प्रवाह विभिन्न रूपों और संगठनों में निकलता रहता है। मानव के शारीरिक 
क्रियाकलाप के श्रलावे मानतिक हलचलों द्वारा मी इस तरह की धाराएँ मानव शरीर से निकलती 
हैं श्रोर बादर से आनेवाली धाराएँ भी शरीर के आन्तरिक पौद्गलिक अथवा वर्गणात्मक निर्माण 
में श्रपना श्रसर और प्रभाव करके तबदीलियां या परिवर्तन (0४67४०७) पैदा करती हैं। 
ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूयांदि भी विभिन्‍न गतियों और कंपन-प्रकंपनों के कारण इस तरह 
की पुद्ल निर्मित घारा और किरण ं प्रेसारित करते हैं जिनका असर हर ग्रह उपग्रह इत्यादि पर 
विश्व के परिवतेनों का रहस्य” सम्पादक “पझनेकान्त?, अहिंसा मंदिर, १, दरियागंज, देहली; 
(२) “विश्व एकता झोर शान्ति” (३) शरीर का रूप और कम, (४) (800), 0052ं०प्रध८५४, 
6! (४) 7॥6 |क्राट८ ०८४! 
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और उनपर अवत्थित किसी वस्तु या जीवधारी पर अक्तुणण रूप से पड़ता है। इस तरह सभी 
जगह सभी सम्रय सभी वस्तुओं में सतत निराबाघ परिबतन होता रहता है । 

मनुष्य जो कुछ भोजन पान करता है अथवा श्वास निश्वास लेता छोड़ता है। ग्रथत्रा जो 
कुछ देखता सुनता है वह सब कुछ पृद्‌गल निर्मित ही होता है। दवा ओर प्रकाश (रोशनी. 900 
भी पृद्गल की ही रचनाएं हैं । तस्वीर, फोटो या रूप आक्ृतियों का बनना या भान द्वोता भी 
पुदूगल की घाराओं के कारण ही है | हमारे शरीर में और हमारे हर तरफ पुदूगल भरा हुआ है , 
हम जो कुछ भी शारीरिक या मानसिक कर्म करते हैं उसके द्व!रा बाहरी वायुमंडल या ईथर 
(#पाठः श्रथवा धर्म द्रव्य) से मरे हुए भ्राकाश (599८८) में हलचल पैदा द्ोती है और हर 
मानव से पैदा हुई पोद्गलिक धारा या हलवल्न हर दूसरे मानव के ऊर श्रयना प्रभाव या श्रसर 
होनाघिक डालती है। इस तरह हमारे अपने भोजन पान, कम, गति ओर मनोविचारों का अ्रततर 
या प्रभाव हमारे शरीर का निर्माण करने वाली पुद्गल वर्गणाश्रों की रचना में परिवर्तन तो लाता 
ही है दूसरे व्यक्तियों के कर्मों और विचारों का भी असर इन परित्रतेनों को परिवर्तित करने में 
पड़ता रहता है | ह॒ 

जेन दर्शन में मानव शरीर को निर्माण करने वाली वर्गशाश्रों को प्रधानतः तीन भागों मैं 
विभक्त किया गया है--१ ओऔद/रिक वर्गणा-यह रक्त मांत मय वह बाहरी शरीर है जिसे हम 
देखते हैं इसीमें मन, द्ूदय और मस्तिष्क भी होते हैं। २--तैजस वर्गशा-त्रद शरीर है जो 
पारदशंक और शुद्ध होरे के समान प्रकाश युक्त है इसे हम नहीं देख सकते | ३--करार्माण 
वर्गशा-यहद्द सूक्रमातिसूदरम पुदूगल परमाणुओं द्वारा निर्मित सुदृढ़ बंधमय ((०ाए०एणते८०) 
वह अदृश्य ([7४/भो>८) शरीर है जो हमारे अयने कर्मानुसार हमारी श्रात्मा के साथ बराबर 
लगा रहता है श्रोर एक जन्म से दूसरे जन्म या योनि में आत्मा को ले जाने का कारण भी यही 
है और दर योनि में सबंदा साथ रहता है जब तक मुक्ति या मोच्ष न मिल जाय । हां इन तीन 
वर्गणात्मक शरीरों में भी सबंदा, सतत निर्याच परिवर्तन हंता ही रहता है। परिवर्तन कभी भी 
एक कण या क्षण के शतांश, सहसलांश या लक्षांश में भी नहीं रुकता, न बंद होता है | विश्व की 
सारी वस्तुओं की गतियां और इलन चलन तथा कम्मन प्रकमनन द्वोते दी रहते हैं और इनके कारण 
उनसे पौद्गलिक धाराएँ निकलती ही रहती हैं जो इन गतियों को भी गतिशील रखती हैं और 
हर शरीर या वस्तु से निकलने वाले पोद्गलिक प्रवाह को भी सतत जारी रखती हैं, जिनका अ्रसर 
या प्रमाव एक दूसरे पर पढ़कर क्रिया प्रक्रिया द्वारा परिवतंन द्वोते हो रहते हैं और होते ही रहेंगे । 
इस तरह विश्व में जो कुछ भी उत्पादन, सृष्टि, विनाश, या परिवतंन द्वोता हुआ दम पाते हैं 
वह सब कुछ स्वयं इन पुदुगलों के आदान प्रदान द्वारा वर्गणात्मक निर्मांण में देर फेर लाकर 
अपने आप ही स्वभाववश होता रहता है। न कोई बाहरी शक्ति सृष्टि करती है न विनाश; 
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विन/श ओर खट्टे का अर्थ है किसी वस्तु का बाह्याकार बदलकर उसको निर्माण करनेवाली 
बगंणाओं में रासायनिक परिवर्तन द्वोकर एक नई वस्तु या रूप का बन जाना; विश्व में जितनी 
संख्या पुदुगलों की है उतनी हो बराबर से है और वही रहेगी; न नये का निर्माण हो सकता है न 
पुराने का विनाश -केवल उनके संगठनों में परिवर्तन होते रहते हैं । इन पुद्गलों की संख्या 
अ्नंतानंत अथवा अगणित, अफीम और अनंत है। इसी तरई अत्माओं की संस्या भी 
अ्रगणित, असीम और श्रनंत है ओर इनड़ी भी जो संख्या पहले थी या श्रत्र है वही खबंदा, 
बराबर से थी झौर सतत रहेगी-न घटेगी न बढ़ेगी-न नये का निर्माण होगा, और न जो है 
उसका विनाश | 
आत्मा ओर प्रदूगल दोनों के मिलने से ही मनुष्य या किसी भी जीवधारी का निर्माण हुआ 
है। बआ्रात्मा का स्वभाव है “चेतन” और सर्वदा विकाश करना (उद्‌ ध्व गति ९४०ए४०४) 
.दृगल अचेतन या जड़ है। बगेर पुदृगल के रूपी शोर के आधार के आत्मा स्वयं कुछ 
नहीं कर सकता है श्रीर पुद्गल के रूपी शरीर में झानत्र या किसी भी जीवधारी के कर्मों का 
प्रभाव हर समय परिवर्तत लाता रहना है। यह परिवरततन श्रौंदारिक, तेजत और कार्माण--तीनों 
शरारों में ही दोता रहता है और सब एक दूसरे के भ्रनुर्प कारण और फन्न (0६८४९ धात॑ 
टॉटिट0) की तरइ एक दुतरे से अभपिन्नरूय से संब्रन्धित एबं गुण गुणी की तरह एक दूसरे में 
सन्निद्वित श्रौर मिले हुए तथा ए दूनरे के वशबर ही प्राफार प्रद्गार में हैं । 
मनुष्य जो मी कर्म करता है वह कर्मा ण-शरीर का निर्माण करनेतराली वर्गंणाओं के सक्रिय 
प्रभाव से प्रचानित होकर ही करता है। परिस्थितियों श्रौर चहुँ ओर के वातावरण का भी.अरसर 
पड़ता है पर यद बाहरी असर भी आ्तरिक दर्गणाओ्ं में रासायनिक सम्मिश्रण ओर क्रिया 
प्रतिक्रिया द्वारा परिवतंत होने से ही होता है। न जाने किस अनादि काल से अ्रवतक इकद्ी हुई 
कितनी वर्गणा विशेष का पुंजीभूत रूप समनन्‍्वयात्मक आस्तरिक प्रभाव या प्ररण! जो बाहर से 
आने ओर शरीर के अन्दर घुसकर अःन्तरिक वर्गणाओं के साथ मिल बिछुड़ कर क्रिया प्रक्रिया 
द्वारा उध्पन्न होती है, इनके द्वारा मानसिक और शारीरिक हलन चलन परिचालित कराकर मानत्र 
से कीई विचार या कर्म कराता है ! अ्रनादि काल से इस छण तक “कर्मों?' (कर्माण शरीर को 
निर्माण करनेवाली पुदूगल बर्गणाओं) का आदान प्रदान--परिवतेन होता चला श्राता है । 
अब से एक क्षण पहले किया हुआ शारीरिक कर्म या मानसिक कर्म भाव या बिचार) मी अपना 
प्रभाव अ्रगले होनेवाले कम के निर्माण में कमवेश छोड़ते जाते हैं। जैसे बिजली, प्रकाश 
१ यहाँ कर्म शब्द का धर्थ है कार्माण शरीर का निर्माण करने वाली पुदुल वर्गणाएं | 
' साधारणतः कमे का मतलब है शारीरिक या मानसिक कार्य श्रथवा प्रसंगाजुस:र जहां कोई दूसरा 
अर्थ हो जैसे-..भाग्य । 
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(॥800 श्रथवा शब्द (30070) में रेजोनेन्त (सहममानवृद्धि) होती है वैसे ही “कर्मों? के भी 
रेजोनेन्स (7220787॥८८) एवं तारतम्यताएँ होती हैं। ऐसे विभिन्न “कर्म” (पुद्गल वर्गंणाएँ) 
जो रासायनिक क्रिया प्रक्रिया द्वारा म्लिकर एक हो सकते हैं वे बाहर से आनेवाली वर्गणाश्रों 
आर अन्दर की वर्गणाओं में शारीरिक या मानसिक हलचल द्वारा उथल पुयल होते रहने के 
कारण (उनके) पारस्परिक सम्मिलन अ्रथवा क्रियानप्रक्रिया द्वाग उत्पस्त प्रभाव से जो नये कम 
कराते हैं, उनकी तीत्रता या मंदता उनके राष्तायनिक मिश्रण की तेजी श्रौर मंदी पर ही निर्भर 
करती दै। अ्रथवा दो समान “कर्म”? ए$ दूसरे की काल परिवर्तन (#८4णएथा८०) की 
समानता के कारण एक दूसरे से संयुक्त होकर अपना प्रभाव या श्रसर कई गुना बढ़ा देते हैं । 
मानव में यह रेजोनेनस्स उस समय पेंदा हो सकता है जब उसके मानसिक श्ौर शारीरिक कार्य 
समान हों श्रथवा किसी समय जेता वह मानसिक विचा। करता द्वो या शारीरिक कार्य करता हो 
उसी समग्र बाइर से आनेवाली वर्गणाओं की रचना भी समानता लिए हुए हो तो विचार या 
कार्य में अधिक तीव्रता आ जायगी। “कर्मों” की स्थिति श्रथवा उनके फलीभृत होने 
का समय एवं परिमाण भी उनके आपसी रासायनिक सम्मिश्र "५ की कमीवेशी और दूसरे व्योरों 
(०८/»)9) पर ही निर्भर करते हैं। बाहर से आ्रानेतराले “कर्म? [कर्म पुदूगल, या कर्मांणु या 
कम वर्गशाएँ--या कार्मांण शरीर का निर्माण करनेत्राली वर्गणाएँ--अ्रथवा वे पुद्गल वर्गण।एँ 
जो मनुष्य के कर्मों या कार्मो को कराने में प्रेरक रूप या शरीर रूवी यन्त्र के संचालन में करिती 
बेटगे (02) ०7 50८7५) में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसन्न विद्युत की तरह किसी बिजली के 
यन्‍्त्रों को चलाने में शक्ति रूप या कारण रूप हैं भीतर के “कर्मों? से मिलकर “एकमेक” न 
हो जायें इसके लिए अपनी भावनाओ्रों और शारीरिक कर्मों में परिवर्तन न लाकर या चेष्टापूवेक 
एक ही तरह के भाव या कम करते हुए हम अ्रपने आन्‍्तरिक “कर्मों? के निर्माण पर शासन 
(८०7४०) रबकर बाहर से आनेवाले “कर्मों? का भीतर के “कर्मों? से मिलकर एकमेक हो 
जाने से रोक सकते हैं। “योग”? या “तपत््या” में भी यही बात होती है। मानव का मन 
जब किसी एक विषय या कर्म या कार्य में एकाग्न हो तो उध समय दूसरा बाइरी कोई दृश्य या 
कार्य या कुछ भी उस परे पूरा असर नहीं कर [। यदि मनुष्य अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
में एकाग्र ध्यान लगा ले तो उस समय बादरी “कम” भी श्रसर नहीं करते और श्रान्तरिक 
कर्म भी उदय तो दोते हैं (उनकी रासायनिक क्रिया प्रक्रिया तो चलती दी रहती हैं ; पर उनका 
झसर या फल स्थायी नहीं होता या अनुभूत नहीं द्वोवा इसके अतिरिक्त भी आत्मा का शुभ्र, शुद्ध, 
निर्मल स्फटिक या हीरे के समान सारे अंग में व्यास्तरूप में ध्यान लगाने से अंतर में “कर्मों? 
में रासायनिक मिश्रण होते समय उनमें परिवर्तन होकर भी शुश्र वर्गणाएँ ही बनती जाती हैं। 


इत्यादि | 
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जैन दशन में “कर्मों” की विवेचना के प्रकरण में आश्रव, बंध, संबर, निरजंरा और मोक्च का 
विशद्‌ वर्शन किया है। आश्षत्र का अर्थ है बाइर से आनेवाली पुदूगल वर्गंणाएँ, जो 
हमारे शरीर में सबंदा श्राती ही रददती हैं जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इवा बाय 
श्वातंच्छास द्वारा अथवा प्रकाश किरणों द्वारा या रेडियो ओर कौसमिक किरणों श्रोर धाराओं 
द्वारा अथवा दूसरे ब्यक्तियों के शरीरों से निकलनेवाली पुद्गल वर्गंणाश्रों द्वारा जो उन व्यक्तियों 
के भावों और कर्मों के अनुसार उनके शरीरों से निकलती ही रहती हैं अथवा ग्रहों इत्यादि से 
आनेवाली धारात्रों द्वारा अथवा और किसी भी तरह; बंध का श्र्थ है जब ये बाहर से श्रानेवालो 
पुदूगल वर्गताओं की धाराएँ किसी मानव के मन और शरोर के भाव अथवा काय द्वारा उत्तन्‍न 
होनेवाली अन्तर की वर्गणाश्रों से मिलकर रासायनिक सम्सश्रण (टोटयंट०| ८०॥००००/०वं) 
बनकर स्थायित्व प्रात कर लेना । 

संबर--करा अर्थ हे श्रपनी प्रद्नत्तियों पर शासन (००000) रखकर या किसी खात विषय 
या काम में एकाग्रता लाकर योग निरोध श्रीर तप द्वारा बाहर से आनेवाली वर्गंशाओं का श्र न्तरिक 
बर्गणाओं से सम्मिश्रण न होने देना । 

निर्जरा--का अर्थ है जो कुछ बंध” तुरन्त का या बहुत सम्रय पहले का या अ्रनादि काल 
से अवतक का--हो चुका है उसका शुक्ल ध्यान द्वारा विनाश करते जाना । 

मोक्ष--करा अर्थ है सभी “कर्म बनन्‍्चों”? से पूण छुटकारा पाकर श्रात्मा पुद्गल से सर्वंदा के 
लिए छुटकारा पा जाय प्रोर अपने शुद्ध रूस को पाकर परम विशुद्ध आत्मा या परमात्मा दो जाय-- 
तब्र उसमें केबल चेतना या ज्ञानमात्र हो रहेगा विकार नहीं रहेंगे । विकार तो पुद्गल के 
संबन्ध से ही होते हें । 

इन व्रिष्रयों पर जेन शास्त्रों में बहुत विघ्तार के साथ विशद विवेचना की गई मिलेगी । 
मुझे यहाँ उन्हें पुनः दुद्रराना गहों है--वे तो शास्त्रों में हैं ही; कोई भी जिज्ञासु उन्हें पढ़ और 
मन+-अनुशीलन कर सक्षता है। मेरा ध्येय तो श्रपने संसार के विद्वानों, जिज्ञामओ्ों और दर्शन के 
पंडितों (?॥॥050फ/८78) के सम्मुख इस विषय को आधुनिक रूप में मनन अनुशीलन करने के 
लिये नये दृष्टिकोण से उपस्थित करना है | इसी कमी के कारण विश्व के भौतिक विज्ञान की वृद्धि 
होने से एक वेजश्ञानिक बहुत कुछ शानते हुए भी स्त्रयं अपने बारे में ठोकठीक जानकारी नहीं रखता 
कि वह क्‍या दै-मनुष्य क्‍या है--मनुष्य कैसे बना है--मनुष्य केसे कम करता है-हत्यादि ! 
यह जानकारी या ज्ञान केवल जेन दशन में वर्शित कर्म सिद्धान्त (६7घा8 स॥|०5०७७%) 
की जानकारी द्वारा द्वी प्रास हो सकती है। श्रन्पत्न कहीं भी किती भी दूसरे दर्शान या हिद्वान्त में 
इस विषय का प्रतिपादन वेजश्ञानिक्र ढंग से या सच्चे रूप में जेंता होना चाहिए, वेसा है ही नहीं। 
लोगों ने श्रपनी विद्याबुद्धि या पांडित्य के बलपर न जाने कितनी नयी नयी थ्रियरी या विचारघाराएँ 
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या सिद्धान्त गढ़ शिए और जोरदार तरकों द्वारा उन्हें ही ठीक साबित करके दूभरों से मनवा 
लिया। धर्मों की विभिन्‍नताश्रों और आपसी मतमभेदों या बिरोधों का प्रधान कारण यही है। 
दूसरों ने) स्याद्वाद या अनेकान्त का व्यवहार नहीं किया जबकि जैन धर्म संस्थापकों ने इस 
अद्वितीय, श्रपूतत और विलक्ञण “मथनी” का प्रयोग करके ज्ञान महासागर का मंथन करके इस 
सत्य दृष्टि या रत्न को प्राप्त किया और लोगों के सामने रखा । परन्तु धार्मिक द्वेष, प्रमाद, 
अहंकार इत्यादि ने लोगों को इस सत्य दृष्टि सुशान, ओर मद्दान रत्न से वंचित रखा। नतीजा 
यह हुआ कि सारा संसार (कुछ इने गिने लोगों को छोड़कर) इस परम आवश्यक शान या 
जानकारी से परिचित नहीं हाने के कारण अधूरे शान अथवा गलत ज्ञान को लिए हुए मटकता 
रहा और सारी श्रव्यवस्थाएँ और गड़बड़ियाँ हर तरद् द्वी दर जगह दर समय द्वोती रहीं | श्रव तो 
विज्ञान या तक सम्मत सत्य के प्रचार का युग है--ओऔर इस ज्ञान बिना सागा बाको ज्ञान अधूरा देने 
जे मलुष्य का पूरा या स्थायी कल्याण नहीं हो पाता। आवश्यकता यह है कि इस सच्चे शान 
का या भगवान्‌ मद्दावीर द्वाग दिए गए इस मद्दान रतन का परिचय और विस्त'र उपयुक्त प्रचार 
द्वारा संसार और मानवता के कल्याण के लिए दी व्याग्करूय में किया जाय | इसके लिए 
पुरानी पद्धति में नये विचारों का और तरीकों का उपय्क्तरूप से समावेश बरके उन्हें आजकल 
के प्रबुद्ध वेशानिक समात और काल के यंग्य बनाया जाय, ताकि सब्र कोई उसे ठ क, सत्प, 
त्कयुक्त, बुद्धिगम्य, यथातथ्य, और वैज्ञानिक समझ एवं पाकर स्व्रीकार कर सके; जिससे उन 
प्रश्नों का हल निकल रुके जिन्हें संसार फे वेज्ञानिक अबतक नहीं निकाल पाये हैं श्रौर इसीलिए, 
राड़े झगड़े, युद्ध, रक्तपात दृत्यादे हंते दी रहते हैं । 

जो लोग आत्मा! की अवस्थिति में विश्वास नहीं करते उनके लिए भी “कर्मों' का इस तरह 
रासायनिक सम्मिश्रण दोकर किसी जीवघारी सेया मानव से कर्म करने ओर फनर देने का 
वैशानिक विचार पूर्रारूप से स्वोवार करना आहान है और उनकी तथा संसार की भज्ञाई और 
कल्याण का जनक दे | ह 

मनुष्य का सब कुड्ठ इन पुदल वर्गणाओं द्वारा ही बनता, बिगड़ता या परिवर्तन होता और 
संचालित होता रहता है। मनुष्य एक योनि से दूसरे योनि में अथवा शरीर छोड़कर मृत्यु होने 
पर दूसरा शरीर किस जगह, किस तरह, किस हूप का अहण करता है और क्यों इसका मूल फारण 
कर्माश शरीर का निर्मा-[ हो है, जो सब दा बदलता रदता है. और सूत्यु समय जेसी उनकी प्रवृत्ति 
रहती है वेठा ही उनका रूप होकर वह वेसी ही योनि श्रादि में जन्‍म लेता है । मनुष्य का उत्थान 
पतन भी इन पुद्ल वर्गणाओओं की रचना या संगठन के ऊरर ही निर्भर करता है | मानव का भाग्य 
भी इन संचित कर्म पुद्वलों दःरा ही बनता है, इसीलिए, भाग्य को फर्म भी कहते हैं। मानव 
के पहले किए हुए कम उसके श्रगले भाग्य का निर्माण करते हैं। अनादि काल से क्षेकर 
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अ्रबतक एक क्षण पहले किया हुआ कोन सा मानसिक और शारीरिक कर्म कब केसा भाग्यफल 
उलन्न करेगा, कटना कठिन है। व्यक्ति से समाज, समाज से देश और देशों से संसार बन 
हुआ है। जैसे व्यक्तियों का पू्त्त संचित कम ही उसका भाग्य है उसी तरह सारे व्यक्तियों के 
सम्मिलित भागवों या कर्मों का सामूहिक परिणय (7८८णों/) जो द्वोता है वद्ी देश के माग्य 
की सृष्टि करता है श्ौर देशों के संचित कर्म या भाग्य संतार के भाग्य का निर्माण करते हैं। 
कोई व्यक्ति था कोई देश अमेला नहीं है। सबक्ते कर्पों का अन्तिम परिणाम सबको भोगना 
पड़ता है। संतार में सुख शान्ति की वृद्धि करने के लिए. सारे संसार को एक इकाई या एक 
बड़ा कुटुम्म समझ कर सबकी भलाई और प्रेम एवं व्यवस्था द्वारा ही सामूहिक उद्योग 
करने से कुछ सकलता प्राप्त दोने की संभावना दो सकतो है। अमेरिका और रूस श्रयवा दूसरे 
देश एवं वह्चाँ के देशवासी व्यक्ति गत स्वार्थ श्रा.द अपना अपना एकदम दूसरे से अलग श्र॒लग 
समभते रहेंगे तो संसार में अशान्ति और दुज बने द्वी रहेँगे। सबका स्वार्थ सब दुसरे के 
स्वार्थ में सम्निद्दन हैं सम्पन्बित हैं । अपनी उन्नति करने के लिए संसार की उन्‍नति 
श्रावश्यक है। जबतक अरउने चारों तरफ का वतावरण शुद्ध नहीं होता; बाहर से शब्रानेबाली 
बगंणाओ्ं में शुद्धता नहीं हो सकती आर थे आत्तरिक बगंगाओं से मिलकर सचमुच 
अशुद्धता उत्पन्न करती ही रहेंगो। इसलिए मनुष्य का अपना कर्म और भाग्य 
उत्तम हो इसलिए संधार का कम और गस्थ उत्तम होना भी परम आवश्यक है। 
श्रमेरिका श्र रूस को भी इन बातों की महत्ता रस तककः हारे संसार में युद्ध की विभीपेका दनाये 
रखने के बताय शान्ति और प्रेम का बततावस्शु या कर अपने देशवासियों का और बाकी सभी 
लोग के कल्पाण का भी उद्याग इस प्रकार करना चाहए। दूसरा कोई भी मार्ग स्थात्री सुख 
शान्ति का जनक व्यक्ति, देश या सरुंसार किसी हे लिए भी नहीं हो सकता है। केवल भगवान 
गहाबीर का वन्‍लाया मार्ग ही स्थायी सुर शान्ति और सच्चे कल्याण का जनक एवं शुद्ध पूर्ण शान 
का दाता है। श्राशा है कि देश, विदेश और रांसार के विद्वान इधर अवश्य ध्यान देंगे | 

नोट;-- जेगागम में पुदूयल के ३ भेद बताये हैं--अगशुव्गणा, धंख्याताण॒ु- 
बनगा, असंस्याताग॒ुतर्गणा, अनन्ताणुव्गणा, अहाखर्गणा, अग्राह्मवर्गणा, तेजसवर्गगा, 
अ्ग्राहतर्गगा, गापाउर्यणा, श्रग्राह्वर्गणा, मदोर्यणा, अग्रायवर्गणा, कार्माणवर्गणा, 
प्रवर्गणा, सान्तरनिरन्‍्तसय्णा, गून्यर्गणा, प्रत्यक शरीसखगंशा, श्रवशून्यवर्गणा , 
बादरनियोदवर्ग-॥॥, शुन्यवर्यणा, सेक्ष्मनियोदवर्गणा, न्मोदर्गण। और महास्कन्धवर्गणा । 

इन ते: प्रकार के पुदयलों में से आहा।रर्गगा, तजसबर्गण!, थाषावर्गणा, मनो- 
बर्गण और कार्याण्गणा ये पांच अकार के एद्शल दाह माने ये हैं अर्थात्‌ ये जीव के 
उपयोग में आते हैं । भझाहःखरगंणा से शरीर, तेयसपर्गणा से ओज, भाष्वतर्गणा से 

४ £3. नें वर्ग | श के हि है ण्‌ ७ हे ण्‌ 
वचन प्रवृत्ति, मनोवर्गणा से मन और कार्माणवर्गणा से कर्म का निर्माण होता है | 
“-- संपादक 


कुंदादि या कुंदपर्कत 
| ले०““श्रीयुत्‌ पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण, मूड त्रेद्री ] 

आपगुम्बा-शिवभोगा रास्ते में आगुम्बा से पाँच मील पर गुड़केरे गाँव है। इस गाँव 
से साढ़े तीन मील पर कुंदाद्वि की तलहटी है। हा, गुड़केरे से तीन ही मील पर 
कुंदुपुर नामक एक स्टेट है। इसके मालिक श्री शंकरप्प गोड एन० जी० हैं। आप 
बड़े ही मिलनसार, निगर्बा, धर्मश्रद्धालु, सहृदय व्यक्ति हैं। बुंदाद्वि जानेवाले यात्रियों 
को हर समय दर प्रकार का सौकय प्रदान करने के लिये आप कटिबड्ध रहते हैं। 
बस्तुतः आपकी धसेश्रद्धा प्रशंसनीय हो नहीं, प्रत्युत अनुकरणीय भी है। तलहरटी से 
पंत के मस्तक पर पहुँचने का रास्ता डेढ़ मील का है। पवत भूतल से १९०० और 
समुद्र से ३९८७ फुट ऊँचा है। पवत के ऊपर पापविच्छेदन नामक एक छोटा सरोवर 
है, जिसका पानी आरोग्यप्रद माना जाता हे। सुना हैं कि सरोबर का पानी गंघक- 
सिश्षित है और इसके पान से अनेक ऋष्टसाध्य चमरोग आसानी से दर हं। जाते हैं । 

यहाँ का सूर्योदय ओर सूर्थाश्त का दृश्य बड़ा सुन्दर दे । वहाँ पर को एक विशेषता 
यह है कि सूर्योदय भ्रोर सूर्यारत का दृश्य एक ही स्थान से सुक्रभता पूर्वक देखा जा सकता 
है। बह सवेत्र साध्य नहीं दे। प्रातः काज्ञ सूर्योदय के पूत्र पहाड़ के ऊपर से देखने 
से उसके चारों ओर विशाल क्षीरसागर की तरह दीखता है। जनभ्रुति है कि आचाये 
कुंदकुंद की तपोभूमि होने के कारण ही इस पर्वत का नाम कंदाद्रि पड़ा है। बल्कि 
प्रेत के ऊपर जो चरणचिन्द् अकित है, बह कु दकुन्द का ही कहा जाता हैं! इस 
पत पर एक गुफा भा हे जिसमें पूव् में जेन मुनिगण तपस्था किया करते थे। कुर्दादरि 
के ऊपर एक शिक्रामय दिगम्वर जेन मंदिर भो है। शाल्िवाहनशक १०२५ ( ई० सन 
११०३ ) सुभानु संबत्सर, चेन्र शु० पूर्णिमा बुधवार के दिन महाराजा तेलपने इसे 
निर्माण कराया थ[। मंदिर में तीन खण्ड हैं-- गर्भगृह, सुखनासि ओर मुल्लम्मण्ट बा 
जिनालय सुदृढ़ एवं सुन्दर हैं। यह मन्दिर दोयलतेश्वर मन्दिर दलेबीडु ओर चत्रकेशब 
मंदिर बेलूम का समकालीन हैं! हिन्दू-पुराणों के कथनानुसार मुचुकुन्द मुनि को 
भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर मोक्ष प्रदात किया था। मंदिर निर्माता महाराजा तेलप 
सांतरवंशी है। इस बंश के शासकों की राजवानी पॉबुन्च थो। यह राजवंश शुद्ध 
जैन धर्मानुयायी रहा। तेला का बिशेष परिचय यत्र तत्र उपलब्ध यहाँ के अन्यान्य 
शिल्ालेखों में पाया ज,ता है । मालूम होता है कि महाराज तेलप इस कुन्दाद्वि पर 
भी रह। करता था। बहुत कुछ संभव है कि गुरुतर राज्यकायों से थका हुआ महाराज 
झपनी थरूावट को दूर करने फे लिए कभी कभी यहाँ पर आया करता था। पहाड़ को 
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घरे हुए दुर्गों के कई ध्वंशावशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है कि एक जमाने में यह पर्वत जेन मुनिर्यों की पवित्र तपोभूमि रहा है। स्थान बहुत 
ही सुन्दर एवं आकपर हैं। यों तो श्रद्धा सुभक्त इस पवेत के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
कहा कर ते हैं। परन्तु श्रद्धागम्य उनकी इन सत्र बानों पर जनता सद॒सा विश्वास 
नहीं करेगी । 

१६ वीं शताब्दी के कन्‍मड कवि बाहुबली ने अपने 'नागकुमार चरितः में इस 
कुन्दादि की बड़ी प्रशंसा की है। बाहुबली का कहता दे दि कर्णाटक के भूषणतुल्य 
इस कुन्दाद्वि ने माना ज्योतिर्लोक को ही अपने मस्तक पर घारण कर लिया है । कवि 
यह भी कद्ता है कि यह पर्वत मुनिगण, भूतवृन्द, क्रर सपे, नाना जाति के वन्य संग 
एवं वृक्षसमूह से भले प्रकार सुशाभित है। बाहुबली ने खासकर परापविच्छेदन 
सगोबर को बड़ी तरीफ की है। कवि कहता है कि इसका दपशतुल्य नि्मेल जल 
जर्षाकाल में न बढ़ता है और प्रीष्मकाल में न घटता है। साथ ही साथ इसमें किसी 
प्रकार के जलचर पेंदा नहीं होते। बाहुबली सरोवर के दक्षिण में विराजमान श्री 
पाश्वनाथ ज्िनालय एवं उसके सामने वर्तमान मानस्तम्भ तथा तत्रस्थ ब्रह्मयक्ष की 
मूर्ति का भी उल्लेख करता है । फिर भी कबि यद्द नहीं कद्दता हे कि आचार्यप्रवर 
कुन्दकुन्द की तपस्या के कारण दी इस पवत का नाम कुन्दाद्वि पड़ा हे। बल्कि कतिपय 
विद्वानों की स्पष्ट राय हें कि कुन्दकुन्द की तपोभूमि तामिल प्रान्त में होनी चाहिये । 
ऐपी दशा में पुष्ट प्रमाणों के भ्रभाव में कुन्दाद्रि का नाम आचय कुन्दकुन्द की 
तपस्या के कारण द्वी पड़ा है यों नहीं माना जा सकता। हाँ, इसका कारण खोजना 
परमावश्यक् है । 

कुन्दादि की चारों ओर गौड़ डउपनामवाले वेष्णव क्षत्रियों के बहुत से घराने हैं। 
वे सब पूव में शुद्ध जेन धर्मानुयायी थे। इनमें शंरूरप्प गौड, नागप्प द्वोडे, तम्मण्ण 
हेग्डे और श्रीमती काडम्म आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्हें जेन घम में 
बड़ी श्रद्धा हे। हाल ही में पोंबुच्च या हुंबुज के सुयोग्य मठाधीश श्री देवेन्द्रकीर्ति जी 
ने इस कुन्दाद्ि के जिनालय का जी्णोद्धार कराया है। इस जीणोद्धार कार्य में भी 
उपयुक्त शंकरप्प गौड आदि पधमेभ्रद्धालु आसपास के भक्तों ने विशेष सहयोग प्रदान 
किया है। इस माग से जानेवाले प्रकृति प्रेमी यात्रियों को एकबार इस पर्वत का दशेन 
अवश्य कर लेना चाहिये। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बस्तुतः दर्शनीय है। परत तो 
पवित्र दे ही। मा माह में सम्पन्न इसके प्रतिष्ठा कार्य में मैं भी सम्मिलित रहा | 
उत्सव धूमधाम से बहुत सुन्दर सम्पन्न हुआ था। 

हिल पक" वलामिसे लक 


क्या श्रीस्तम्भ केवल श्वेताम्बर तीथे है ? 
| लेखक--श्रीयुत बा» रामचन्द्र जेन ! 

पं० नाथुराम डी प्रेमी तथा प्रो० हीराज्नाल जी ने अपने लेख “हमारे तीथे क्षेत्र” 
की भूमिका लिखते हुए लिखा है कि 'कल्ोधी”! “आबू” तथा 'स्तम्म” आदि तीथे हैं, 
जिन्हें दिगम्बर सम्प्रदाय नहों मानता और न दि० साहिस्य में इनका कोई उल्लेख 
मिलता है । 

परन्तु ववोज बीन करने पर पता चलता है कि ये बातें टीक पहीं, क्योंकि इन त्तीनों 
ही तीर्थों को श्वे० सम्प्रदाय की तरह ही दिसम्बर सम्प्रदाय बराबर से ही पूजता चला 
आा रहा हैं। इसमें पलोधी तथा आबू तो रजस्थान प्रांत के ऐसे हिस्से में स्थित हैं 
जहाँ श्बे० सम्प्रदाय का जोर ज्यादा है तथा श्री स्तम्भ तो सोराष्ट देश में स्थित है जो 
श्वे० सम्प्रदाय का गढ़ ही हैं | 

जहाँ जेनियों का जोर कम रहा हें वहाँ के अनेक तीथे वष्णवां के कब्जे में चले 
गये हैं। इसके एक नहीं अनेक उदादरण मिल सकते हैं। नव इसमें आश्वये ही 
क्या; एक ही जाति के दो फिरके एक दूसरे के मन्दिरों पर कब्जा न जमा लेवें। 
इस काम में हम।रे श्वे” भाई चबहुन 8शियार द्वीते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण घुलेव 
के दिगम्बर जन क्षेत्र केशरिया नाथ से भी मिलन सकता है! अब हम श्री स्तम्भ त्षेत्र 
के ऊपर विचार करते हैं तथा आबू ओर फलोधी के बारे मे अगले अक्लू में विचार 
प्रकट किये जायेंगे | 

श्री स्तम्भ ताथ को रवे० सम्प्रदाय बाव भगवान पाश्वनाथ से सम्बद्ध एक अतिशय 
क्षेत्र मानते हैं, ओर द्वि० समाज इस तांथे को बिल्कुल भूच चुका दै। वहां के 
दिगम्बर सम्प्रदाय के मन्दिर या तो श्वे० सम्प्रदाय वालों ने अपनी आस्नाय में परिणत 
कर दिये हैं अथवा धराशायी द्वा ग्येहें। लेकिन यह ब्रात सिद्ध हें कि वहाँ पर 
भगवान्‌ आदिनाथ का दिगम्बर जन मन्दिर (८ वीं शद्ी तकथा। तथा *६ वीं 
शदी में ईडर तथा सूरत गद्दी के भद्टार को द्वारा वहाँ पंचकल्याएक प्रतिष्ठा भी हुई थी । 

सूरत में खापटिया चकला मुद्वल्ले क श्री बड़े दि० जेन मन्दिर सें पद्मावती की 
पाषाण की खड़्गासन प्रतिमा है, जिस पर इस आशय का एक शिला लेख हैः-- 

सं० १५४४ वर्ष बेशाख सुदी ३ सोसे ॥ श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कार- 
गणे भद्टारक श्री विद्यानंदी देवः तल भद्टारकमल्लिभूपणः ॥ श्री स्तम्भ तीथ ॥ हुँबड़ 
ज्ञातीय श्रष्ठी चांपा भायो रूपिणी तत्पुत्री आर्जिका रतन सिरी चुल्लिका जिनमतो श्रो 
विद्यानंदी दीक्षिता आर्जिका कल्याण सिरो ॥| श्रश्नोत का हि ज्ञाती साह देवा भारया 
नारिगंदे पुत्री ज़िनमती करापित। प्रणमति श्रीपाश्वम । 
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इस लेख से साफ साफ मालूम पड़ता है कि श्रीस्तम्भ तीर्थ पर सं० १५५४ में 
सूरत गद्दी बे मूलसंघीय भट्टारक मल्लिभूषण तथा आर्जिका जिनसती तथा कल्याणणश्री 
के उपदेश से अग्रवाल वंशी साहू देवा ने इस पद्मावती की प्रतिम। की प्रतिष्ठा 
कराई थी । 
सूरत के उसी मन्दिर में एक चौबीस पढट्ट भी है, जिसकी भी अतिष्ठा संबत्‌ ६५४४ 


श् किक 


के वेसाख सुर्दी! ३ सोगवार को ईडूर के सूजसंघीय सद्भारक श्री मुबन कीत्ति के शिष्य 
भट्टारक ज्ञान भूपण जी द्वाग हुँबड़ वंशी साह रामा ने कराई थी । लेख इस्र 
मुताबिक हैं।-- 

सम्बत्‌ १५५४४ वर्ष ब्ेलाख सुदी ३ सासे ॥| श्री सुलसंघें भद्ठारक श्री भुबनकीत्ति 
तल भट्टारक श्री ज्ञानभूपण गुरु उपदेशान हु बड़ साह रामा भायी कर्मी सुत कर्णा- 
भायों हासी सुत माना ऐते नित्य॑ प्रशम्य श्री महाबीर जिनम ॥ 

यद्यपि इन दोनों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भिन्‍न २ भद्टारकों ने कराई हे, परन्तु 
पहले बहुघा एसला होता था । किसी भी पंचकल्याणक ग्रतिष्ठा के अवसर पर कई 
विद्वान्‌ मुनियां तथा भट्टारकों का समागस हो जाता था तथा वे अपने २ भक्त श्रावक 
को उपदेश तथा उत्साहित करके नयी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा दैते थे । 

करमसद के भट्टारकीय मन्दिर में एक गुटका है, जिसमें सिद्ध आदि १८ भक्तियाँ 
तथा विविध प्रतिप्ठा विधि आदि हैं। यह गुटका २७६ पत्रों का है। इसे सं० १७४३ 
चेत्र सुदी १४ ग्विबार के दिन गोपीपुरा सूरत के भद्धारक सुरेन्द्रकीत्ति जी ने अपने खास 
पढ़ने के लिये श्रीस्तम्भपुर के श्री आदिनाथ भगवान के मन्दिर में लिखवाया था । सूरत 
से यह गुटका करमसद केसे गया, इसका कारण यह था कि सं० १७८० में भट्टारक 
सुरेन्द्र कीत्ति जी की मृत्यु के पश्चात्‌ सूरत गही पर बठने के लिये भद्टारक जी के दो 
चेलों में कगड़ा हुआ । पोछे बड़े चेले भट्टारक ब्रिजयक्रीत्ति जी तो सूरत गद्दी पर 
बेठे तथा छोट चेज्ने भट्टारक सकलकोत्ति ज्ञी करससद की गद्दी पर बैठ। और शायद 
उसी समय वह गुटका सूरत से करमसद चला गया . भट्टारक सकलकात्ति जी बड़े 
विद्वान तथा मंत्र शाम्त्र के ज्ञात थे। सूरत का नत्राव इनका बड़ा भक्त था। इन्हीं 
भट्टारक जी ने सूरत के श्री चिन्तामणि पाश्वेताथ का मन्दिर बनवा कर प्रतिष्ठा 
करायी थी। 


इन सब बातों से पता चलता है कि १८ वीं शदी तक द्गम्वर सम्प्रदाय वाले तथा 
इनके भट्टारक श्रीस्तम्भतीथ की यात्रा के लिये जाया करते थे तथा वहाँ रह कर शास्त्र 
रचना वगेरह किया करते थे। लेकिन पीछ किस कारण से दिगम्बरियों ने इस क्षेत्र 
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की वन्दना छोड़ दी, सो अन्धकार में है। लेकिन यह बात अवश्य हुई कि पिछले 
भट्टारक लोग बड़े शिथिक्ञाचारी हो गये थे तथा अ्रपना समय धार्मिक कार्य्यों में न 
व्यतीत करके आमोद प्रमोद में बिताया करते थे। जब्र गुरुओओं का यह हाल रहा तो 
उनके भक्त श्रावर्ों का तो पूछना ही क्या ? और इस तोथ को भूल जाने का एक सबसे 
बड़ा कारण यद्दी था। मोका पाकर श्वे» सम्प्रदाय बालों से हमारे मन्दिर आदि 
पर कब्जा कर लिया . 

आशा है कि तिद्द.न लोग इस सम्बन्ध भें विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 
खास कर सौराष्ट्र प्रान्त में रहने बॉले विद्वानों को इस क्षेत्र पर जाकर पूरी पूरी खोज 


बीन करनी चाहिये, जिससे कि इस भूल हुए क्षेत्र का उद्धार हो सके । 


का रे 
प्रेमयरत्कमाला की दीकाएँं 
| ले०-श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचाय आरा 

जेन न्यावशास्त्र में प्रमेबरटनमाला का महत्वपूर्ण स्थान दैं। आचाये माशिक्यनन्दी ने 
परीक्षामुखम्‌! में गागर में सागर भर देने की कहावत चरिताथ की है। इस सूज्र ग्रन्थ पर 
श्र्यावधि अनेक टीडाएँ लिखी गयी हैं। यदास्व्री तार्कि अनन्तवीय ने प्रमेयकमणमात्तंसइ 
श्रादि ग्रन्थों का सार लेकर 'रीक्षामुखम! पर प्रमेबरत्नमाला नामक टोका लिखी हैं; इस टीछा 
२२ श्रतणबेल्गोचा गद्दी हे पद्टाघीशों ने कई टीहाएँ लिबी हैं. जो स्वतन्त्र ग्रन्थ बन गयी हैं । 
इन समस्त टीकाओं का रचनाकाल ९६ दो शती से १८ वीं शी तक माना गया है | 

प्रमेय- ल्नमाजा में प्रभाण, प्रमेष का विस्तृत विवेदन हैं। 9रमेयकमलमात्तंशड जेसे गम्भीर 
ग्रन्‍्षों के अध्ययन के लिए जिनके पात समय श्रोर शक्ति नहीं है, वे दस लघुग्रस्थ के श्रध्यवन 
से जन न्याय के तथ्यों को अवगत कर सह़ते हैं । इस ग्रन्थ में छः उद्देश्प हैं। प्रथम उद्देश्य में 
प्रमाण का स्वरा, उसकी निदोषता, उत्वत्ति, झ्ञाप्त एवं प्रमाणता वमभुते को निरूपण अन्यप्रतों 
के निशकरणपू्वक किया गया है। इस रचना की शली त!्िक है, मीमांसात्मक विवेचनपद्धत्ति 
द्वरा यूर्वाचारयों के :सद्घान्तों का समर्थन किया है । जेन न्याय के व्यव्रस्थापक ग्राचाय अकलंकदेव 
द्वारा : तिवादित स्वार्थव्यवतायाताक ज्ञान को हो प्रमाण सिद्ध किया है । यह शान प्रदी३ को 
तरह ध्वपर प्रकाशक हैं, अपने आप प्रलनच्क्प से भासत होता है और अन्य परटाटादि पदार्थों 
को प्रतिमासत करता हे । 

दूसरे परेच्छेद में प्रमाणों का वर्सीफरण कियः गया हैं। मूलतः प्रमाण के दो भेद हैं-- 
प्रस्यज्ञ और परत्च । प्रतक्षज न इन्द्रिय निःपेन्ष विशिष्ट श्रात्म शक्ति से उत्तन्न होता है और 
परोक्षुशान जञानयपरणीयकर्म के क्षुयोराम दोने पर विपयेस्द्रिय सन्नगत से । यों तो आःत्मराक्ति 
दोनों ही प्रकार के ज्ञानों को उत्त-त्त में सहायक है, पर परोक्ष में इन्द्रियों की सहायता अश्रपेक्षित 
है ओर प्रत्यक्ष में नरीं। आचार्य अतन्तदीग ने इस द्विनोप परिच्छेद में “उल्ब्ेतरमेदात्‌! 
सूत्र के व्याख्या में प्रत्यक्षेक प्रम ण॒वादी चावाक के प्रति अनुमान की विद्धि प्रत्यक्ष और झनुमान 
प्रयागाबादी बौद्ध के प्रति प्रत्यमिज्ञन की तिद्वि: तीव प्रशाणवादी सांख्य के प्रति तर्क की तिद्व 
एवं दो प्रमाणवादी वेशेपिक, चार प्रमाशवादी नेवरायिक और है प्रमाणयादो म॑ मान्सक के प्रति 
स्वृति तथा प्रत्यपिज्ञान की सिद्धि कर प्रत्यक्ष और ररोक्न प्रमणों को स्थापना की है । 

विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। प्रत्वक्ष के संव्यासदार्कि और पारशा्मिछ ये दो भेद हैं । 
इन्द्रिय और मन के निमित्त से जो एक देश विशदज्ञ'! होता है, उसे «तंव्यावह्वारिक ' और 





3 समीचीनः प्रश्न त्तिनि बत्त रूपो व्यवहारः तत्र भर्द सांच्यावहारिकसू । भू4३ किंभूतमिन्द्ि- 
यानिब्द्रियनिमित्तत | इन्द्रियं चक्षुतद्ि', अनिन्द्रियं मनः ते निमित्त कारणं यस्य | 
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इन्द्रियों के साइय्य बिना केवल आत्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पारमार्थिक या मुख्य 
प्रत्यक्ष माना है । सांव्यावह्दारिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत मतिजश्ञान के अबग्रह, ईहा, अवाय और 
घारणा ये चार भेद हैं। अ्रतग्रह के दो भेद हैं--व्यह्जनावग्रद और अर्थावग्रह | व्यज्जनावग्रह 
चच्चु और मन से नहीं दोता; अतः व्यम्जनावग्रह की उत्पत्ति स्पर्शन, रसना, घाण ओर भरोत्र 
इन चार इन्द्रियों से होती है। व्यब्तनावग्रद जहाँ होता है, वहाँ इंदादि श्रन्य तीन ज्ञान उसन्‍्न 
नहीं दोते। प्रत्येक इन्द्रियज्ञान बहु, अवहु, बहुविध, एक्स, सिप्र, अक्तिप्र, अनिसत, निसत, 
उक्त, अनुक्त, श्रुत और अ्रश्नुत इन बारह प्रकार के विपषों को ग्रहण करता है, श्रतः व्यड्जनावग्रह 
के कुन्न ४८ भेद हुए। श्रयांत्रग्नद के साथ ईहादि ज्ञान होते हैं, श्रतः इतके ४९६७८ १२८ २८८ 
भेद हुएं। समस्त मतिज्ञान के र८८+-४८७३३६ मेंद हुए। इस परिच्छेद में शान 
मीमांछा के साथ ताद्रप्य, तदुसत्ति और तदब्यवसाथ का निराकरण कर योग्वता--क्षयोपशम शक्ति 
को द्वी ज्ञान व्यवस्था में कारण माना है | 

इत परिच्छेद के श्रन्तिमयूत्र में सवंशभिद्धि, इश्वरस प्टकत्त खनसाकरण तथा ब्रह्माद्नेत का 
निराकरण पुष्ट प्रमाण श्रीर तकी के आधार पर दिया गया है। 

तृतीय परिच्छे ३ में पराक्षज्षान के भेइ-स्मात, प्रत्यमिज्ञान, तक, अनुमान और आगम की 
परिमाषाएँ परमत निराकरण पूथंक दी गयी हैं। देतु की व्यवस्था बतलाते हुए त्रैहूप्प--पत्षथर्भत्व, 
सपक्ष॒तत्व॒ और विव्ष से व्यावृत्तित्व तथा नेयायिकरासिसत पह्चरूप्य का खण्डन किया गया है | 
स्वाथानुमान, पराथांनुमान के लक्षणों के पश्चात्‌ उपलब्धि और ग्रनुतलब्धिरूप द्ेतुओं के भेद 
प्रभदों का सबस्तार वणन दै। अ्रन्त में आ्रागम का लक्षण निर्धारित करते हुए बेद के 
श्रपो दपेयत्व और शब्द के मित्यत्व की सुन्दर विवेचना की है। यह प्रकरण दाशनिकों के 
लिए, मनोरजक ओर ज्ञानवद्धक्न है। इसी प्रकरण में बराद्धागिमत अन्यापेंद का भी खण्दन 
किया है । 

चतुथपरिच्छेद के श्रारम्म में सामास्यविशेपान्मक पद को सिद्ध करते हुए बीद्ध!मिमत 
निरपेज्ञविशेप, और संख्यामिमत निम्पेक्ष सामान्य का अनेदा तक ओर युक्तियों दवा खश्डन 
किया है। इस प्रकाश में सांख्ाामिमत सूप्द के आरम्म और प्रलय को प्रक्रिया का दिग्द्शन 
भी कराया गया है। इसी खूज की व्य(ख्या में समस्त बस्छुश्रों को श्रनेकान्तात्मक सिद्ध करते 
हुए अनेकान्तात्मक वस्तुव्यवस्था में पर प्रदत्त बिरोष, वेयपिकरक्ष, अनवस्या, सकर, व्यतिकर, 
संशय, अ्रप्रतपात्त और श्र॑ंभाव इग आठ दापों का परिदार फर वास्तविक वस्तु व्यवस्था ठिद्ध 
की हैं। सामान्य के तियंक्‌ ऑर ऊंचे एवं विशेष के प्याव और व्यतिरेक भेदों का लक्षण 
व्यस्त च. कारणमम्युपगन्तब्यस्‌ू । इन्व्रियप्राधान्यादनिन्द्रियवज्ञाघानादुपजातवमिन्द्रियप्रस्यक्षमु , 
अनिन्द्रियादेव विशुद्धिसब्यपेक्षादुपजायमानमनिनिद्रियप्रत्यक्षमू-- प्रमेयरलतमाज्ञा पए० ४७ 
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सहित विवेचन किया है। इस अनेकरान्त दृष्टि द्वारा एकान्‍्तों को पारस्ररिक वादलीला का 
अन्त आचार्य ने बढ़े सुन्दर ढंग से किया है। समस्त विरोधों का समाधान एवं पूरे सत्य का 
दर्शन श्रनेक्रान्तवाद की भूमिका पर ही संभत्र है। यद्याति यह विचारसरणी श्रनन्तवीय की 
नयी नहीं है, श्राचाय अकलंक, समन्तभद्र श्रोर प्रभाचन्द्र जैसे तार्किक्रों का अनुकरणमात्र हे, 
तो भी थोड़े में तथ्यांश का दर्शन करा देना द्वी इनकी मौलिकता है | 

पाँचवें परिच्छेद में प्रमाण का फल और उसके मिन्‍्नाभिन्‍्नत्व का विश्लेषण किया है | 
छुटवें परिच्छेद में प्रमाणामास, देत्वाभास, नय, नयाभास आदि का विवेचन हैं। देत्वाभास 
संख्याविषयक जो अनेक परमपराएँ प्रचलित हैं, उन सबकी मीमान्ता इस प्रकरण में मुख्यरूप से 
की गयी हैं। इसी परिच्छेद में आत्मा का व्यापकत्व और अशुपरिमाणाधिकरणत्व का भी 
खण्डन कर शरीर प्रमाण आत्मा को सिद्ध किया है 

टीकाएँ; -- प्रमेवरत्तनमाला की अबतक छः-सात टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनमें निम्न 
टीकाएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें विपयनिरूयण स्वतन्त्ररूप से किया है तथा दाशंनिक तथ्यों 
की मीमान्सा प्रमेयरत्नमाला के ज्षेत्र में रहकर भी सुम्पष्ट और विग्तृतरूय से की है। (१) श्रर्थ- 
प्रकाशिका (२) न्‍्यायमणिदीपिका (३) प्रमेपकरिठका (४) प्रमेयरत्नमाल!लंकार (५) प्रमेयविवृत्ति 
और (६) प्रमेयरत्नमालालघुबृत्ति | 

अर्थप्रकाशिका!-- इस टीका के रचयिता पंडिताचार्य चारुकीतिं हैं । यह भ्रवणबेलगोला 
के पद्माधघीशों का उपाधि नाम रद्दा है। अ्रतः निश्चित प्रमाण के श्रभाव में इस टीका का समय 
निर्धारण करना कठिन है। परन्तु इस टीका में सम्बन्धादित्रय का विवेचन करते हुए श्वयं 
प्रन्धकर्ता ने लिखा है-- 

“ज्भ्यते एवं विषयत्वं नाम शास्त्रजन्यबवोधविषयत्वमिति | अत्र वक्तत्यांशः 
न्यायमणिदी पिकाप्रकाशे एतत्सूत्रव्याख्यायां च विस्तरेणास्माभिरभिद्ितों वेदितिव्यः” ' । 
इससे स्पष्ट है कि न्यायमणिदीपिका टीका भी इन्हीं पशिडताचाय को है। 0 0९529४ए८ 
ए28(४08प7९ ० [९ 55 'िद्यापडट5॥ पीर (0एटआपरला+ साधा 
१(7प56705 [फाथाए, ता45 में न्यायमणिदीपिका की प्रशस्ति देते हुए संपादक ने 
लिखा है-- 

#वुझर धर्याइटाफाणा री पींड परक्षापहटटा]ए 5 50 ६0 ॥बएरट फल्ला 
एणाफलेट्त कै इशाशा्वेक्षा-ए]39३ रण ऐबशंडााब 8गाब ०0 एफ ० 
(दाएंदा। रिवातवाबटवा एक णा ग्राणातवैंब४ धार ॥58. ० (८ ०घ४ी६ 8 0 
पीर ग्रणात 6 बा ॥ प6 एलटया 2]4ए९ ॥ 6 $क्वाएक्ौक्याब फटा 263?2% 
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अथांत्‌ इस टीका को शक संबत्‌ १७६३ में वेशाख शुक्ला प्रतिपदा सोमवार को प्लव नामक 
संवत्‌ में पंडताचायं चारुकीक्ति के शिष्य वशिष्ठगोन्नीय जनादंन विजय ने पूर्ण किया । इससे 
स्पष्ट है कि न्‍्यायमणिदीपिका का आरम्म भी पंडिताचार्य चारुकीत्ति ने ही किया था, पर वे 
किसी कारण से इसकी समात्ति नहीं कर सके, अतः इसे उनके शिष्य जनादंन विजय ने समास 
किया। अथंप्रकाशिका में भी स्वयं ग्रन्थकर्ता ने न्‍्यायमण्िदीपिका की बात ऊपर कही है, 
अतएव उक्त टीका का रचनाकाल शक संवत्‌ की १८ वीं शती है। मालूम दता है कि न्याय“ 
मणिदीपिका श्रर्थप्रकाशिका से पहले लिखी गयी थी, पर समाप्ति उसकी पीछे हुई । 

शेली ओर भाषा--भ्रथप्रकाशिका टीका की शैली में जहाँ-तहाँ नव्यन्याय पद्धत्ति का 
आाभ्रय लिया गया है। यथा--“अनुवादों नाम अ्रत्र न निष्ठप्रकारताशालिबोतजनकशब्द- 
प्रयोग:ः' । “प्रतिज्ञा हि स्वकत्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकशब्दप्रयोगहप | यथा मया इदं क्रियते 
इति प्रतिशायां निरक्तलक्षणं वर्तते | स्व वक्त पुरुष: तत्कत्तंव्यत्वं कतृविषयत्य तत्पकारकों यो बोधः 
मया क्रियते इति वाक्यजन्यमन्निष्ठकृतिविषयाभिन्नमिदमित्याकारकों बोधः। तादहशबोधे हि 
स्वकत्तव्यत्व॑ हि प्रकार:?* | विषय का स्पष्टोकरण इतने अच्छे ढंग से किया है, जिससे मूल 
विषय को सम्भने में बड़ी सरलता होती है। बीच-बीच में पूब॑पत्दों को स्पष्ट करने के लिए 
मीमान्साश्लोकवार्सिक, सांख्यकारिका, न्यायसूत्र, छान्दोग्योपनिषद्‌, प्रमाणरुग्रह प्रम्ृृति ग्रन्थों के 
उद्धरण भी दिये हैं। निरूपण शेली एक श्रध्यापक्र के पाठन के तुल्य है। विषय का प्रवेश 
हृदय में सीधे ओर तीक्षणल्‍ूप से होता है। उदाहरणार्थ--“अरदीपवत्‌' सूत्र की व्याख्या उद्धुत 
की जाती है। पाठक देखेंगे कि टीकाकार ने अपने शब्दों में एक सुयोग्य व्युपपन्न श्रध्यापक के 
समान विषय का स्पष्टीकरण किया है । पाठकों की सारी कठिनाइयाँ, जो प्रमेयरत्नमाला के 
अध्ययन में उत्पन्न होती थीं, दूर हो जाती हैँ । 

“यथा प्रदीपस्य प्रत्यक्षतां बिना तत्प्रतिमासितस्थार्थस्य प्रत्यक्षता न घढते, तद्बत्‌ ज्ञानस्य 
प्रत्यक्षतां विशानविषयीभूठा्थंस्य प्रत्यक्षता न घटत इति भाव: । अन्न स्वृव्यवसायात्मकत्वसमर्थक- 
प्रकरणोपसंदारे प्रदीपदृष्टान्तं बदतो आचार्यस्‍्यायमाशयो लम्पते । ज्ञान स्वतः प्रकाशकत्वाभाववत्‌ 
प्रमेयत्वात्‌ , घटादिवदिति नेब्यायिकाः। तदसत्‌ तदीयपक्स्य प्रत्यद्ानुमानबाधितत्वात्‌। तथा च 
प्रयोग: शान स्वविषयीकरण स्वभिन्नस्वसजातीयपदार्थान्तरानपेक्ष| प्रत्यक्षबिपयीमूतपदार्थंसमवेत- 
गुणत्वे सति अ्रद् ष्टरूपसहकारिविशिष्टकारणत्वात्‌ । प्रदीपनिष्ठभा छुराकारबत्‌ , यथा :दीपनिष्ठ- 
मासुराकारः प्रत्यक्षविपयीमूतों योडर्थः प्रदीपादिरूपः तदगुणो5पि भवति | अ्रद्ृष्टरूपसहकारिविशिष्ट- 
करणमपि मवतीति कृत्वा स्वावभासने स्वसजातीयपदा्थान्तर स्वमिन्नदीपादिक नापेक्षते | तद्वत्‌ 
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किरण २ ] प्रमेयरत्नमाला की टीकाएँ ३५ 
शानमपि प्रत्यक्षविषयीमृतो योडर्थ; तद्गुशोडपि भवति, अश्रदष्डानुयायिकरणं च भवति । स्वावभासने 
स्वातिरिक्त स्व॒सजातीयार्थान्‍्तर॑नापेकछते इति”? ' | 

हस उद्धरण से स्पष्ट है कि शेली आशुवोवगम्य है। जिज्ञासु थोड़े श्रम से ही प्रमेयरत्नमाला 
के दद्य को अवगत कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्याख्या में श्रलंकारों और ध्वन्यर्थों का 
भी प्रयोग किया है, जिससे शेली में सरतता झा गयी है। आरम्भ में मंगलाचरण के श्लोकों की 
व्याख्या करते हुए "नतामरेति अ्रत्मिन्‌ श्लोके ब्ृरत्यनुप्रासशब्दालंकार:। रेफादिवर्णानामाइत्तेः | 
एकद्यादिवर्णानामावृत्तों दृत्यनुप्रासस्य अभिहितत्वात्‌* | तदुक्त--एकद्वियमुखावर्णाः व्यवधानेन यत्र 
वे आवतंन्ते तदा तत्र वृत्यनुप्रास इृष्यते “इतिपदार्थ हेतुक काव्यलिंगमर्थालंकारः । देतोवाक्यपदार्थ- 
त्वेकाव्यलिज्ञमुदाह्ममम्‌ इति लक्षणात्‌ । ब्रकलंकेति--अ्रत्र रूगकालंकारः | वचति श्रम्भोधित्वस्य- 
रूपणा।त्‌ , उपमानोपमेययोरमेदकथने हि रूपकम! ' । 

भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। न्याय जेसे कठित विषय को सरल संस्कृत में समभझाने 
का आयास प्रशंसनीय है। समस्यन्त प्रयोगों का प्रायः अभाव है। टीकाकरार ने विषय को 
बलपूर्वंक लादने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि सुगमरीति से पाठकों के अन्तः्करण में प्रविष्ट 
करने की चेश की है। जेसा प्रायः देखा जाता है कि कतियय टोकाकार विषय को इतना 
उलभा देते हैं कि मूल ग्रन्थ समझ में आजाय, पर टीका नहीं आती। परन्तु इस अ्रपवाद से 
यह टीका रद्िित है। प्रत्येक कठिन विषय को र॒पष्ट किया गया है। प्रसादगुण युक्त भाषा शेली 
पाठकों का ध्यान सहज ही श्रपनी श्रोर झ्राकृष्ट कर लेती है । 

विषय विवेचन--यों तो प्रमेयरलमाला में निरूपित विषयों की विवेचना ही इसमें की 

गयी है तथा उन्हीं विषयों का स्पष्टीकरण है, परन्तु तो भी इसमें कतिपय नत्रीन बातों का समावेश 
टीकाऊार ने किया है। इस टीका में स्व॒तन्त्ररूप से उपन्यक्ष्त विषयों में शूस्याद्वेत, तत्तोपप्लव, 
प्रमाणसम्प्लव, द्ेत्वाभासों का विस्तृत विवेचन प्रभृति हैं। जिन सूत्रों की व्याख्या प्रमेयरत्नमालाकार 
ने संक्षेप और अ्स्पष्टरूप से की है, उन सूत्रों को व्याख्या इस टीका में स्पष्ट और विस्तृत है । 
प्रमेयरत्नमाला में श्रन्यापोह का विषय कुछ क्लिष्ट है. शिससे सवंसाधारण उसे दूदयंगम नहीं 
कर पाते; परन्तु इस टीका में इस विषय को इतने सरल और सीधे ढंग से रखा है, जिससे एक 
साधारथ न्याय का विद्यार्थी भी इसे समझ सकता है। यद्यपि विषय निरूपण में जहाँ तहाँ 
नव्यन्याय पद्धक्ति को अपनाया है; तो सी विषय को दुरूह नहीं होने दिया है। अनेकान्तात्मक 
वस्तु की सिद्धि में नवीन अनुमानों का भी प्रयोग किया है तथा विस्तारपुबंक उदाहरण देकर इस 
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विषय को समझाया है। श्रत्यमतावलम्बियों ने जो अ्नेकान्त में आ्राठ दूषण दिये हैं, उनका 
निराकरण भी बड़ी दृढ़ता और प्रौढ़ता के साथ किया हे। उल्याद-विनाश-प्रौश्यात्मक वस्तु की 
साधनी कर ईश्वर के नित्यशान का निराकरण किया है तथा तिद्ध किया है कि समस्त वस्तुभों की 
वाध्तविक स्थिति त्रयात्मक दृष्टि से देखने पर ही अ्रवगत हो स+ती है । संसार में प्रतिक्षण जो 
परिवर्तन हो रहे हैं, उनका मूल कारण वस्तु स्वभाव है। द्रव्यदृष्टि से वस्तु नित्य है और 
पर्यायदृष्टि से अनित्य। 

ग्रन्थ परिमाश--.इस टीका में कुल २४६ एष्ठ हैं, प्रतिव्ृष्ठ ११ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति 
१८ अक्षर हैं। प्रृष्ठ की लम्बाई ८॥ इंच और चौड़ाई ६॥| इंच हे । इश्व टीका की अन्तिम 
प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

“ह्वस्तिश्री मत्छुरासुरवृन्दवन्दितपा दपाथो ज श्री मन्‍ने मी श्वरस मुत्पत्तिप वित्रीकृतगौ त म- 
गोत्रपमुद्भूताह तद्ठि जश्रीजद्म पूरिशास्त्रितनु जश्री मदोब लिजिनदास शा स्त्रिणा मन्‍्तेवासिना 
मेरुगिरिगोत्रोत्पन्न वि० द्जियचन्द्राभिघित जनक्षत्रियेण लेखोति। भद्रं भूयात्‌ | श्री 
श्री० श्री० श्री०१ 

न्याय मणिदीपिका--इस टीका के रचग्रिता पंडिताचार्य चारुकोर्तिजी ही हैं; इसका 
उल्लेख अर्थप्रकाशिका में स्वयं ही आ्राचाय ने किया हैं। यदश्रपि प्रशस्तिसंग्रह में श्री पं» के० 
भुजबली शास्त्री ने इसके रचयिता का नाम अ्रजितसेनाचार्य ने लिखा' है, ओर श्रपने इस कथन 


का समर्थन (॥902प6 ० उथ्याहतो: 270 शिक्षेद्ा 0॥8/05९0795 ॥) 906 (९73) 
शिल्शं॥टलड बाते उदाआा 99 रि, 3. धराभेभे 8, 8, (899थ7वा८८७) से किया है । 


पर इस कथन में कोई सबल युक्ति नहीं है; अ्रतः पूर्बोक्त प्रमाणों के आधार पर इसके आरम्म 
करनेवाले पंडिताचार्य आारुकी्ति और समाप्ति करनेवाले उनके शिष्य जनादंन विजय हैं। इस 
टीका की समाप्ति शक संवत्‌ १७६३ में हुई है । 

शेली और भाषा--हस टीका को शेली समस्यन्त है तथा प्रीढ़ गद्यात्मक है। रचयिता 
ने भाषा सम्बन्धी पागिडत्य का प्रदर्शन सर्वत्र किया है । विषय निरूपण की अपेक्षा श्रेष्ठ गययशेली 
में उलभाने का आयास अधिक है। आरस्म में ही संस्कृत की छटा दिखलाते हुए कहा है-- 
४हह१ हि खलु सकलकलड्भविकलकेवलावलोकनविमललोचनलोकितलोकपरमगुरुवीरजिने श्वररु चिर- 
मुखसरसीरदसमुत्पन्नसरस्वतीसरसानवरतस्मरणावलोकनसल्लापदत्तचित्तवृत्तिः सकलराजाधिराज 
परमेश्वरस्य दिमशीतलस्य महाराजध्य मद्दास्थानमध्ये निष्ठुरकष्टबादसोष्ठवदुष्ट तौगतान्‌ चदुलघटवा- 
दादिपटिष्ठतयादारादेवताधिष्ठितदुर्घटघटवादविजयेन विघट्य्य तेनराशा सम्येस्समासदेश्च 
परिप्राप्तजयप्रशस्तिः सकलंतार्किकचूड़ामणिमरीचिमे चकितरुचिरुरचि चकच करायमान चरण नरवरो 
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भगवान्‌ महाकलडझ्डदेवों विश्वविद्वन्मएडलद्वदयाद्व[दियुक्तिशास्त्रेय तगत्सद्धमंप्रभावमबबूत्तमाम्‌ ।”? 

हस उद्धरण से स्पष्ट है कि इस टीका में पूर्णतया पाणिदत्य प्रदर्शित किया दै। विवेचन 
करते हुए बीच-बीच में प्रश्नोत्तर शैली का भी आझ्ालम्बन लिया गया है। परिमाषाओं का 
स्पष्टीकरण भी उलमे हुए ढंग से किया है। शब्दजाल इतना अधिक है, जिससे वास्तविक 
विषय छिप-सा गया है। अश्रथप्रकाशिक्ा की शली से इसको शेली बिल्कुल मिन्‍न है। यद्यपि 
अलंकार ध्वन्यर्थों का प्रयोग दोनों में समानरूप से हुआ है। श्रालंकारिक पाण्डित्य दिखलाते 
हुए लिखा है-- “परीक्षामुखमादशमितिरूपका लंका रेणा लंकृतत्वात्त मलड्भारं तदेव॑ रूपयदीत्येननामि- 
ब्यज्य उपमेव तिरोमृतभेदारूपक्मिष्यत इति खूपकालछ्रलक्षणमद्‌्भावध्तदलझ्डारतिरोहितामुपमां 
दशयति”! । 

भाषा प्रौह़ और परिमार्जित है। न्यायशास्त्र में भी काव्यशास्त्र का आनन्द प्राप्त होता है | 
कई स्थानों पर तो गद्र में उत्पेज्ञा, उपमा, रूगक ओर काव्यलिंग अलंकारों की भढ़ी लगा दी 
है। ऐसा मालूम होता है कि टीकाकार यह भूल ही गया है कि उसे प्रमेयरत्नमाल्ा का स्पष्टीकरण 
करना है, अतः अनेक स्थानों पर व्यर्थ के पाएिडस्य प्रदर्शन मैं समय लगाया है | 

विषय विवेचन--विपय विवेचन की दृष्टि से दो चार स्थलों पर विशेषता पायी जाती 

है। इस पीनकाय पुस्तक में प्रमाण और प्रामाश्य, उत्पत्ति और शप्ति, अर्थापत्ति और श्रनुमान, 
उपमान और प्रत्यभिज्ञान, शआ्रादि के ग्रन्तरों का अच्छा स्पष्टीकरण किया है। विषयों के 
विश्लेषण के लिए जेनागम के प्रमाण स्थान-स्थान पर उद्धत किये गये हैं। बन्घ व्यवस्था का 
निरूपण करते हुए बताया है--“जहण वज्जे इत्युक्तत्वात्‌ तेनेक्गुशस्य त्निग्धस्यरूक्षस्य वाणोः 
परेण श्निग्धरुक्षेण बेकगुणेन द्वित्रेसंखेयासंखेयानन्तगु्णन वाणुना बन्धो नास्ति । तथा द्वयादिभि- 
रपि परमाणुमिदयादि गुण रेकगुणेश्व न बन्धः । ततो जघन्यवर्जानामिवमेबह्िंगुणादिकान/मेवतुल्य- 
जातीयानां चेति बन्धः। तद्यथा द्विगुणस्निग्वत्यपरमाणोरेकगुणल्निग्धेन द्विजिगुणस्निग्पेन वा 
नास्ति सम्बन्ध. । चतुर्गुणस्निग्घेनत्वस्ति सम्बन्ध: । तस्येत् पुनदिंगुणस्निग्धस्थ पंचगुणस्निग्धेन 
पट्सप्ताप्टठंखेयासंखेयानन्तगु ण स्निग्घेन च बन्‍्धो नास्ति । एवं त्रिगुशस्निस्धस्य पर्वगुणल्निग्घेन 
बन्धो5स्ति शे पैः पूर्वोत्तरन भबति?? * । आदि-- 

इससे स्पष्ट है क्रि प्रत्येक विषय कों पर्याप्त विस्तार दिया गया है। परमतों का निराकरण 
भी दृढ़ता श्रोर पुष्ट तकों से किया है । 

प्रिमांण--हश्क भन्थ में ३३० पत्र हैं, प्रतिपत्र एक ओर १० पंक्तियाँ हैं और प्रतिपंक्ति 

र८ अद्वर हैं । 
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प्रमेयरत्नमालालंकार---इर टीक! के रचयिता पणिडत!चाये चारुकीर्सि हैं। यह रचना 
श्रर्थप्रकाशिका टीका की पूव॑तत्ती मालूम होती है। अनुमानतः शक संवत्‌ १७ वीं शर्ती में इसका 
प्रशयन हुआ है । 
इस टीका को शेली नव्यन्याय पद्धति पर है। अ्रतच्छेदक, अपच्छिन्त, तन्निष्ठता आदि 
शब्दों का प्रयोग स्थल-स्थज्ञ पर हुआ है । शैली स््रच्छ, प्रौ़ और परिमार्जित है । नव्यन्याय 
पद्धत्ति पर ब्रह्माद्वेतवादी का पूवपक्त स्थापित करते हुए लिखा है--''ब्रह्म द्वेतवादिनस्तु--रुत्तारूपं 
ब्रहोव स्वेधह्वातकारें, स्वावच्छिन्न चैतन्यामिस्नलात्‌। चेतन्यस्य घटादिसक्ञात्कारित्व॑ हि 
घटावच्छिनन चेतन्यामेद एव प्रटस!क्षात्कारकाले इन्द्रियद्वारा अन्तःकरणदृत्तेघंटादिविषयदेशतमनेन 
घटावच्छिन्न चेतन्यस्य हूपान्तःकरणावच्छिनचेतन्येनामेदोलत्ते: एकदेशस्थोपाध्यो: भेदकल्वायोगात्‌ 
गृहावच्छिन्नाकाशे घटावच्छिन्नाकाशे घटावच्छिस्ताकाश मेदवत्‌ । मायावन्द्िन्नचेतस्ये घटावच्छिन्न- 
चैतन्याभिरूपं स्वेसाक्षात्कारित्वं च घटस्सन्‌ पटस्सन्‌ इत्यादि प्रत्येक्ष ण॒ णहते” ' | 
इससे स्पष्ट है कि इस टीका में नव्पन्याय की शेल्ी पर विषय विवेचन किया गया है | 
विषय का स्पष्टीकरण जितना भी संनत्र हुआ है, किया है। 
विषय प्रमेयरत्नमाला का ही है, उसीमें थोड़ा विस्तार किया गया है | 
परिमाण--६० पुस्तरु में कुल ३७६ पत्र हैं, प्रतिपत्र एक श्रोर ११ पक्तियाँ श्रौर प्रति 
पंक्ति १७-१८ अक्र हैं । 
अमेयकणिठकी - हए टीका के रचग्रिता शान्तितर्णी हैं। इसका रचनाकाल १६-१७ वीं 
श॒ती के मध्य का है। अन्थ की रचनाशेली से प्रतीत होता है कि यह प्रमेयरत्नमाला पर आरम्मिक 
टीका है। यद्यगि विषय का स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, तो भी प्रकरणों के स्पष्टीकरण 
का आयास प्रशंतनीय है। रचयता के सम्बन्ध में इस टोका से कुछ भी पता नहीं चलता है। 
शैली और भाषा--इस टोका को भाषा सरल है। शेली परिष्कृत और स्वच्छ हैं। 
विषय को समझाने का प्रयास भी किया गया है। रचयिता ने स्त्रयं दी अगनी टीका की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है--- 
प्रमेयकरिठिका जीयात्मसिद्धानेकस दूगुणा । 
लसन्मात्तेग्डसाम्राज्ययोवराज्यस्यकरिठिका ॥ 
सनिष्कलक्लां जनयन्तु तक वा बाधितर्कों मम तकरत्ने । 
केनानिशं ब्रद्मकृतः कलक्काशचन्द्रस्य कि भूषणकारणं न ॥ 
इससे स्पष्ट है कि इनकी टीका में तक, युक्तियोँ और प्रमाणों की बहुलता है। शैली में 
प्रवाह ओर प्रसाद दोनों गुण है । 





१. प्रमेयरल्नमाज्ाजकार पत्र १३५ 
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प्रमेयरत्नमाला में श्रागत विषयों का स्पष्टी करण ही इस टीका में किया गया है । टीकाकार 
ने अपनी ओर से नवीन विषयों को उठाने का प्रया6 नहीं किया है । 
परिमाश--- इसमें कुल ३८ पत्र हैं, प्रत्येक पत्र ८॥>८७” है। 
प्रमेयरत्नमाला लघुबृ त्ति' -- इस टीका के रचयिता के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं 
है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस टीका का रननाकाल १७ वीं श॒ती है । 
शैली, भाषा और विषय निरूपण की दृष्टि से भी इस टीका में नवीनता बहुत कमर अंशों 
में दिखलायो पड़ती है। प्रमेयरत्नमाला में आये हुए कठिन पदों का विश्लेषण भर कर दिया 
है। शेली स्वतन्त्र भाष्य या विवेवन की नहीं हैं, किन्तु टिप्पण .त्मक है। पाठक जिन कठिन 
पदों को यथार्थरूप से दृदयंगम नहीं कर पाते हैं, उन पदों का स्पष्टीकरण किया है। नयी बातें 
इस टीका में नहीं मिक्षेगीं । 
ग्रन्थ समाप्त करते हुए परीक्षामुखसूत्र और प्रमेबरत्नमाला के रचना के कारणों पर प्रकाश 
डाला गया है | 


श्रीमान्‌ वेजयनाम।भूद्प्रण|गुणशालिनाम्‌ । 
बदरीबालबंशालीव्योम्निय्रमशिरूजिंत ॥ 

तदीयपत्नी भुवि विश्रुतासीन्नाण।म्वनामा शुशशीलघ।मा । 
यां रेवतीति प्रथिदाम्बिकेति प्रभावतीति प्रबदुन्ति सन्‍्तः ॥ 


तस्मादभूद्विश्वजनीनवृत्तिदा नोम्बुवाहो भुवि हीरपाख्य: । 
स्वगोन्रविस्तारनयों 5शुमाली सम्यत्वरत्नाभरणु।निताड्ः ॥ 
तस्योपरोधबशतो विशदोरुक्ीत॑माशिक्यनन्दिक्रतशास्त्रमगाधबोधम | 
स्पष्टीकृत॑ कतिपयेव चनेरुदरेबल्षप्रबोधकरमेतदनन्तवीय: ।॥ 
थोकाकार ने स्वयं अपने सम्बन्ध में इतना ही लिखा हे कि श्रा.।य॑ अ्रकलंक देव के वबचनों 
का सारांश लेकर मैं विवृत्ति लिखता हूँ। ग्रन्थ में सूत्रों का व्याख्यान भी प्रमेयरत्नमाला के 
समान द्वी किया है। यद्यपि भाषा शेलो में श्रन्तर है तथा टीकाऋर ने सूत्रार्थ को कुछ विस्तृत 
कर देने की चेष्टा की है। जिन सूत्रों का विशेषाथ प्रमेबरत्नमालाकार ने नहीं लिखा है, उन 
सूत्रों का श्र्थ इसमें भी छोड़ दिया गया है। 
इन समस्त टीकाओं में श्रर्थ प्रकाशिका, न्‍्यायमणिदोपिक्ता और प्रमेयरत्नमालालंकार 
तो शौघ्र प्रकाशित करते योग्य हैं। इन तीनों टीकाओं से जैन न्याय शाश्त्र के जिश्ञासुओं को 
विशेष लाम होगा। अच्छा हो कि तुलनात्मक टिप्यण देते हुए ५मेयरत्नमाला का एक सुन्दर 
संस्करण निकाला जाय । प्रकाशक संस्थाओं को इस झोर ध्यान देना चाहिये। 


१ देखें--/8 [065८70८ (४०08८ ० घोर ठिशाडत, 470प5४८7ए७5 
शा 6 (07९77 07 (॥वगबे 'शैक्षाप5०) एड आए, ६००५, ??, 3975 


गायज्नी मन्च का जेन व्याख्यान 


वेदिक दर्शन एवं धर्म में गायत्री मन्त्र को अत्यधिक प्रधानता दी गयी है। 
द्विन॒ तीनों सन्ध्याञ्रों में इस मन्त्र का जप नहीं करता है, वह पतित माना जाता है| 
ऋक्‌ ३। ६२। १०, साम २।६। ३ | १०। ९ ओर बाजसेनय ३, ३५। २२। 6 में यह 
मन्त्र आया है। छ/न्दोग्योपनिषद्‌ ३। १२। १ में गायत्री की उपासना को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाया गया दे। ऋक्‌ ३। ६२। १० तथा साम ६। १०।१ के भाष्यानुसार इस 
मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार है-- 

“जो सविता हमारी धी शक्ति को प्ररणा करते हैं, हमें उन्हीं सबिता देव के प्रसाद 
से प्रशंशनोय अन्नादिरूप फल मिलते हैं ।”” बाजसनेय संहिता ३ । ३५ महीधरभाष्य 
के अनुसार इस मन्त्र का अथ निम्न है-- 

द्योतमानप्ररक, अन्तयाभी, विज्ञानानन्दस्वभाव, हिरण्यगर्भ या आदित्यरूप 
उपाधिघारी ब्रह्म के प्राथेतीय; पात्र तथा संसारबन्धननाशह तेज की चिन्ता करते हैं । 
बह सविता हमारी बुद्धि-सत्कर्मा नुछ्ठान को प्ररणा करते हैं। 

जो सवित्देव धमें कमं--कम न्द्रिय अथवा धर्मोदे विषयक्र बुद्धि की प्रेरणा करते 
हैं, हम उन्हीं सवॉन्तयामी, जगत्‌स्रष्टा, परमेश्वर, सबके सेवनीय, अविद्या तथा तत्काये 
नाशक ओर परन्रह्मस्वरूप ज्योति की चिन्ता करते हैं । 

हम सवितृदेव की अ्रविद्या और तत्कायनाशक उस ज्योति की चिन्ता करते हैं, 
जो हमारो कर्म या धमोदि विषयक बुद्धि को चलाते रहते हैं । 

जो सविता-सुयदेव दसलोगों के समस्त कार्यों में प्रेरणा किया करते हैं, उन्हीं 
जगत्मसिद्ध, द्योतमान्‌, पापनाशक, उपास्य तेज्ञोमण्डल सूर्यदेव की उपासना था 
ध्यान करते हैं । 

गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में काशीखण्ड एवं पद्मपुराण में कथाएँ भी उपलब्ध हैं । 
गायत्रोतन्त्र में इस मन्त्र को उपासना ही विभिन्न मुद्राएँ बतलायी गयी हैं। जप- 
प्रणालियों का विस्तृत विवेचन भी इसी तन्‍्त्र में किया गया हे । 

बेदिक ऋषियों के समान जेनाचार्यों और जेन विद्वानों ने भी इस मन्त्र का 
व्यास्यान किया है। जेन-सिद्धास्व-भवन आरा के एक गुटके में इस मन्त्र की निम्त- 
प्रकार व्याख्या उपत्षब्ध हैं। पाठक देखेंगे कि <्ग्राख्याकार ने प्रत्येक शब्द का अथे 
कितने अनूठे ढंग से निकाला दे तथा बेदिक देवों के स्थान पर इसे भगवान्‌ आादिनाथ 
का स्तुतिपरक सिद्ध किया हे । 
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मन्त्र ० 

ओ भूथ व! स्व) | तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्व धीमहि । धियो यो न। प्रचोदयात्‌ 
आपो ज्योतीरसोस्तं अक्ष!। गायत्री मन्त्रोउयस्‌ । 

ओं भूः भुवः स्वः सबितुः वरेण्यम्‌ , भगें), देवस्य, घीमहि, घियः यः नः प्रचोदयात्‌ , 
अगपः ज्योतिः, रसः, अमृतं, ब्रद्ा, इति पद्विशेषः। 

भरे: भ्रुज्यति पचति दृहति विनाशयति घातिकर्माणीति भगेंः--आदिपरमेश्बर- 
इत्यर्थः | तदानीं तदुव्यतिरेकेणान्यस्य तथाबिधसामथ्योौसंभवात्‌ । 

स॒ कि विशिष्ट इत्याकांक्षायामाहः-- 

झापो अ्योतीरसोमृतमि ति-- 

जगज्जोवनहेतुत्वात्‌ परमशान्तत्वान झभाप इति विशिष्यते। निखित्रकम निद्‌हन- 
दक्त्वात्‌ लोऋालोकप्रकाशकत्वाब्व ज्योतिरिति प्रशस्यते । 

कौकिकानां शास्त्रीयाणां च रसानां च प्रवते ऋत्वात्‌ रस इति समाख्यायते। कारणों 
कयस्योपचारात्‌ अथवा क्षोकोपकारकत्वात्‌ । निष्कलझुत्वाच्च रस इति प्रस्तूयते। 

जन्म भराम रणान्तकादिनिवारणनिपुगात्व।त्‌ू_ जगदानन्दद्देतुत्वाश् अश्षतमित्य- 
भिधीयते। आविष्टलिज्ञवचनाश्वेते, शब्दाः तस्मात्‌ स्रोपात्तल्लिज्ञबचनेन मुब्चति। 
तथाचोक्तम्‌->शज्ञारप्रकाशिकायां पष्ठप्रकाशे लिक्षभेदनिरूपणप्रस्तावे--“विशेषणत्वेषि 
नियतसंस्काराहमाविष्ट ल्िद्ञमिति” | 

आापो ज्योतररसोसतं बद्योत्येतेषां प5 व शिष्ट पदानां पाठक्रमः । 

तथाहों भगवान्‌ प्रथममपां सष्टिमकरोत्‌ू--'“अप एंव ससजीदो” इति बचतात | 
अपां स्तानपानादि उवयोगप्रकारं उतउदिष्टवानित्यथे । 

तदनस्तरसरितः उपयोगप्रकारं ततो मधुरादिर्सोपयोगोपायं तदनु गोदोहादिना 
क्षीरघुतादिसम्पादनम्‌ तदनुभवप्रकार च | तद्नन्तरं अन्नखायाद्ुत्पादनं तत्सेवनविध!नं 
चोपरिष्टिवान्निति अद्मशब्देनात्र अन्तखादद्किमुच्यते । अन्न ब्ह्मे ति श्रुतिः । 

एवं गुणविशेषशविशिष्टो यो भगः। अस्मा्क युगादौवबतमानमिति यावत्‌ । घियः 
बुद्धिविशेषान्‌ संसारियां मुमुक्षुणां च संसारमोक्षविषयप्रवृत्तिनिवृत्तिनियमरूपा न्नित्यथे: | 

प्रचोदयात्‌ उपादिशद्त्यथें!। “छन्दासिव्यत्ययो बहुलम्‌?” इत्याख्यातव्यत्ययः । 

अत्र यत्तरोर्नित्य धम्बन्ध इति यच्छब्दस्तच्छब्रमपेज्षते। सचाथवचनपषष्ठ्यन्तः 
सम्बध्यते। तस्येति तस्य भर्गेस्य, कि विशिष्टस्य भूभु बस्स्वस्सवितुः अधोमध्योध्वे- 
क्षोकानां प्रात त । पुन; कि विशिष्टस्य देवस्य दीव्यति प्रकाशते प5चम्मिः कल्यारों: 
अष्टभिः प्रातिद्यंश्चतुरस्त्रिशतातिशयरिति देवः । तीर्थेकरपरमदेव इत्यर्थ:। तस्य 
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देवस्य एतह्विशेषणइयेन भगवान्‌ प्रथमं लोकस्॒ष्टि विधाय पश्चादाहन्त्यपर्द प्रापबानिति 
क्रम: सूचितो भवति। तसय देवस्य वरेण्यं श्रेष्ठ ओ ओंकारात्मक ख्ह्मस्वरूपमिति 
यावत्‌ | 

“ओं” इत्येकाक्तरं ब्रद् इति श्रुतेः। अथवा ओं सद्यो जातः बामदेवः अघोरः ईशानः 
तत्पुरुषात्मना वा आचार्योपाध्यायसाध्वहेत्सिद्धात्मना वा पठ्वपरमेष्ठ्यत्मक स्त्रूपम्‌ । 
उक्त च परमागमे-- 

“अरहंता भशरीरा इति” पुनः कि विशिष्टं तत्स्वरूपमित्य।हुः--अद्वेति वेदसययं-- 
ज्ञानमयं, तस्‍्वमयं, तपोमयं चेत्यथः । 
“चेदस्तर्वं तपो ब्रह्म?” इत्यभिधानात्‌ । 

अथवा ब्रह्म ति परमोत्कर्ष' गच्छन्त्यनन्तज्ञानादयो गुणा यस्मिन्‌ परमात्यं तदू- 
त्रह्म त्युक्तततषणम्‌ | ब्रह्मः परम।त्मरव रूपव्यत्यय:। 

अयम भि प्राय:-- 

यो भरगेः भुक्तिमुक्तिमागौनभिज्ञानां बुभुक्तादिबाघाभिरत्यामिताक्रान्तानामस्माक 
भुक्तिमुक्तिमागोनुपदिश्य लोकसृष्टि विधाय भय॑ निवाय नो रक्षितवान। पश्चादा- 
हेन्त्य॑ प्राप्तस्य तस्य परमेश्वरस्य वेरण्यं!आओं तत्सचिदानन्दमय दिव्यं स्वरूपं॑ चिन्तयामः 
“न दति | 

कृतज्ञा:--ये कृतयुगादिमानब।--गणधरदेवादयो भरतेश्वराद्यश्च परमेष्टिसय- 
प्रशवोदूभूतेन ब्रह्मतत््वसंपूजनं शिरोबिरात्रमानेन तीथ करसंख्यानम्‌ सदानाय 
बतुर्विशत्यक्षर: वे गायत्री इति श्रुतेः | 

उपासकानां परमस्थानप्रदाना|य सप्तव्याहतिधारिणा पड॒द्रव्यभरितपटकन्षिभासुरेण 
रत्नत्रयेकसाध्यम्‌। केवल्यमित्यभिन्नापयितु' त्रेवर्णिकाभिजनिदाय रत्नन्रयाराधना- 
थोग्यान्विद्धता । 


मन्त्रस्थ वतुविशत्यक्षराणा मध्ये एकमप्यक्षरं सकरपि जयतो ध्यायतो था निश्चिल- 
कस निवृत्तिखिलश्रयः प्राप्तिरिव भवेत्‌। सर्वअन्त्रमेकाप्रचेतसा अथानुसन्धानेन जपतां 
ध्यायतां च स्वाधसिद्धयः सिध्यन्तीति किमाश्चयंम्‌ । 
इत्येवम चिन्त्यप्रभावान्वितेन स्बसत्कर्मान्भूतप्राणायामप्रवतकेन. तीथंकरदेवेन 
ध्ृष भसेनादिगोतसान्त्यगणेशमह॒र्षिणा गायत्रीछुन्दसा गायश्रीस्‍्तमाख्यानेन दिव्यमन्त्रेण 
त॑ भादिजजज्ारं तुष्टुवुरिति | संक्षेपेण मन्त्राथे! | 
इस व्याख्या से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं--- 
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१--घातिया--क्ञानावरणीय, द्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मो' का 

नांश करनेवाले इस युग के प्रथम तीरथ कर अदिनाथ भगवान्‌ जो जन्म, मरण, जरा, 
कुधा, ठषा आदि अठारह दोषों से रहित हैं; जिन्होंने इस युग के आदि--कर्म भूमि के 
आरम्भ में जल, अग्नि, अन्न, खेती आ्रादि के उपयोग करने की विधि बतलायी और 
कुजकर होने के कारण कम भूमि के समस्त कृत्यों का विवेचन करने से जो आदिल्नह्षा। 
कदलाये तथा बिरक्त होकर तपस्या कर आठ प्रतिद्दार्यों' दवं ४६ मूलगुणों से युक्त हो 
तीथं कर हुए और जिन्होंने कल्याणमार्ग का उपदेश दिया, अन्त में परमपद्‌ निराश 
स्थान प्राप्त किया; उन परमत्रह्म आदि परमेश्वर--आदिनाथ या ऋषभनाथ की 
उपासन करते हैं । इन आदित्रह्म से ही हमें शुभ कर्मो' की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा 
इन्हीं के उपदेश से हृगारे दुःख--जन्म, जरा, भमरण आदि दूर होते हैं। 

२--ओम्‌-- अन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और सवेसाधु पंचपरमेष्ठी; भूः-- 
सर्वेश्रेष्ठ; भुतः -जन्म, जरा, मरण आदि दुःखों से छूटने का रत्तत्रयमागे--सम्यग्द्शे न, 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र स्वरूप मार्ग के तथा संसार ओर मोक्ष के प्रवृत्ति, निवृत्ति 
मार्ग के उपदेष्टा; स्त्रः -शुद्धो पयोग में स्थित; ततू--उस ओ वाचक पडचपरमेष्ठी को; 
जो सवितुः--द्वितादित का मार्ग बतलाने के कारण त्रिलोक के लिए सुखदायक हैं; 
वह वरेण्यम्‌--उपासना योग्य हैं। भगः--रागादि दोषों से दूषित हमक्ोगों के,लिए 
प्रतिपादित ऋल्याणमार्ग को, देवस्थ--तीथंकर देवके; धीमहि--धारण करते हैं; उन 
तोथंकरदेव-आदिनाथ-ऋषभनाथ के उपदेश से; नः--हमारी; घियः बुद्धि, प्रचोदयात्‌- 
सत्कृत्यों में-राग, हष से रद्दित शुद्धोपयोग के मार्ग में प्रवृत्त-प्रेरित हो अथौत्‌ 
पंचपरमेष्ठीस्वरूप आदि ज़्द्य श्री ऋषभनाथ के भक्तिप्रसाद से हमारी बुद्धि राग-द्वष 
के माग से दूर दृटकर शुद्धोपयोग के मांग में लगे। 

३--जिन आदिनाथ--ऋषभ भगवान्‌ ने संसार ओर सोक्षमार्ग से अनभिज्ञ; छुघा, 
तृषा, जन्म, मरण आदि के दुःख से पीड़ित हमलोगों के लिए संसार और मोक्षमाग 
का उपदेश दिया; कमंभूमि के आदि में उत्पन्न प्राणियों को असि मषि, कृषि, सेवा, 
शिल्प और बाणिज्यरूप कर्म का मार्ग बतलाया तथा कमभूमि के आदि में सूय-चन्द्र- 
ताराधों के देखने से उत्पन्न हुए भ्रय को दूर किया ओर हमारी रक्षा की। पश्चात्‌ 


अहन्तपद प्रापकर सश्चिदानन्दसय दिव्यरूप मोक्षकों प्राप्त किया, उनकी हम उपासना 
करते हैं। इन आद्नाथ परमत्रह्म से द्वी हमारीं बुद्धि को रत्नन्नयमार्ग की ओर जाने 
की प्रेरणा भ्राप्त होती है अथवा इन्हीं परमअह्म से हमें कल्याणमार्ग, जो तेजमय विवेक 
का मार्ग है, शाश्वत दे, दिव्य है, राग-द्वेष से रहित है और समस्त दुःख--संकटों से 
छुड़ानेवाज्ा दे, को प्राप्ति होदो हे । 
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इस आवदि्नाथ वाचक गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर हैं, इनमें से एक भी अक्षर का 
जो एक यार जप या ध्यान करता हे वह समस्त कर्मों से निषृत्ति प्राप्त कर लेता हे 
और सभी प्रकार के कल्याण उसे प्राप्त होते हैं। समस्त मन्त्र का एकाप्रभाव से 
अथेस्मरणपूर्वक जो ध्यान या जप करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं 
जेसे णर्मो कारमन्त्र पव्मयपरमेष्ठीवाचक है, उसी प्रकार यह्‌ मन्त्र भगवान अ।दिनाथ 
का वाचक ओर समस्त विन्न बाधाश्रों को दूर करनेवाला हे। इस मन्त्र में आदि 
परमेश्वर के समस्त गुणों का निरूपण किया गया है, यह आदि परमेश्वर इस कर्म भूमि 
के आदिप्रवतक हैं, स्वयम्भू हैं-स्वयं सिद्ध हुए हैं, आत्मा की साधना की है, सथिदानन्द 
रूप ब्रह्म हैं। इनकी भक्ति या उपासना से हमारी प्रवृत्ति सबंदा शुभ ऊत्यों की ओर 
होती हे । 

जैनसिद्धान्त मबन, आरा 
२-३-४५३ 
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कर्ता--श्राचाय शुभचद्धदेव 





साचनंतं समाख्यातं व्यक्तानन्तचतुष्टयम्‌ । 
त्रेलोक्ये यस्य साम्राज्य तस्मे तीथेकृते नमः | 

सकलती थंकृदभिमतप्रमाणप्रमेयानुप्रवेशार्थंमिदं । तत्र तावदहंतोडप्रतिहतशासनस्य तत्वशान 
प्रमाण ) तद्द्विविध॑ प्रत्यक्च॑ परोज्ष च! स्पष्टमाद्रमलष्टमन्यत्‌ | त्रिधा च सझलेतरपत्यक्षपरोक्ष- 
मेंदात्‌। करणुक्रमव्यवधानापोटं सकत्षप्रत्यक्ष | क्रमान्वितं करणुव्यवघानापोद विकलप्रत्यक्षं | 
इन्द्रियमनोव्यापाराभिमुखेतराथांपेज्ञं परोक्ष । श्रथत्रा मतिश्रुतावधिमनःपर्यायरेवलमेदात्‌ पञ्वविश्र | 
तत्रेन्द्रिय मंनसाचार्थप्रदृ्ण मतिशानं | व्यवद्दारतः प्रत्यक्ष वस्तुतः परोक्त। शब्दधर्मादेरथान्तरप्रवृ त्य- 
शेषवस्तुविषय श्रुतं परोह्ष । मूर्ताशेषार्थाधिगमोडत्रधिः विकलप्रत्यक्ष । मनसा परकीयमनोगताशथ- 
साक्ात्कारी नरक्षे्रविषयी मनश्पययोपि विकलप्रत्यक्ष | एतत्सवक्रमप्रवत्त | द्रव्यगुणपर्यायान्वित- 
त्रिकालवर्त्यशेषवस्त्वक्रमव्यारिकेवल सकल प्रत्यक्ष । संशयविपयंयापन्नं मतिभ्रुतमुप चरितं प्रमाणाभासं | 
प्रमाणण्द्रोतार्यक्देशव्यसायों नयः। ते च द्रव्यार्थिकायांयार्थिकमेदात्‌ द्विविधः, सप्तथा 'वा। 
नैगमशंग्रहव्यवहारजु वूतशब्दसममिरूद व मूतमेदात्‌ । नेगमर्संग्र£व्पवहाराः द्रव्यार्थिका:। कुतः 
डव्यप्रतिपा दनपरत्वात्‌ । इतरे पर्यायार्थिकाः । कुतः पर्यायप्रधानलात्‌ । कः प्रमाणनययोमेदश्चेदाइ- 
स्पादनेकान्तापेणया सहत्तादेशः प्रमाण श्राक्षिताशेषधमंत्वात्‌ । स्थादनेकान्तापंणया विकलादेशों 
नयः विवज्धितैकघर्मलात्‌ सर्वथेकान्तादेशों दुर्नंयः अ्रर्थकरियाकतृत्ताभावात्‌ । प्रमाणवाक्यादेर- 
दाहरणमाह | तथथा--स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्थादस्ति चर नास्ति च, स्थादवक्तव्यं, स्थादध्ति 
चावक्तव्यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तब्यश्व | प्रमाणवाक्यमेतत्‌। 
कर्थ संशयनिशृत्तिरित्यत्राई। ट्वद्रव्यादिस्वहपेणास्ति, परद्रव्यादिष्पेण नाध्ति, स्वपरद्रव्यादि- 
रूपेशास्ति नास्ति च। सहानुक्ते रवाच्य । स्वद्रव्यादिसहानुक्त रसत्यवाच्य । परद्रव्यादिसहानुक्तेनास्त्य- 
वाच्यं। स्वपरद्रव्यादिसहानुक्त रस्तिनास्त्ववाच्यं एवं संशयविरोधत्रेयप्रिकरण्यसाकर्योंभयानव€था- 
मावादिदोषअसंगाभावः । तथा स्थादत्त्येव । स्वान्तास्त्येवेत्थादि नयव/क्‍्य | स्थात्पदालबनामावं 
दुनयवाक्य सवंथा उस्त्येव स्वंधा नास्त्येवेति। तत एवं प्रमाणैरध्िगमो नयैव्य॑वहारों दुनयेरुत्पदो- 
त्थानमिति । एवमस्तित्वनास्तित्वेककत्वाने इत्वपृथक्त्वाप थक्‍्त्वनित्यत्वानित्यलपरिया मत्वापरिणा- 
मत्वप्रमेयत्वा प्रमेयत्वा दिसववध्तुधर्मा: योज्या: द्रव्यास्तिकायपदार्थाः प्रमेयं। 

तन्नह॒व्यं पड्विधं--जीवपुदूगलधरमांधमंकाशकालाः | कथं लक्ष्यंत इति चेत्‌ उपयोगवर्शा- 
दिगतिस्थित्यवकाशवतंनालक्षणें: । लक्ष्यंते। प्रत्येकमाह--अनाग्थनिधषनो जीवो शाता दृष्टा 
च कारकः । यूर्ुमोउमूत्तश्व भोक्ता च कर्मापाये तथोध्वंगः। वर्शादिलक्षणो5णास्कन्धः पर्याय; । 
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न 





भ्रथ वेशेषिके प्रत्यक्षलेंगिके प्रमायो । तत्राथद्रियमनोरथंसन्निकषांदुत्यन्ना बुद्धि: प्रत्यक्ष । तदुसत्ति 
क्रममाइ--प्रास्मेन्द्रियेणेंद्रिथ मनता मनोथेन यदा प्रसज्यते तदोलपस्ना स्पष्टप्रतिभासरूपाबुद्धिरेव 
प्रत्यक्ष | यथा घटघटिस्तंभांशकुशांशाद्कारविश/नं तथा लेंगिक। अस्त्येद॑ कारयकरारण संयंधेक!यं- 
समवायविरोधीति तथोच्पते--बृष्टे: नदीपूरः कार्य, मेत्रोन्‍्नतिः कारयां । सम्बन्धी द्विधा--संयोगे 
समवाये च। यथारतेधूमोगोर्िषाणं । द्विघेकाथंतमवायिकाय कार्यस्‍्य कारणं कारणतध्य च । यथा-- 
स्वद्शनकायंध्ष्य रूपदर्शनं लिगं। पादपुटत्वश् प्राणिद्र्शत लिंग । विरोषि चतदुर्विध भ्रभूतं मूतस्प । 
भूतममूतत्य। मूतं मूतध्य। अ्रभूतम्‌ अमूतस्य । तत्राभूतंवबकम मूतध्यवाय्वभ्रवंथो ।सत लिंग । 

भूतं वर्षकर्मामूतस्थ वाय्वश्न वंयोगस्‍्य शिंगं । मूसघटयाकों भूतारितब्रट्संपकध्य लिंगं। अश्रभूत 
घटपाको35मूताग्नि घटसंपकस्य लिंगं। किमेतावदेव लिगानीत्याइ-अगरत्यादयों जलप्रपातस्य लिंग॑। 
समुद्रइृद्वेश्वंद्रोदयः | कुधुदविकासस्थ चेत्याअप्यूद्य । अ्रथ प्रमेयं। द्वव्यगुणकर्मस|मान्यविशेषत्त- 
मवायाः पदार्था प्रमेय तत्न द्रब्यं-प्रथिव्यप्तेजोबायु-अकाशकालदिगात्मामनश्चेति । अ्रयः- 
शज्ञाकाकारप्रतिनियतद्रव्यतमवायसंबंधा अ्रनित्याः स्वतों निगु णा गुणा; । रूपरसगंघस्पश संख्या- 
परिमाणप्रथक्त्वाए थक्‍ल्व संयोगवि भा गपरत्वापरत्वधू तिकंपशब्दयो गप द्यायौ गपद्य वि २क्षिप्रबुद्धि सुखदु:खे - 
चड्धद्वेषप्रयत्नधमात्रम॑संल्कारितो दंशानक्रमप्रदृतयों गुणयदार्था:। साधारणेतरभावेन प्रथिव्यादियु 
द्रव्येषु योज्या: | उत्तेरणावक्तेशणाकुश् नधसारण देशान्तरप्राप्तयः कमपदार्था: | परमयर च सामान्य । 
पर महातत्ता कुतों द्रव्यगुशकमंसु सदित्यनुप्रद्वतिकारणत्वात्‌ । अबान्तरसामान्यमपरं कुतो 
द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वानां द्रव्यगुणकर्मस्वेव संभवादिति सामान्यरदार्था:। निलद्रव्यार॑मकारिणः 
परस्परात्यन्तव्यवच्छे दकारिणोन्त्थाः पर्यायाः विशेषाः। कि तन्नित्यकारणद्रव्यं चेत्‌ प्रथिव्यप्ते- 
जोबायुपरमाणवः तेश्वतुर्मिरारब्बा: घटादयों विशेषपदार्था;। . इद्देदमस्यायमित्यमेदप्रत्ययद्देतुरयुत- 
तिद्धानामाधारापेयकायकारणादिसमवायिनां समवाय;  नित्यनिरवयवामूर्तानिष्कियं सर्वगतं इति 
करणवैशेषिक दश नानुप्रवेशः । 

मीमांसकप्रवादे. प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दायांपत््यमावाः प्रमाणानि । तत्सं- 
प्रयोगे पुरुषश्येन्द्रियाणां या बुद्धि तत्तत्यक्ञनिमित्त विद्यमानोपलंमनस्वात्‌ । तल्यूबंकमनुमान । 
साहश्यनित्रन्धनमुपमानं, श्रन्य विषयों गो गवय साहश्योपलब्धी गोवदयं गवय इति। 
स्वयंभूरनाथनिधनों वेदः शब्द प्रमाण | दर्शनश्रवणाम्यां अर्थान्तर विज्ञान श्रर्ापत्तिः | 
यथा भस्‍्तदशनादग्नेः दहनशक्ति:। श्रथांदापनना भवणाद्यथास्थुलपीनांगो देवदत्तो दिवा न 
मु क्ते श्र्ांत्‌ रात्री भु क्ते इति प्रत्यक्ञादिः। निनृत्तिरभावप्रमाणं | तत्त्रिविधं प्रमाणपंचक- 
निवृत्तिरात्मा न झ्ञानरहिता वा तदन्यशानं जा। यथानास्ति सवंशः प्रमाणुपंचइनिवृत्तें: | 
झ्रात्मा न स्वशात्‌ ग्राहकशानरहितत्पमाद्/ । तद्विविक्तसकल्नदेशोपलंभात्‌ । दित्यां 
विवद्धितघ्रटा माववत्‌ खरविधाणवद्धा । कि पुनः प्रमेयं--आ्रत्मशरीरेन्द्रियायाथ्थदष्टानुपरतसंसारं 
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प्रथिव्यप्तेजोबायवाकाशश्वश्रस्तरगां) प्रमेयं । अ्रथातों घमं शिशासा । वेदस्याध्ययनानन्तरं धर्मपरीद्ा 
कत्तव्या । कुतश्चेदतश्चोदमात्‌ एवं धर्मांः परीक्ष्यंते; नाक्षादिभिस्तदविषयत्वात्‌। यथाम्निद्वोश्न 
जुददुयात्‌ स्वगंकामः पशुकामो वा। श्वेतकमंजमालमेत स्वर्गकामः। अ्श्वमेषेजश्वं हन्यात्‌। 
गोमेधघे गां हन्यात्‌। पुंढरीकिणियागे हस्तिनं हन्यात्‌ | पितृमेघे पितरं इन्यात्‌। मातृमेधे 
मातरं हन्यात्‌ | राजसूथे राजानं इन्यात्‌ | सर्वमेथें संप्राशिनों दन्यात्‌ । उक्तश्न -- 
यज्ञार्थ' पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
राक्षोभूत्ये हि सर्वेषां तस्मायज्ञे बधोठबघः ॥ 
ये हयंतेत्र यश्लेद्दि होतारश्व विशेषतः । 
ते सर्व स्वर्भवं यान्ति इत्येब॑ चोदनागतिः ॥ 
अझततश्चोदनाल कणों धमं इति जेमिनिमतम। 
,. चार्वाकराद्धास्ते प्रत्यक्षसेव प्रमाणं तदपि भृतविकारविशेषा/नधिगताथांसाधिगमलक्षण प्रथि- 
व्यापस्ते तोबायुरिति प्रमेय॑ भूतस्‍्समुद्याः शरीरेन्द्रियविषयाः तेम्प्श्नेतन्यं जलबुद्बुद्वव्‌ जीवाः। 
इति चार्वाकमतानुप्रवेशः। इति'''““बड्दशंनप्रमाण+मेयसंग्रदः। जयति शुभचन्द्रदेवः कंडूगंण- 
पुइरीकबनमात्तंण्ड्च इत्रिदंड दुरोराद्ध/स्तपयोधिपारगोबु घविनुतः ॥ नमो माणिक्यनाथाय नोकनाथा- 
चिंतांप्ये ॥ 
विमश प्रापयत्येतत्ततः झत्वा समाहितम्‌ । 
चेतस्त्वं वत्स बुध्यस्त्र मार्गोन्बक्ष्ये परिस्फुटम्‌ ॥ 
तत्र॒ नेयायिकेस्तावदेषकल्पितोवत्सनिई तिनगरीमा्गं: । यदुत प्माणप्र मेबसंशयप्रयोजव- 
दृष्टान्तविद्धास्ताउयवतक्कनि ण॑यवा द जल्यवितंडाहेल्वा मासडुल जा तिनिप्रह ध्या नाना घोडशपदार्थानां 
तत्वतर्शाना्निश्रेयसाधिगमः । तन्ना्थपलम्भद्देतु: प्रमाण तन्चतुर्घा । तदथ्था- प्रत्यक्षानु- 
मानोपमान शब्द :। तत्रेनिद्रियार्थलन्तिकर्षोत्पन्न शानमव्यपरदेश्यमव्यभियारिव्यवतायात्मक प्रत्यक्ष । 
तत्पूबंक ब्रिविधमनुम।नं । तदथ-नपूव॑क्‍च्छेषवत्सामान्यतों दृष्टझच । तत्र पूववत्कारणात्कार्यानुमानं | 
यथा-विशिष्ट मेघोन्नतेमंविष्यति बृप्टिरिति । शेषवस्कार्यक्तारणानुमा।नं यथा विशिष्टनदौपूर- 
दशशनादुपरि दृष्टो देवः । 
सामान्‍्यतो दृष्टं नाम यथा देवदत्तादों गतिपूर्तिकां देशान्तरप्राप्तिमुपलम्य दिनकरेपे सा 
गति पूर्विकैत समषिगम्यत इति प्रश्िद्वः । साधम्यात्सिध्यसाधनमुप्मानं । यथा गौस्तथा गवयः | 
श्राप्तोपदेशः शब्दः झागम इत्यथं। तथा आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रइत्तिदोषप्रत्यमावफल- 
दुःखापवर्गास्तु प्रमेयं | कि स्पादित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः । किमयं स्थाजुः स्यादुत पुरुष- 
इति। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्ययोजन अ्रविप्रतिपत्तिः विषयापन्नोथों दृष्डान्तः ।६ सिद्धान्तश्चलुर्विषः, 
तद्यथा-सवंतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्वान्त,, अधिकरणसिद्धान्त, . श्रभ्युयगमसिद्वान्तश्चेति । 
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प्रतिशाइतूदाहरख मुपनयनिगमनान्यवथवाः । संशयादूध्वे मबितब्यता प्रत्ययस्तकः । यथा मवितब्य- 
मत्र स्थाणना पुरुषेश वेति। संशयतकाम्थामृध्व निश्चितप्रत्ययो निर्शयः। यथा पुरुष एवाय॑ 
स्थाणुरेवेति। तिल: कथा: । वादजल्यवितंडा:। तन्न शिष्याचार्ययोः पक्चप्रतिपक्षनिग्रदेशा- 
भ्यासख्यापनाय वाद: | क्रयाविजगीपुणा साथ छुलजातिनिग्रहस्थानखाघनोपालम्मो जल्पः। 
स एव प्रतितक्षस्थायनाहीनों वितंदा। अनेकान्तिकादयों देत्वाभासाः। नवकम्बलो देवदत्तः इत्यादि 
छुल॑ | दूषणामासाध्तु जायतः | निम्रइस्थानानि पराजववह्तूनि। तद्था प्रतिशाानिः | प्रतिशान्तरं 
प्रतिशाविरोषः | प्रतिशासन्यासः | देत्वन्तरं । अ्र्थान्तरं । निरथंक । अविशाता्थक। अ्रपाथंक । 
अपासतकालं | न्यूनं। अधिक | पुनरुक्त | अनुमाषणं। अप्रतिशानं । अ्रप्रतिमा | कथाविक्षेपः । 
योज्यानुयोगः । अपसिद्धान्तः । देत्व'भासाश्ने ते निम्रदस्थानानि । तदेते प्रमाणशादय३ षोढ शवद/र्था, 
इति नेयायिकदशनसमासः | 


वैशेषिकेः पुनरयं बत्सपरिकल्यितों निश्वत्तिनगरीगमनमार्गग । यहदुत द्रव्यगुणकर्भ- 
सामान्यतिशेष मायानों,.. प्रएणा पदार्थानां. तरवायरिद्ञानानिश्रेयलाधिगमः | सा हि 
निदृतितिश्रेयतरूपा | तत्र प्रयिव्पप्तेजोवरायुराकराशकालदिगात्ममनांसि इृति नवद्रव्याणि | रूपरस- 
गंघध्यशसंख्यायरिमा णएथ्कत सयो ग विभ गररत्वायर रत्वबु द्वेसुखदु :सेच्छा देष प्रयत्न धर्मा धम॑ सर कार गु दत्व - 
द्रतत्वस्नेदवेगजराब्दा इति नवुर्निशतिगुणा: ॥ उत्दोपणमयत्ष पशमाकुंचनं प्रमारणं गमनमिति 
पंच कर्माश | सावान्य द्विविध परमयर च। तत्र पर॑ सत्तालछूणं | अ्रपरंच द्रव्यतत्वादि | 
निल्यद्रन्यवृत्तयोंटत्याः विशेषा: ।  अयुतर्तिद्धानामाधाराधेयमूतानां यः संबंधः इद्ेद प्रत्ययदेतु; स 
समवायः | प्रत्यचलैब्लिके दे एवं प्रमाणमिति वेशेंपिकदशनसमासः | 


सांस्पैस्तुव॒त्सनि जबुध्यः परिकल्वितोय निद्ंतिनगरीमार्गः यथा । यदुत पं॑ चर्जिशतितत्ववरिशाना- 
स्निश्रेयसाधिगमः । तन्न यत्रों गुण!ः सत्वंरजस्तमश्च | तत्र प्रखादलाधवप्रसवानभिष्रगाद्वपप्रीतयः 
काय सत्यस्थ | शो ऋयातघ्वे दस्तंमोद्वे गप्रदेथा: काय' रजसः । मरशुसाधनदीमनत्सदेस्पगौरवाणि तमपः 
काय | ततः सरत्वजतमयां सा साम्यावश्था प्रकृतिः । सैत्र प्रचानमित्वुच्यते । प्रकृतेस्तु महानाविभवति 
बुद्धिरित्वर्यः । बुद्रश्वाहंकरः ततोहंझारादेकदर्शेन्द्रियाणि बुद्दीर्धियाशि । स्पश नरसनप्र/ ण वच्षुः- 
भोत्ररूयाणि पंच कमे-द्रधादि । वाकपाणिपरादपायूपस्थलक्षणानि मनश्वाविभवते। तथा तत 
एवाइंकारात्तमों बहुलात्यंच तनुभात्रा श्सशर तरूपगंब रब्द न छत शरवा[ वि भ॑वंति । तेम्यश व प्रथिव्यादीनि 
पचमूतानि । एपा चतुर्विशतितत्वात्मिक प्रकृतिः। तथा परमपुरवचेतन्यस्वरूपः | स चानेको जन्म- 
मरणकारणानां नियमदशंनात्‌ । धर्मादियु प्रदृत्तिनानात्व/न्तर प्रकृतिपुरुषयोश्वोपभोगार्थ!। संयोग: 
वन्धयोरिव उउमोगश्च शब्दाद्रुपलंमः पुरुपान्तरोपभोगश्च प्रत्यच्ञानुमानागमाः प्रमाणानि। इति 
साख्यदशनसंद पार्थः । 
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यथा वेशेषिकृस्य बौद्ध प्रति सुखादिसमवायिकारणमात्मेति। उष्णोगिनिः प्रसिद्धसम्बन्धः 
पहक्चसमर्थनोपायों देतु:। अरतिद्वविदद्धानेकान्तिका देत्वाभासा३। तत्नोमयान्यतरसंदिग्धाभयासिद्धाः । 
झनित्यः शब्दश्चात्ुपत्वादुभयाणिद्ध: । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वादन्यतरासिद३ | वबाप्पादेः संदिग्ध 
घ्‌मप्रतिभासादग्निरत्रेति संदिग्धातिद्धः। द्रव्यमाकाशं गुणाश्रयत्वादाअयासिद्ध: । धघ्मधर्मिस्वरूप- 
विउरीतसाघना विद्दद्धादेलाभासाः। नित्यशब्दकृतकत्वात्‌ धध्बरूपवियरीतसाधनः। न द्रब्यादे- 
भांवों द्रव्यादिमत्वात्‌ सामान्‍्यविशेषवत्‌ । धर्मिस्वरूपतितरीतसाघनः। अ्न्‍्यार्थाश्चक्ुरादयः । 
संघातत्वाच्छयनाशनाधंगबत्‌ | धमंविशेपतिपरीतताघनः न द्वव्यादिभावों द्रव्यादिमत्वादित्ययमेव 
भर्मिणोडत्त्पत्ययकदृलसाधनतादमिंविशेषवियरीतसाघन३ । साधारणासाधारणसपकोकदेश वृत्ति- 
विपक्षन्यात उभयपत्षेक्रदेशजत्तिः विरुद्धाव्यभिचारिणो5नेकान्तिक:। नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 
साधारणः । श्रप्रवत्न!नंतरीयकः शब्दः अनित्ववात्‌ । विद्युदाकाशादय सपक्षे कदेशबृत्तिविपक्ष॒व्थापि- 
प्रयत्न! नंतरीयकः.. शब्दः श्रनित्मचात घटवदयं विपक्ष कदेशइत्तिसय्षब्यावि । नित्यः शब्दः 
अमृूत्तत्वात्‌ू सुखाकाशा दिवदुभयाल्षेकदेशवृत्ति:।. अ्नित्यः शब्दः कृतकस्वात्‌ घटबन्नित्यों बा 
भ्रावशत्रात्‌ू शब्दसवदिति विदद्धाव्यभिचारी। पक्ष हेवुसमर्थनोगायों दृष्टान्तः साध्यसाधनों- 
भयास्वयधर्मा सिद्ध वियरीतास्वयस्साधम्मंदृष्टास्ताभासा: नित्य: शब्दः अ्रमूत्तत्वात्‌ बुद्धिवदिति 
साध्यधर्मांसद्ध: । नित्यः शब्द: अमूत्तेत्वात्‌ परमाणवदिति सघनथरमांसिद्ध:। नित्यः शब्द; 
अमूत्तत्वात्‌ू घटयदिति उभयधर्मासेद्ध:। नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ परमाणुवदित्यन्वयधर्मासिद्ध: । 
कृतक: शब्दः अनितल्यखवात्‌ घटबदिति वितरीतास्वयः | साध्यसाधनोमयाव्यावृत्ता व्यतिरेकविपरीत- 
व्यतिरेह्ा: वे पम्यदृष्टान्ताभासा;; नित्यः शब्द: अमृत्तत्वात्‌ परमाणुवत्‌ इति साध्याव्य:ब्त्तः । नित्यः 
शब्दः अ्रमूत्तत्वात्‌ कमंवदिति साधनाव्यावृत्त: | नित्पः शब्द; अमृत्तत्वादाकाशवदित्युभयव्याइत्तः | 
अनित्यः शब्दः मूसत्वात्‌ शब्दबदिति अव्यतिरेंकः। मूत्तः शब्दः अनित्यत्वादाकाशव देति 
विपगेतव्यतिरेकः | साधनदांपोदृभावन दूषणं दुषयितुमममथ दुषणामासं। इन्द्रियतदर्थमनोधर्मा: 
द्वादशायतनानि प्रमेयप्रसिद्धाश्वक्तरादयः । घर्मा रागादबः । सभागावभागैकइसंतानानांतरात्मकाः 
सर्ववदार्था: रूपवेदनाविशानमंशासंस्कारस्कंपतमुदयः शरोरं । रूपकृष्णादिवेदना सुखदुः वा दि- 
रूपालोकमनस्कारचसुम्पो वत्तमानं॑ चित्तविज्ञ,नं । इन्द्रियमनांसिसंशामनोवाककायशरत्तः संस्कार: । 
स त्रिविधः | उक्तश्न-- 

संस्कारस्त्रिविधः प्रोक्त मनोबाककायभेद्तः । 
कुशलेतद्तोटृष्टः क्रमेण त्रिचतुस्त्रयः ? 

मिथ्यादशनतृध्णा प्रद्ेषा मनःसंस्कारा:। अ्रततपेशस्थनिष्ठुरविप्रल्ापा व.क्संस्काराः। ट्विंसा- 
स्तेयाब्झारि कायसंस्कार।: अशुभाः। ततोन्ये शुभा;। एवं विंशतिः संस्काराः | स्वेस्कंषानां 
निर्मुलः क्यो मोत्षः। प्रदीपनिर्याणवत्‌ । से च॑ सम्यक्त्व €शासंकल्पवा कका यक मे स्तस्येयस्मू 
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तिसमादिशु माष्टांगमावनातो लम्यते | वेभाविकः । सौत्रान्तिक:। योगाचार:। माध्यमिकाश्चल्वारो 
बोदाः । तेषु श्रयाणां मोककल्पना। माध्यमिकध्य नाहिति स्वशुन्यखात्‌ । नास्तीति विनष्ड- 
त्वास्नाप्युत्पस्नोप्प्स सबात्‌ । उमयाभावतों मध्ये मिथ्येव कल्पना | 


इति सौगतमतानुप्रवेश! कपिलध्य प्रत्यक्ञानुमानशब्दाः प्रमाण तव्रेन्द्रियमनोवृत्तिः प्रत्यक्ष । 
इत्ति र्थाकारपरिणतः । चक्षुरादीनां वर्णायथ्थंपरिच्छेदबुद्धिपूर्व काप्रवृत्तिः प्रत्यकज्षमति णवत्‌। 
संबंधाविनाभाविप्रत्यक्षादर्थान्तरविशानमनुमानं । यथा धूमादिदशनादग्न्यादिविशानं; आप्तः 
कपिलमुनिः तेनोपदिष्टः आगमः शब्दः प्रमाणं। ययावष्थिताथथात्संशयविपयंयानध्यवत्तायप्रतीतिः 
प्रमाशामास | अ्रथ प्रमेयं | प्रकृति [रुप तत्संयोगाः पदार्थाः प्रमेयं। परक्रृतिर्नेतना चेवनावतो दासीत्य- 
नेनात्मान॑ प्रयोजयेत्‌ | तत्संगतिः सुष्टः। तदाप्रकृतेमेहददादयः | पुरुषस्थ साकिस्वादयो घर्मा 
उतलचन्ते | तदथ्यथा प्रकृतेमहदादयः । पुरुषस्य साक्षित्रादयों धर्मा उसयन्ते। तद्यभा प्रकृतेमहान्‌ 
स चाष्टपाबुद्धः । धमांधर्माज्ञानाशानवेराग्यावेराग्यैश्वर्यानेश्वर्शात्मिका । श्रतोहंकारः: | खूच 
सत्वरजस्तमोमयः । तस्मात्योडशकों गएः हृश्तपादमुदाबाकउपध्यकरमें>द्रयाणि । चत्तुओत्रप्राणत्वग 
जिहाबुद्धीन्द्रियाणि | मनः एतानिकादशेरस्वियारि । शब्दस्पश रूपरसगं घात्तन्माश्राणि । इमे पोडश- 
गया अ्रहंकारादुलयन्ते। तत्र तन्मात्रेम्पों यधाक्रममाकाशवाय्वस्न्यु दकभूमयों महाभूतानि भायस्ते। 
इति प्रमंयो विशतिः प्रकृतिविकारा: | का प्रकृतिश्चेत्‌ रुत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः । तथा 
साक्तित्वकेवल्यमाध्यस्थ्यटप्टत्वकतृ त्वमोतृत्व भावाश्च पुरुषाज्जायन्ते । सृप्टिरत्पत्तिक्रमः दोज।दोश्रश- 
विवेकबुद्धिमन्तरेण प्र कृत्युयसंदारः प्रलयः तत्यूबंकोपुदूगल: । जीवपुद्गलयोदशान्तरप्रा सलब यो 
धर्म: । तयौस्वध्थान प्रतिस्थितिलज्ञ गोडघर्म: । सकलद्रब्यावगादनलक्षणमाकाश । परेणामिद्रव्यं 
प्रतिवर्तनालज्ञण: कालः । कालद्रव्यरदित।निसर्गप चयबन्धविशेषवशिष्टा जीवादयो5स्तिकाया: । 
जीवाजीवपुण्यपापासवसंवरनिजराबन्धमोक्ञा: पदा्था।। शानदर्शनोपयोगलक्षणं)। जीव: | तद्‌- 
ब्यतिरिक्तः पुद्वलादिरजीबः । शुभाशुभपरिणामपात्तपुद्गल ध्कन्वविशेषः पुण्यवापों । मनोबाककाय- 
योगप्रशत्तिगखवः । तन्निरोधः संबरः । उदयोदीरणपावात्कमंण विकौरणं निजरा | अकम रूपस्थित- 
पुदूगलविशेषस्य प्रकृतिस्थित्यनु मागप रखतिर्ंघः । सकलकरमापायादनन्तशानादिगुणशदुभवाय- 
स्थान मोक्षः | प्राकप्रथ्व॑रनरेतरात्यम्तात्मड्ा जीवादयः परदार्था: | परस्परतः सामान्यविशेष- 
व्यावृत्ताब्याइतविरद्धाविसद्ध वमापेक्षित्वादिश्वस्य । तत्र नाना कालेकद्रव्यव्पक्तिगतान्व यसद्भावः 
सामान्य | नानाद्रव्यक्रकालव्यक्तिगतान्वयस्छाहश्यसामान्य |. स्थृूलपर्यायाद्यविभागपरिच्छेद- 
पर्यस्तानेकदोत्पा दकविनश्व॒राः । प्रतिनियतद्रब्यजा व्यक्रयों विशेषाः । परद्रव्यादेव्याहतं स्वद्रब्यादेर- 
व्यावृत्त। सदानवध्यानपरस्पपरिहारलरुणविरोधात्‌ विरुद्ध । ततः साधारणोेतरतामान्यादि 
धमपिकछया उमावचतुष्टयात्मक वस्तु | यथा कुमारस्यवालत्वेब्मावः प्रागभावः । बृद्धस्वेडमाबः 
प्रध्येताभावः । बालकुमारबृ द्वत्वाना युगपदमाव: इतरेतरामाव३ | त्िप्वविकालेपु चेतनत्वेनाभावोउत्य 
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बौद्े! पुनर्भद्रतारिकल्सितेयं निश्नेत्तिनगरी वर्तते | यदुतद्वादश एवानि प्रमेयानि । तद्था पचेन्द्रि 
याणि पंचशब्दादयों मनोधमांयत् च धर्मखुखादयों विशेयाः | प्रत्यक्षानुमाने द एवं प्रमाणे। 
इति बोद्धदशंनसमासार्थ: । 

अझथय वेमाषिक-सौजान्तिक योगाचार-माध्यमिकमेदातू. चतुर्तवितवा बौद्धाः भवन्ति। 
तत्र वेभाषिकमतमिदं । यद्ेतत्‌ जझणिक वल्तु। तदथाया--जातिजनतति । स्थितिः 
स्थापयति | विनाशों नाशयति। तथात्मारि तथाविध एज । पुद्रलाश्च!सावभिघीयते । सोज्रान्तिक- 
मतमिदं | रूपवे इनाविशानसंशःसं स्कारासवरारीरिणामेते पंचस्कन्त्रा विद्यन्ते । न पुनरात्मनि। 
त एवं हि परलोकगामिनः । तथा क्षणिकाः तबसंध्कारा: स्व नक्षण परमार्थ: अ्रस्यारोहा शब्दार्थः । 
सन्‍्तानोच्छेदो मं'छू इति। योगानास्मतं जिविध  विज्ञानमात्रमिद भुवन ने बिद्यते | बाह्य॑र्थवासना 
परिपाकतों नोलपीतादिप्रतिभावः विद्वान स्वव!सनाधारमूत॑ प्रलयविशानं विशुद्धश्चापवर्गः । 
इति। माध्यमिक्दशने तु स्वर्मिदयं शुस्यं स्ववतिभासः प्रमाणप्रमेयविभागः | मुक्तिस्तु 
शून्प॒ दृष्टेस्तदर्था: शेषभावना हृति बौद्धविशेषाणां संक्तेगर्थ। लौकान्तिकैः पुनव॑त्ससा 
निद्ृतिनगरी नास्तोति प्रस्यापितं। यतो८मी बुबते नास्ति निरंसिः, नाध्तिजीतो, नाध्ति परलोको 
नाहित पुएप्वारमित्यादि । कि ता प्रण्रि्यास्तेज|वायुरिति चत्वारि। तत्समदयात्‌ शरीरेन्द्रि- 
विषय सरुंजशा। तेम्पश्नैतम्यं । मद्यांगेभ्यो मइशक्तिवत्‌ । जलबुदबुदबज्जीवाः प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
साध्याः प्रीति: पुरुषार्थ:। स चर काम एवं। नामयों मोक्षादिः। तस्मान्नान्यत्यूथिव्यादिस्तत्व- 
मस्ति । दृष्टहान्यदष्टकल्यता संभवादिति प्रत्यक्षमेवेक प्रमायां। इति लोकायतमततमासः | 
मीमांसकानां पुनरेष मार्मों यदुत वेदपराठानस्तरं घर्मजिशासा करत्तव्या। यतश्चैंब॑ ततस्तस्य 
निमित्तपरीक्षा । निमित्तं च चोदना यदुक्त। चोदना लक्षणों धम:। चोदना च क्रियायां 
प्रवत्तक बचने | यथा अग्जिहोत्र जुहुयात्‌ स्त्रगंकरामः। इति। तेन धर्मोलझपते | नास्थेन प्रमाणो- 
न प्रत्यक्ष/दीनां विद्यमानोपलंमत्तरादिति । प्रत्यक्चानुमानशब्दोपमानार्थापत्यभावाः पड प्रमाणानीति 
मीमांसकरताकार्याकारणनुषंगात्‌। निदृत्तादिदेविकादिभोतिका5उष्यात्मिकतायत्रयदोपस्य पंचर्विशतिः 
तलशध्य चैतन्यमात्रेणावस्थान मुक्ति इति सांस्पमतानुप्रवेशः । 

अद्धादामिमतमाह | अथॉयलदिय हेतुः प्रमाणं. हेयोपादेयोपेज्ञणीया अर्था:। तदाकारा 
बुद्धिब्धलब्धिः | बुध्यर्थसंसगोंदितुः प्रमाणं । तच्चतुर्विषं ! प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दमेदात्‌ | 
तत्न न्द्रियाथ संवंध्योत्यस्तमव्यमियारि व्यवतायात्मक अधव्यपदेश्य झान॑ प्रत्यक्षम्र माणं। इन्द्रियासि 
च्ुरादीष्पर्थाध्तद्विषयाः उभय सन्निकर्षादुलरन्न तत्पत्यक्ष । क्वचिदृब्यभिचारदशैनादब्यमिचारीति 
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बचने तेन मुगतृष्णम्मो द्विचन्द्रदर्शनादिनिषेषति शेषनिश्चयस्वभा॑ व्यवधास्मक | यतः श्वेतहेभ- 
कर्कोशोनत्वविशेषनिश्चयः लम्यपदेशमित्यनेन श्रुभंगांगुलिक्षेपादेः प्रत्यक्षत्वाभावः । सुखादिब्या- 
वृत्यथ शानमितितस्मादिन्द्रिय! थंसंबन्धोत्पन्नादिलक्षणमेव प्रत्यद्ां। ततोनुमान । कारणेतरतामान्यतों 
दृष्टं। तथ्॒था। विशिष्टाभ्रोस्नति दृष्टेः भविष्यति वृष्टिरेति तथा नदिप्रयाहदष्टेरुपरिवृष्टिरभू- 
दिति पुरुषादागतिपूर्विकां देशान्तरदासिमुपलम्यादित्यनुमीयते । निश्चितताधम्यांत्साध्यसाधन- 
मुपमानं | यथा सास्नालांगूलककुदखुरतिषाणादिमाननिश्रितस्तनसा धम्यात्साध्यस्य गवयस्य ताघन- 
मुपमानं । संशासं शिसमावेशनिश्चयकारणं गवय हृत्युपमानाथों गौरिव गवय इति। साह्तात्कृताशे- 
घाथ आप्तः तदुपदिष्ट आगमः शब्दः प्रमाणं। ब्रतः प्रमेयं॑ आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धि मनः प्रवृत्ति- 
दोष प्रेत्यमावफलदुःखापर्ग सं शयप्रयो जनदृष्टास्तसिद्धास्तावववतकनिशयवा द भल्पवितण डा हेत्वा- 
भासछुल्नजातिनिग्रहस्थानानिप्रमेये॑. कं संशयादेः प्रमेयत्वं आ्रात्मादिप्रमेये निश्चयोपाय 
त्वाक्तदब्यपदेशोतचारो न विरुष्यते | बुध्यादि गुण,श्रात्मा , भूतसमुदयः शरीर चक्तुरादीनीन्द्रि- 
याणि अ्र्थास्तद्विषयाः । बुद्धिज्ञानं। नित्यनिरवय सकिया अमूर्ता सवंगतानेक मनः। प्रद्रत्तिरत्ले- 
 पणादि क्रिया। असदनुष्ठानं दोषप। जन्मान्तराबराष्तिः प्रेत्ममावः। पुस्यकर्मासदित शुभानु- 
भवन फलमितरदुख पुण्यपापयोरपायोपवर्ग:। मन्दमन्दप्रकाशस्थाणु पुरुषोचिते भूभागे स्थाणुः 
स्पातयुरुष) स्थादित्यनवघाघारणत्मकः प्रत्ययः संशयः । यत्यतिप्रतरतनक्रियायास्तत्मयोजनं | अवि- 
प्रतिपत्तिविपवभावापननोथों दृष्टान्तः | सर्वप्राभ्युपगमादिकरणतम्त्रभेदाच्वतुर्तिध:. छिद्धान्तः 
प्रतिशाददेतृदाइरणीपनयनिगम वात्यवयवा: । तद्यथा अ्रनित्यः शब्दः कृतकत्वातू घटवत्‌ । तथोत्यति- 
उमंकत्वानाकाशवदनुलतिधपंकत्व॑_ तस्मादनित्य इति । संशयादुध्व मवितव्यता प्रत्ययत्तकं: यद्‌ 
भवितव्यमत्र स्थाणुना पुरुषेण वेति। संशयतरकास्यां निश्चितार्थों निर्शयः। विज्विगीपु परस्पर 
छुलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालं भकरणादि लक्षणों वादः । पत्षप्रतियक्षमंगहीत्या गुरुशिप्पादे- 
वस्तुविचार/म्यासों जल्पः। स्वतत्तस्थापनविदीनं परपक्षदृूषणं वितंडा। अ्रसिद्धादयों देखाभासा: । 
इमे सभापतयों विचक्षणा इत्यादि छुलं। साधनदूषणाभामा:? जातयः। पर्षत्यागांदीनि पराजय- 
वसस्‍्वूनि निग्रहस्थानानि , तथ्था। पत्तत्यागपत्नान्त्रपक्षविरोध-क्षसन्यास्हेस्वन्तरनिरथं का प्राप्त- 
का लन्‍्यूनाधिक पुनरुक्ताननु भाष यो ज्ञानप्रतिमा मावविज्ञेपमता नुशापरय नुयो स्योपे ज्ञ ण निर नुये ज्यानु योगाप- 
सिद्धान्तद्देत्वाभासाश्चेति निम्रइस्थानानि । दुः्खजन्मप्रतृत्तिमथ्याशानानामुत्तरोत्तरापाये तदनश्तरा- 
पायो मोक्षः। अमीमिः पुनवत्सं विवेकमदापव तारूदेरप्रमत्तत्वशिखवरस्थितै नि न पुरनिवासिभिर्जिन - 
लोकेरयंदृष्टो. निेत्तिनगरीगमनमार्ग: । यदुत जीवाजीवाखवबन्धसंवरनिजंरा मोक्ञास्तत्वं । 
तत्र॒ सुखदुःखजशानादिपरिणामलक्षणों जोबः । तद्विपरीतत्वजीबः । [ मिथ्यादशंनाविरति- 
प्रमादकधाययोगावन्घहेतवः | कायवाग्मनः कर्मयोग:। से आखबः। आखव काय बम्धः। 
झासवनिरोधः संवर; | संबरफलं/निजेरा निजराफल॑ मोक्षः । इस्येतेश्पदार्था: । तथाविषप्रतिपेषा- 
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नुष्ठानपदार्था: विरोधश्चात्रजनेन्द्रदशने स्वरगंकेवशार्थिना तरोध्यानादिकत्तंव्यं। सर्वे जीराः न 
इन्तव्या:। इतिबचनात्सम्रितिगुपिशब्दार्थाकियासमुतन्नवोगेतिवचनात्‌। उत्तादविगमध्ौव्ययुक्तः 
सत्‌ | (कं द्रव्यमनन्तपर्यायमर्थ इति प्रत्यक्षपरोक्ष द्वे एवं प्रमाणें हृति जेनमतस्थ निद्शनमात्र ! 
_जयति शुपवन्द्रदेवः कंड्गंशपुण्डरीकव नमासंणडः | चंडबिद्डद्रोराद्धान्तपयोधिगरगों +घविनुतः ।_ प्रनन्द्रदेवः कंडूगणपुण्डरीकवनमात्तशडः ! चंडबजिदंडद्रोराद्धान्तपयोधिगरगों +धविनुतः । 
_ इति समात्तः शुभ मूयात्‌ बघतां जिनशासन । इत्पय॑ ग्रन्थः द.क्षणकर्णांटके मृहविद्रीनिवासिना 
नेमि राजास्येन लिखितस्समाप्तश्चास्मिन्‌ दिने रक्ताक्षि धंवत्सरे मापशुक्लद्वादशी ॥ 
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साहिसत्य-सम्मीक्ता 
भारतीय झ्ञानपोठ काह्गी के नये प्रकादान 

महावन्ध द्वितीय खंड-- संपादकः श्री पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तश|स्री; प्रष्ठ 

संझुया : २९+५३६ मूल्य ः ग्यारह रुपये | 
यह मदाघत्रत्ञ सिद्धान्तराख्र का स्थिति बन्‍्धाधिकार हे। इसका हिन्द! अनुवाद 
झोर संपादन सिद्धान्त विषय के ममेजन्न जिद्वान्‌ श्रो पं* फूलचन्द्र जी शाल्री ने विदवस।- 
पूर्वक किया है। विषय को स्पष्ट करने के लिए विशेषाथ भो दिये गये हैं। श्रारम्न 
में सम्वादकीय विवेषन के पश्चात्‌ कस मीमान्सा शीषेक महत्वपू्णो निवन्ध लिखा गया 
है, इस निबन्व में जानकारी की सामप्री प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हे | कर्म की 
सिद्धि, कम का स्वरूप, जीव ओर के का सम्बन्ध, कमबन्धहे देतु, कम का भेह और 
कार्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। 'कर्म का काय! उपशीर्षक में अनेक विचारणोय 
बातों का संकलन किया है। विद्वान लेखक ने वर्तमान में प्रचलित कर्मफत्त विषय 
धारणाओं की समीक्षा करते हुए लाभ, अज्ञाभ, रोग, शोक, आधि, व्याधि का 
सम्बन्ध किसी भी कर्म से नहीं माना है तथा एक का श्रोमान्‌ ओर दूसरे का गरीध 
होना यह सामाजिक ठयवस्था का फन् बतलाया है, पुण्य-पाप का नहों। साता और 
असाता के उदय से बाह्य साधनों को उरलब्धि नहीं होतो; किन्तु ये साधन अउनी 
योग्यता और परिस्थिति तथा वातावरण की अनुकू जता से स्त्रतः एकत्रित हो जाते हैं । 
विद्वान संपादक ने अपनी उपयुक्त बातों को अनेक उजदाहरणों द्वारा सिद्ध किया 
है। इस नयी विचारधारा पर सहिष्णुता और गम्भोरता पूर्वक ऊड्ा-पोह करने की 
आवश्यकता हे। पुरातन सान्यताएँ हममें इतनी गहराई तक प्रविष्ट द्वो गई हैं, 
जिससे उनका सहज में निकलना संभव नहीं; फिर भी इस निबन्ध को पढ़ने से ऐसा 
मालूम होता है कि अभी इस अन्वेषण में कुछ कमी है, हमारे खामने ऐसे भी अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत हैं कि,परिस्थिति को अनुकू तता, बाह्य साधनों की प्रचुरता ओर बृद्धि 
की प्रखरता के होने पर भी काय में सफलता प्राप्त नहीं हुई हे। एक दो रोगी 
एक ही औषधि का महीनों सेवन करता है, कोई लाभ नहीं होता; पर अनुकूल समय 
के आने पर वही रोगी, उसी औषधि से अच्छा होते देखा गया है। अतः ऐसे एक 
नहीं सेकड़ों उदाहरण सामने हैं, जिनसे लामालाभ, रोग-निरोग, आषि-व्याधि आदि 
में अदृध्ट की सहायता माननी पड़ती दे। समय की अनुकूलता या भ्रतिकूलता 
भी एक बलवान कारण है, जिसके बिना काय सिद्ध नहीं हो सकता। आज के 
वेश्ञानिक भी पुरुषार्थ और बाश साधनों के रहने पर कार्य की असफलता का कारण 
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समय की प्र तिकूलता को मानते हैं, यद समय की अनुकूलता ओर प्रतिकूजता भ्रत्येक 
व्यक्ति के किये अपने अपने अदृष्टानुसार द्वी संभव दे। 

सम्पादन सुन्दर हुआ है, छपाई-सफाई गेटआअप आदि बहुत उत्तम हैं। झ्ञानपोठ 
ओर सम्पादक दोनों ही साधुवादाह हैं। जिस प्रन्थराज के दशेन के लिये लोग 
क्ालायित थे, आज वह मुद्रित होकर सबंसाधारण के स्वाध्याय के लिए उतलब्ध है। 
प्रत्येक मन्द्रि, संस्था और पुस्तकालय को इसको प्रति अवश्य खरीदनी चाहिये । 

तस्वार्थवार्तिक [गजवार्थिक] पूर्वारध-- संपादकः प्रो० महेन्द्रकुमार जेनन्याया- 

चाय, जेन प्रचीन -न्‍्यायतीथे; पृष्ठ संख्या ! ४३८; मूल्य : बारद्द रुपये | 

तक्वार्थ राजवार्शिक का प्रथम संस्करण आज से;लगभग बीस वर्ष पूब् प्रश्माशित 
हुआ था; परन्तु इस संस्करण में अ्रनेक अशुद्धियाँ रह गयी थीं। ज्ञ।नपीठ ने अनेक 
प्रतियों के आधार से प्रस्तुत शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है। संपादक ने प/दटिप्पणों 
में पाठान्तरों के साथ विशेष टिप्पण भी जहां तहां दिये हैं। उत्तराधे में प्रत्व रा हिन्दी 
सार लिश्। गया है, जिससे रव्राध्याय करनेवालों को विशेष लाभ होगा | 

इस संस्करण में खटकनेवाली बातें हैं--संकेतसूची का अ्रभाव, प्रतियों का वितरण 
एवं प्रस्तावना का अभाव आदि। पता नहीं आज के वेज्ञानिक संगादन के युग में 
इन बातों को क्‍यों छोड़ दिया गया? संझहेत सूचो के अभावत्र में इन टिपर्णों के 
उद्धरणों को अवगत करने में अत्यन्त कठिनाई होती है । आशा है उत्तराधे में इस कमो 
को दूर करने को चेष्टा की जायगी। छपाई-सफाई गेटअप आदि सुन्दर है। स्वाध्याय 
प्रेमियों ओर मन्दिरों को इन समस्त शा््रों की एक-एक प्रति मगानी चाहिये। 

रेखाचित्रः--लेखकः श्री बनारसी दास चतुर्वेदी: पृष्ठ संख्या: २४५ ३७४; 

मूल्य ; खार रुपये | 

श्री बनारसी दास चतुबंदी हिन्दी के उन महारथियों में से हैं, जिनका सदथोग पा 
बीणापाणी का मस्तक गोरवान्वित हुआ हे। इस रचना में कुल ४० रेस्वाचित्र हैं, 
सभी के सभी सजोब । कलाकार ने अपनी लेखनी को इतने चातुय्य के साथ चलाया 
है, जिससे लित्रों को रेखाएँ सन्तुल्षित रूप में उभड़ी हैं। चित्रों में विश्लेषणात्मक 
बुद्धि ओर भावुकतापूर्णा हृदय दोनों का सामंजस्य दे, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
चित्र खींचते समय लेखक संवेदन ओर सहानुभूति से पूर्ण रद्दा हे। इसी कारण 
लेखक के इन संस्मरणों में हृदय को छूने वाला जादू विद्यमान है। क्‍योंकि उसने 
चित्रणी व्यक्तियों के हृदय तक पहुंचने की पूरो चेष्टा को दे। ये संस्मरण हिन्दो 
साहित्य को झमूल्य निधि हैं। जिज्ञासुओं को एक बार इन संस्मरणों को अवश्य 
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पद जाना चाहिये। ये अपने समय की परिस्थितियों पर भो पूरा प्रकाश डाकते हैं। 
छुपाई-सफाई गेटअप आदि उत्तम हैं । 
संस्मरक्ष/ -- लेखकः श्री बनारसीदास चतुर्वेदी; पृष्ठ संख्याः २४१; मूल्य : तीन 
रुपये । 
प्रस्तुत पुस्तक में श्री चतुबंदी जी द्वारा लिखित २१ संस्मरण हैं। आपने कवियों, 
साहित्यिकरों, राजनेतिकों एवं समाजसेवियों की प्रमुख जीवन घटनाओं पर प्रकाश 
डाला है। थे सभो संस्मरण साफ, सुथरी और परिमार्शित शेंक्ी में लिखे गये हैं। 
इन संस्मरणों में इतना रस और ओज हे डझि बिता किसी भरायास के पाठकों के 
हृदय की रागतन्त्रियाँ सइज ही मंझत दो जाती हैं। हिन्दी में रेखाबित्र और 
संस्मर णात्मक साहित्य की कप्ती थी, श्र। चतुत्नेंदी जी ने इस खटकनेवाल्ली रूमी को पूरा 
करने का श्लाघनीय प्रयास झिया है, सोधो-सादी भाष। में गुथे हुए विचार और 
सघन भावनाओं का व्यक्तो रण क्रिया गया दे । हिन्दी साहित्यसे अभिरुचि रखने 
वाले प्रत्येक पाठक को इस कृति का स्वाध्याय कर आानचुद्धि के साथ जीवन खजन की 
प्ररणा प्राप्त करनो चादिए। छताई सफाई, गेटशय आदि उत्तम हैं । 
भारतवर्षीय दि० जैन संघ के प्रकाशन 
राम-चरित (रामपुराण का हिन्दी अनुवाद)-- मूल प्रन्थकत्तां : भट्टारक सोम- 
सेन; हिन्दी अनुवादक ' श्री प० लालबहादुर शास्त्री; पृष्ठ संख्या २५०; मूल्य: चार 
रुपये । 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्री पं5 के ताशचन्द्र जी शास्त्री ढ/र। लिखित प्राकथन है। 
जिसमें दि० जेन अम्ताय में प्रचजित रामकथा के दोनों रूरों पर प्रकाश डाज्ञा गया 
है| प्रस्तुत प्रन्थ में उत्तर पुराण में अंकित रामकथा को सूत्र मानकर ही कथा को 
पल्लबित दिया है। अनुवादक ने अज की सरल हिन्दी में सरस और शुद्ध अनुबाद 
किया है। कथा की गति में शिविलता नहीं आने पायी है। जो पाठक पश्म- 
पुराण की प्रनचीन भाषा से घबड़ाते थे, उनके लिए यह सुन्दर प्रयास हैं। इस पुराण 
ग्रन्थ के स्वध्ययय से सभी अवाज्-वृद्ध लाभ उठा सकते हैं। स्वाध्याय प्रेमियों, 
मन्दिरों ओर पुस्तक्ालयाधिक्तारियों को इसे अवश्य मगाना चाहिये। छुपाई-सफाई 
गेटअप आदि अच्छे हैं । 
भगवान्‌ ऋषमसदेव--लेखक : श्री पं कैलाश चन्द्र जो शाखी; साइज : ढवक्क्राउन 
सोलह पेज्नी, पृष्ठ संख्या : १३३; मूल्य; एक रुपया चार आता । 


'किरंश २ | साहित्य-लमोत्ता श्र 





श्री पं० केलाशचश्द जी शाक्ली कुशल संपादक और चिन्तमशील लेखक हैं, अ।पको 
कैखनी से लिखी गयी “जेन धर! पुस्तक अत्यधिक समाह्टत हुई है। प्रस्तुत रचना 
भगवान ऋषभदेव को जीवनी के रूप में लिखी गयी है, इसमें आदि पुराण के आधार 
पर प्रथम तीथैंकर भगवान ऋषभदेव का साक्लोपाक्ष. जीवन चरित्र अंकित किया गया 
है। लिखने की शेल्ी रोचक, सरल और भ्रवाद युक्त है; पौराणिक तथ्यों को सजाने 
और संबारमें का काय भी बड़ी कुशलता से किया है । पुस्तक जेन-अजेन सभी विद्वानों 
के हाथ में देने के लायक हे । अन्तिम प्रररण में श्रीमद्भागवत के आधार पर ऋषभदेंव 
का जीवनबृत्त दे देने से पुस्तक की उपयोगिता कई रुनी बढ़ गई है। जिज्ञासु पाठकों 
फो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चादिए। छुपाई-सफाई अच्छी है। 
अन्य प्रसादान 
वर्सी-वाणी (द्वितीय भाग)--- सझुज्यिता ओर संपादक: विद्यार्थी श्री नरेन्द्र 
प्रकाशक : श्री गणेश प्रसाद वर्णी-जन ग्रन्थ ताला भदनों, काशी; पृष्ठ सख्या १८-- 
४४८; मूल्य : चार रुपये | 
पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जेन समाज के प्रमुख आध्यात्मिक सन्त हैं; आपके 
बचनों में समाज को प्रभावित करने का अद्भुत जादू है। सहस््रों नर-नारी श्रवि चलित 
भाव से आपके घर्मोपदेश का श्रवण करते रहते हैं। श्री नरेन्द्रजी ने वर्शीजी को सात 
ब्ष की देनन्दिनी, मेरी जीवन गाथा. सुखकी कत्तक, सागर चातुंमाख के प्रवचन, 
बर्णीजो को द्वारा लिश्ि गये पत्र आदि सामग्री के आधार से इस सकद्षन को प्रस्तुत 
किया है। संकत्नन में बज्धानिक शेज्ी का भाश्रय ग्रहण किया गया है। विषय छो 
दृष्टि से भी इस वर्णी बाण में आध्यात्मिक, सामाजिक, नेतिऋ प्रश्रुति सभी विषय 
संप्रदीत हैं। कोई भो व्यक्ति इस वारी के स्वाध्याय से अरने तन-मन को स्वस्थ, 
सबल ओर प्रभावशीज बना सकता है। भाव, विचार और भ.ष। सभी सुसंस्क्ृत और 
परिमारजित हैं। ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए ग्रन्थमात्रा के व्यवस्थापक 
ओर नियामक विद्वद्य भरी पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशाल्तो ओर श्री नरेन्‍्द्रजी साधु- 
बादाहं हैं। स्वाष्याय प्रेमियों को इससे लाभ उठाना चादहिये। छपाई-सफाई 
चअस्छो हे | 
(मोजपुरों गीत-काव्य) ;--- रक्यिता श्री रामनाथ पाठक 'प्रणयी: 
प्रकाशक : देव वाणी मन्दिर, आरा (विद्वार); मूल्य : दो रुपये। 
आरम्भ सें डा० उदयनारायण तिवारो, प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रस्तावना है। 
आपने इसमें कवि ओर उसको कविता पर प्रकाश ढाला दे । कवि “प्रणयी' ऐसे 
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प्रतिभाशाक्षी कवि हैं ज्ो दिन्दी, संस्कृत ओर भोजपुरी इन तीनों भाषाओं में समान रूप 
से कविता लिखते हैं । प्रस्तुत संग्रह में क्गभग ६० गीत लिखे गये हैं। कवि तने 
अपनी भोजपुरी कविताओं द्वारा भोजपुरों साहित्य में एक नयी घारा प्रस्तुत को है। 
इस संग्रह के अनेक गीतों में लुभावना प्रकृति विन्रण. सामाजिक विषमता, देश को 
दयनीय दशा, जीवन के विभिन्‍न दृष्टिकोण एवं देश-प्रेम का जीवा-जागता बित्र 
खीचा है। यों तो भोजपुरों भाषा स्वमावतः मीठी है, पर कब्रि ने अद्भुत संगीत माधुये 
प्रदान किया है। पाठक देखेंगे कि निम्नगीत में कल्पना की उड़ान के खाथ समाज 
का यथार्थ चित्रण करने में कवि कितना सफक्ष हुआ हे । 
घमरा के बिटिया घरावेक्ती बकरिया रे, 
भोरद्दी बधरिया के भोर; 
फटही लुगरिया, फटदिए कुरूतिया रे 
हथवा लहठी कठोर ! 
मुठिए भ चडरा प दिनवाँ गंवाजेज्ञी, 
कटसन करमों के फेर, 
मथवा प्‌ बतवा के टूटला पहड़वा, 
कद्दियो जे कशलस अबेर | 


इत्यादि 
हम इस कृति का स्वागत करते हैं ओर आशा करते हैं कि कवि अपनी रखनाओों 


द्वारा माँ भारती के भाण्डार को समृद्धिशाल्री बनायेगा। भोजपुरी भाषा के ज्ञाताओं 
के लिए रचना उपादेय है । छृपाई-सफाई, गेटअप आदि अच्छे हैं 
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